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प्रकाराके का वक्तव्य 


श्री जयद्र चिद्यालेकार रचित (भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा" का यह्‌ दसरा संखररण पाठकों के सामने है । पहला संस्छ- 
रण सन्‌ १९३२ में प्रकाशित्त हआ था ओर इधर प्रायः तीन वर्षं 
से उपलब्ध नहीं है । जनता चौर विद्वानों मे इस ग्रंथ की पर्याप्र 
च्चा रही है सौर यह हषं का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग की ओर स यह म॑गलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित 
हुमा है। 

प्रथम संस्करण के शीघ्र समाप्र हो जने के वाद्‌ इस पुस्तक 
की निरंतर माँग र्दीहै। इसी माँग की पूर्ति केलिए दूसरा 
संस्करण प्रस्तुत किया जारहा ह) इस संबंध मे केवल इतना 
कहना है कि यद्यपि युद्धके कारण कागरज्र तथा अन्य सुद्रण- 
सामग्री के दाम बहुत बद्‌ गए है फिर मी इस उपयोगी प्र॑थ को 
सुलम बनाने के लिए इस का मूल्य १०) से घटा कर ६) कर्‌ दिथा 
गया है, शौर पुस्तक कपडे की जिल्द्‌ के साथ प्रकाशितकीजा 


रदी है। 


श्राशा है किरहिदी पाठक रौर साित्य-परेमी इस का उचित 
माद्र करे । 


ए० कामी 
जेनरल सेक्रश्र 
दिदुरतानी एकेडमी, यू९ पी° 


वस्तुकथा 


श्रपनी मातृभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा प्रस्तुत करते इष 
कोह सक्ता देने की ज्ञरूरत नहीं जान पडती । हमारे दश्च छी भाज जो 
संसार भर म श्रसाधारण श्रवस्था है,जो कोद मी विघारशील हिन्दुस्तानी 
उस प्र ध्यान देगा उदे यह जिक्ञासा इए बिना न रहेगी कष यह अवस्था 
क्यो है,श्रौर फते चैदा हो षै । आत्मा वां श्ररे द्रषटन्यः श्रोतव्यो भन्तव्यो 
निदिष्यासितव्य.२---श्रपने श्प को देखना-पहचानना चाहिए, श्रध्ययन 
करना चाहिए, सनन करना चाहिए, ध्यान करना चादहिए--हमारे पुरर्खौ 
का यह बहुत पुराना श्रादेश है । अपने रा्ट्‌-्ास्मा के विषय मे वैसी एक 
उत्कट जिक्ञासा मेरे मन मे बचपन से जागी इई हे । किन्तु श्रपने रा्टरकी 
विद्यमान श्रवस्था को हम उद ी पहली थवस्थाश्रो परर ध्यान दिये बिना 
समक नही सकते । यह वात प्रत्येक परिवरत्तनशील-विकासशील-- 
सत्ता फे विषय मे है; शरीर श्राधुनिक विक्षान ने यह पहचाना है क्रि ससार 
की समी सत्तायं विकासशील दै । ययमा सखार--सष्टि की प्रत्यक्‌ 
सत्ता की श्रायु है, यह बुद्ध तथागत की अन्तिम वाणी (पच्छिमा वाचा) 
थौ 3 | न्तु वमोधमं होने का घ्रं विकासशील्ल होना है!--जिस वल्तु 
करी श्रायु है उस का बचपन जवानौ हुदापा क्रम से श्रते है । श्रौर वैसी 
विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिद्धली जीवन-चवा पर 





१ प्रिलद्याल सातवाहन-युग के श्रन्त तक, दो जिष्दों मे । 
स्वुऽ उप०)'२ ४,.५। 
उमहापरिनिन्याणए युत, दे० नीचे § ९५--ए° ३६९ 


( ८ ) 


ध्यान दिये विना सभम ही नहीं सकते । इसी करण भ्राधुनिक विन्ञान 
रत्येक वस्तु का श्रध्ययन पेतिहासिक पद्धति? से करता है । 
दुभाग्य से य मानना पदता है कि पने देश के इतिहास कौ जिज्ञासा 
हमारे देश के जनसाधारण में रौर ॒शिरित कटक्लाने चे लोगो मेँ भी 
श्त्यन्त मन्द्‌ है । अपने परख के विषय मे हमारो जनताको जो मन्द्‌ 
जिज्ञासा होती ३, वह सच्चे श्रो स्पष्ट इतिहास के बजाय श्रत्यन्त श्रनग॑ल 
कहानिर्यो से तृक हो जाती है; शौर हमारे पदे-लिखे भाद्यो की भी धपते 
देश के इतिहाख-विषयकं धारणाये भ्रत्यन्त विश्चद्कल चौर धुधली है । 
यह हभारे पतन का पक सुखस्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक 
भमुख लक्षण है । भ्राज से सौ बरस पहले दम श्रपने पिले इतिहास को 
बिल्ल भूल सुक, ओर उस के जो श्ंश हमारे पास बचे इए थे उन्हे भी 
सर्वेथा श्रस्त-व्यस्त रूप मे उलरफा चुके थे । सुस्तिम युग से पहले के 
भारतीय इतिहास का शौचा तब एर्किन्स्टन ने मयुस्पति के श्राधार पर 
खडा करना चाहा था ! 
दस श्रसाधारण दश्वा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह रसला 
किया है क्षि भारतीय नस्ल में रेतिहासिकह उदधि--रेतिहासिक शङ्कुला को 
समने की रमता--ही नहीं है । इस फैसले से मे सहमत नहीं के सका | 
हमारी नस्त मे इस छं मे को दोष नहीं रै, यह बात यदि श्रौर किसी 
तरह नहीं तो इसी से प्रमाशिति हो जाती है कि बीस्वीं शताब्दी के तरण 
भारत ने भ्राज अनेकं से विद्वान्‌ पेदा क्रि है नो रेतिषहासिक विवेचना 
की समता भं किसी भी विदेशो विद्वान्‌ से टकर से सकते है । भौर श्रपने 
रखो ॐ विषय में मँ इस परिणाम प्र पूहुचा हू छि जब तक उन के 
र्म जीवने मे प्रवाहे रहा, उन की एतिहासिक बुद्धि मे मी कोर विललरण 
१दे० मेरा लेख--रेतिक्सिक पद्धति; विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ 
का तरेमासिक ) माग १ म). 


( ९ ) 


रोग भरकट नं हु्ा; किन्तु मध्य-काल मेँ उन के जीवन शनौ क्ञान का प्रवाह 
स्क जाने प्र उन की उस बुद्धि मे भी विभ्रम पैदा होने लगा? 

चनौर श्राज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले है, तो पञ्छम की 
श्राय जातियों के संसगं ओर पभाव से । शरोर जिन पाश्चात्य विद्वान की 
सत्ती ान-साधना ने हमारे विस्त इतिहास के पुनरद्वार का रास्ता पहले 
पल खोला है, उन के विषय मे सेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दो को 
दोहराये विना नदौ मानता क हमारी श्राने वाली सन्तान उन्हे ऋषियों फी 
तरह पूजेगी ! भारतवषं दि श्रपने विस्त श्राव्मा फो श्राज फिर पहचानने 
लगा है तो उन्दी रे अनुमह से । श्रफ़गरानिस्तान श्रौर तुकिंस्तान जैसे जिन 
देशो को राज के इन्दू हिन्दू ्रपने अन्ध विश्वासो, जातत श्रौर इश्रा 
टत फे सामाजिक बन्धनौ श्रौर राजनेतिके गुलामी मे जकडे होने के कारण 
होश्रा माने हए थे, उन्ही से पच्छिम फे पराक्रमी संस्छृत-विधार्थियो ने 
पराचीन श्र्यावतीं सभ्यता के हज्ञारो अमूल्य अ्रवेष खोज निकाले दै ! 
कोन सचा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतन्न न होगा ! 

चिदटिश्च भारत फे पहले गव्नर-जनरल वारेन हेदिगस्‌ के समय कलकते 
मे एशियाटिक सोसादटौ त्राव वगा की स्थापना इद । उसौ से भारतीय 
इतिहास छी खोज का बीज बोया गया । तारेन हैस्थिग्स के उस कायंमे 
कितनी दूर-द्चिता थी † उसी समय सर विक्ियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत्‌ 
केलिए जो सरत का आविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास मे एक 
युगान्तरकारिणी घटना थी । संस्कृत के उसं श्राविष्कार से तुलनात्मफ़ 
शरभ्ययन की नीव पड़ी, श्रौर धराय नस्ल की पहचान इद । श्राधुनिक युग 
ङी विचारधारा जिस रेतिहासिक पद्धति के बनाये भागं से बहती हे, उल 
ढे उत्पादक कारणो मे से भी वह एक है । 

कलकते दी उस संस्था की स्थापना के बाद श्रौर भी अनेक वैसी 


१दे० नीचे ® ४ श्रो--विरोष कर प° ` २४६४७. 


( १० ) 


संस्थाय भ्रनेक देशे मे श्थापित दद, श्रीर भारतीय सोजपरक श्ननेक विद्- 
त्न्निकाये जारी इई । भारतवषं मे श्रौर भारतीय भाषार्भो मे उन की संख्या 
श्रमी उचित से बहत कम है । संस्कत का श्रध्ययन आज भ्त्येक सभ्य 
देश के विद्यापी् मे जारी है। पिद्ले डेढ सौ वरस के उस श्रभ्ययन के 
फलस्वरूप प्राचीन भारत के विस्त इतिहास का टुकड़े दकडे कर के पुनस 
दधार होता गया है 1 ऽस श्रध्ययन के परिणाम श्रनेक्र माषाश्च की छनेक 
विद्रतपत्रिकाध्चो में विखरे हुए है । पिदले पाच बरस से लयिटन (हाले्ड) 
की प्रसिद्ध कर्न संस्था स उद विश्वव्यापी भारतीय खोज के भन्थनिर्देश 
की एक वार्पिक पत्रिका--पेनुश्नल विन्लिन्रोगराफौ आव इडियन त्रर्वि- 
च्रले,जी--निकलमे लगी है । सन्‌ १६३१ ष्टी निव्लिक्रोगरा्ी मे जो इस 
वेषं प्रकाशित हं है, भारतीय खोज की डुल १३६ पत्रिका के निर्देश हे । 
दरस ॒विस्तृत्त खोज क विखरे इको को जोड कर प्राचीन भारत का 
एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने फा पहला प्रसिद्ध जतन चीसर्वी 
सदी ६० के च्रारम्म मे शभरन्न विहवातर्‌ चिन्संट स्मिथ ने क्रिया ¡ किन्तु 
सिमिथ की उस कृति से वैकानिक खोज का चाहे उपयोग क्रिया गवा है, 
तो भी एक दुसर, ही भरखुख सुर सुनाई देता है! उसकी च्ष्टिभी 
त्यन्त संकीणं है । इसी फरण नेक भारतीय विदधान को स्मिथ का 
प्रतिवाद करना पडा है । सन्‌ ५६१६ मे स्मिथका दृक्षरा भ्रन्थ तरोक्रफडं 
दिस्टरौ आब इडिया प्रकाशित होते ही भो० विनयङ्कमार सरकार ने न्यू- 
याक भ्रमेरिका के जग्मलिद्ध पेलिटिकक साद्न्स काटल ८ राजनीति- 
विक्नान-व्रेमातिक ) मे उस के विषय मे एक लेख 'भारतवपं का एक 
भ्रप्रजी इतिहासः परीपंक से कल्िखा १] उस न्होनि लिखा कि 
“स्मिथ महाशय मं एतिहासिक तारत्तम्य की तमीज्ञ का आयः श्रमाव ह । 
तरोक्सफडं दिस्टरी मे धक शौर प्रपात का भाव दै, जो कि उन विशेष 


१निदद्‌ २४, प° ६४४ यर | 


( ११ ) 


स्वार्थो श्रौर उपस्थित शक्तियो की तरफ़ से, जिन की सेवा मे स्मिथ सहा- 
शय की विद्वत्ता जुती इई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा इया 
है" ऊष श्रौर दोप है नो @ि लेखक की समानशाख इिहासवित्तान 
रौर तुलनात्मक राजनीति विषयक ( न्त ) धारणाश्रो के कार है । 
"“ "एक एेतिहािक भ्र्थात्‌ घटनार््नो के एक व्याख्याकार फे शूप मे लेखक 
की कमजोरी को हर के" `" अनुभव करेगा ।” इत्यादि । ईस के वावजूदं 
गरो° सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ कौ रचना बड़ी कीमती है] 

उन्हो ने समूचे ्रन्थ की ्रालोचना क; दृसरे क विदानो को उस 
के विशेष पहलुश्रो से बास्ता पड़ा | 

स्मिथ ते बडे हठ फे साथ श्रपमे मन्थ म शिखा है कि “भारतवषं 
का देसी कानून सेतौ की भूमि को सदा राजक्रीय सम्पत्ति मानता रहा है \» 
हस प्र श्रीयुतं जायसवाल को क्तिखना पडा है--“भारतवषं का देशी 
कानून टीकं इस से उलटा टै 1 यह उचित नहीं है कि जनसाधारण 
मे चलने वाली पाव्य पुस्तकौ मे एसा परपातपूणं भमाणहीन मत पसे 
हर के साय कहा जाय, श्रौर कषा जाय उस विषय पुर हुए तमास प्रामा- 
णिक विवादं की पूरी उपेक्ता कर फे 1५१ 

भारतवर्पं की स्वाभाविक श्रवस्था सदा अराजकता ए रही है, यह 
यात मौके-वे-मौके कटने से सा प्राचीन इतिहास ऊ इस तलर्वे से 
भविष्य के विषय मे उपदेश देने से स्मिथ कमी नहीं चूकते । शायद उन 
का दैमानदारी से यक्षी विश्वास रहा हो । भरो सरकार? श्रौर डा० रमेश 
मजूमदार3 दोन को इस का प्रतिवाद करना पडा है । 


पिरि शीं 


१दि० र० भाग २ एर १८१। प्पोलिषकिल इन््यवयुशन्स ण्ड 
यियरोन श्राय दि टिन्दून ( दिन्ुश्ो को राजनैतिक सस्ययेब्रोर स्थापः 
नाये ), लाहपक्निग ( जर्मनी ), १९२२, प° २४। 

3ज्‌9 नि० त्रो° रि० सो०.१९२३, ए०..२२४-९५ 


( १२ ) 


मध्य युग फे दिन्द्र युसलमार्नो से क्यो हारते रहे, इस सम्बन्ध मे 
स्मिभनेजो ड्ध क्लिखा टै चह उन फे उथले विचारो तथा उन की श्वट 
नारो के च्याख्याकार-रूप मे कमन्नोरीः छा एक ओर नमूना है ! उस 
की भ्रालोचना करते इद्र डा० देवदत्त भण्डकर को स्मिथ की सूक प्र 
तथा उन ॐ मोदी मोदी षरनार्नोको भीन समक सकने प्र आश्चयं 
करना पद, श्नौर थह कहना पदा है, कि मोट स्टशरटं एहिहन्स्टन कौ दष्ट 
स्मिथ से अधिकं विस्तृत थो १ । यह तक कि स्मिथ का कथन एसा है 
भजो इतिहास की घटना की रोशनी मे किसी तरह समम मे नहीं घा 
सकता ।*: 

श्राधुनिक्‌ खोज के ्राधार प्र भारतवषं का सब से पला इतिहास 
ज्लिखमे की सहज कीतिं जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ पर्तपातं 
चनौर संङीखंता के कारण उस कीतिं मे ब्य लगा जिया, यह बात वस्तुतः 
खेदजनक है । मे स्ववं स्मिथ के विषय मे काफी कदी बातें किख चुका 
ह,3 पर श्रव मेरे विचार उन के विषय में पहले लेसे नदीं ह । तीस- 
पैतीस करोड़ भारतवासियों छौ राजनैतिक गुलामी संसार फे इतिहास मे 
एक्‌ एसी विलक्तण श्रसाधारण श्रौर अनद्ोनी धटना है कि चह सोचने 
वाले को स्तभ्धकर देती है| थदि वह भख के सामने मोजूदुनहो 
तो उस पर विश्वास न किया जाय ! स्मिथ जैसे भ्पक्ति, जिन की विचार 


१पेनल्स श्राव दि भर्डारकर इन्सयैष्यूः ( मंडारकर-ठंस्था की 
पत्रिका"); १९२९. ए० २६-२८। 

चवदी १९३०१ ए १४६। 

उभ्मारतवषं का एक राष्ट्रीय इतिहास ( लाला लाजपतराय के 
तिदस की श्रालोचना, जो कि समिय की नकल है )- माधु १९८२ 
पु १६२ प्र। प्राचीन भारतीय श्रनुश्रुतिशम्य इतिद्दास--एरस्वती 
१९२७, पृ २९१ । मारतमूमि; पु ८-९। 


( १३ ) 


शक्ति ङ गहरी नहीं है, यदि उस के कारो शो ठीक म सममः सके, 
नौर उस की लद्कषपन की व्यास्यायं करने लगे, तो हम उन बहत दोष 
नहीं दे सकते । इस का यह श्रथं नहीं है डि मँ उन कौ गकतिर्यो का 
समर्थन करता हं । उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस की 
गलतियों का भी सव प्रचार हुश्रा है; इसक्तिए इन आलोचनाश्रों को 
पष्क के ध्यान में लाना श्रावश्यक इरा । 

स्मिथ के मन्थो मेँ श्ननेक श्रमावभी है! प्रो सरकार ने श्रपने 
परवत्त लेख मे शिकायत की है कि बृहत्तर भारतं फे विषय मे उन गर््थो 
म एक शब्द्‌ भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो° सरकार 
स्मिथ के एक श्रभाव से बहक गए ह । वे लिखते है-- २३० से ३३० 
है तक पूरी एक शता्डी फे लिए समूचे देश के इतिहास कौ एक भी 
घटना श्रमी तक नद पाई गईं । आधर रर चालुक्य युगो के बीच 
वीन सौ बरस ॐ किए दकिन का इतिहास कोरा है, उसी प्रकार चंडी 
शताब्दी के उत्तराधं ॐ लिए उत्तर मारत का ॥*१ किन्ु आन्न श्रीर्‌ 
चालुक्य युगो के बीच ही तो ( दुतिडज् के शब्दो मे ) “दकिन के सब 
राजवत दे से खव से श्रधिक गौरथमय, सब से श्रधिक सहस, सव 
से बडे श्राद्र का पद्‌ पाने योग्य, सब से उद्छृष्ट, शौर समूचे दक्सिन की 
सभ्यता प्र निस्सन्देहं घब से ्रधिक प्रभाव डालने वाला, वह “ुप्रसिद 
वाकारक वंश राज्य करता था, जिस ॐ इतिहास मे भारतीयं इतिहास 
कौ उस सब से उञ्तवलत स्मृति वाली देकी- भावतो गुता --का शासनः 
काल मी सम्मिक्ञित ह ! स्मिथ ने स्वयं दूसरो जगह? उस वंश का इतिहास 
खा, पर रेतिदासिक धटना्रौ का तारत्य धरर श्रापेरिक महत्व तने 
ङी उन की चैसी सममः थी, 'उस से उन्होनि उसका वह महव न पहचान 


१पोतिषकिल इन्ीब्ुशन्य इत्यादि, ¶० (१६५ | 
स्ज० स० ८० सो० १९१७) पृ० ३९७ | 


( १४ ) 


जो विचारशील ऋसी विदान्‌ को दीख पडा, ओर इसी से पने इतिहा 
न उसे स्थान न दिया ! शरोर स्मिथ के उस श्रभाव से यदिप्रो° सरकार 
दक सकते दै, तो हमारे उन शिद्धित मादय का श्या कमा जो श्रपने 
दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते ! २३० श्रौर ३३० ३० के वीच, 
उत्तर भारत में यौधेयों श्रौर नागो के राज्य थे, श्रौरं उसी युग मे काबुल 
ढे कौशाणो की नकल कर प्रारिसि के सासानी राजा शिव धनौर नन्दी 
की दाप बाला सिक्का चलाते थे। घटी शताब्दी के उच्तराधं मेँ उत्तर 
आरत मे भौखरियो ने कन्नौज-साम्राज्य की नीव डाज्ञी थी। 

श्रोहिम्द्‌ राजधानी से काठुल श्रीर्‌ पंजाब का शासन करने वासे 
उन प्रान्तो के श्रन्तिम हिन्द राजाश्रो को स्मिथमे भर्टिडाके राजा बना 
दिया, श्रौर उस गलती को हमारे पाव्य-पुस्तक-लेखक श्राज तफ़ दोहराते 
प्रा रहे है । इस प्रकार के श्रौर श्रनेक श््टान्त द्विप जा सकते है । 

स्मिथ के इतिहास के वाद्‌ कैञ्निन विद्यापीर से कैम्निज टिस्ख्री आम 
दूडिया नाम से भारततवपं का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हृश्चा । उस 
की पहली जिर्द मे भाचीन भारत का इतिहास है; श्रभ्यापक रेप्सन उस 
के सम्पादक है, दजन से उपर श्र॑गरज्‌ भ्रौर अमरीकन विद्वानों ने उस लिया 
है । उस विद्रत्तापूणं॒भ्रन्थ की निष्परपातता फ एक नमूने की श्रोर मुके 
रूपरेखा मे ध्यान दिलाना पड़ा दैः । उस ग्रन्थ के ढक्कन प्र विदाम्‌ 
सम्पादक ने बास्तरी के उस यूनानी राजा दमत काचित्रष्ापाहैनो 
पाटलिपुत्र पर चदा कर खारवेल से हार कर लौदा था,उ श्रौर पीव 
एक दूसरे यूनानी--एवुक्रतिद-े चास्त्री जे तेने पर ६०,००० सेना से 


१ हात म जायसवाल जी ने उस युग का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर 
दिया ६, जिते मोतीलाल बनारसीदास ने लादौर से प्रकाशित किया ६। 

नीचे, पु० ५५१ । 

दे नीचे ईई १५२, १५३ । 


( १५ ) 


उस फे ३०० सेनिको को पेरे रखने फे बावजूद भ्रपनी पदी राजधानी 
कोवाप्सिन ले सकाथा। प्राचीन भारत के समुचे इतिहास का सार 
शरोर तख कैर्न. इतिहास के विद्वान्‌ सम्पादक की दष्टि मे मानो पारकि. 
पत्र पर दिमेत्रका वह धावादही था! वे श्रपनी गरे्रान मे संह डाल कर 
देखें शरोर सोच कि उन्हे उस एशिया-निवासी का क्लिखा हा युरोप्‌ का 
इतिहास कैसा लगेया जो उस इतिहास फे उपर दला लां भगो का 
चित्र द्धापे, धनौर उसके दपण मे वे श्रपने इतिहास का खस्प देख ले! 

उक्त दो दृष्टान्तो को देख कर इमे यह हर्गिज न मान वैटना चादिषु 
कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पपात से दूषित ₹ै। 
उनमेसे अ्रनेककी द्ष्टि शुद्ध वै्ानिक है, श्नौर भारतीय इतिहास के 
शरध्ययन श्रौर खोज मे उन्होने जो निःसारं एकाग्र तव्परता दिखला 
हे वह हमारी श्रद्धा कौ पाच्चहै। किन्तु अपने देश ॐ इतिहास की षक्र 
हमे उन से श्रधिक होनी चादिषु; श्रौर इस मे सन्देह नीं फ श्रपने 
इतिहास को समस्यार््रो को हम उन से कही अच्छी तरह समम प्रोर 
सुदा सकते है, यदि हम उन क श्र ध्यान दे । श्रौर भारतवषं का 
इतिहास सच कहे तो भारतीय भाषार्ो मेही टीक्‌ ठीक क्िखाजा 
सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की शरनेक धारणये देसी हे जो विदेशी 
भाषाग्रोंमे ठीक ्रक्टही नही हो पाती" | 

तो भी दुरमाम्य से श्रमी तक श्रपते इतिहास कौ ओर हमारा बहुत 
कमर ध्यान गया है । पिते बीसतीस वरस से बत से भारतीय बिन 
भ्रपने इतिहास के पुनरुढार मे ट गये है; तो भौ उन कौ अधिको 
हिया अमेजी म निकलती द, जख से हमारे देश की जनता को विशेष 





` [9 | दे० 
डा मुखजीं ने यह कठिनाई अनुभव की है| 
ध मे स्थानीय 


उन की लोकल मवन्मैर्ट दून देये इडिया ( पराचीन भारत 
शरासन ), ग्रौकंसफडं, १९१९) प्रस्तावना प° १४। 


( १६ ) 


लाभ नही परचता । भारतवर्ष की भसुख भाष हिन्दी के पाटो को भारतीय 
इतिहास कौ उस नह वैक्ानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है 1 
तीन-चार बहुत ही ॐघि दर्जे ॐ लगं विद्वान्‌ हमारे हिम्दी चेतर मे है, पर 
उनकी शिष्य सन्तान जितनी पैद्‌। होनी चाहिये, अभी तक नही दई । 

इस दशा मे यदि सन्‌ १६२१ मं मेने भारतवषं का एक इतिहास 
हिन्दी मे लिखमे का सकरप क्रिया, तो कोड बडा श्पराध नहीं किया । 
किन्तु वह्‌ दुःखाहस ज्ञरूर था । कारण) रि भारतवषं का पक पूरा सम- 
स्नयात्मकं इतिहास क्तिखना किसी एक व्यक्तिका काम नहीं है, शौर 
मेरे जैसे साधनहीन अकिञ्चन व्यक्तिफे लिए तो वह अव्यन्त दुःसाध्य 
है।तोभी मेने सोचा कि जबतके विद्वानों की कोई सस्था इस काम 
को हाथ से नहीं लेती, भे एके रूपरेखा ही तैयार कर दू । अगली गर्मियों 
से मेने पूरे भारतीय इतिहासं का एकं ्रत्यन्त सरिप्त चा बनाया, जिस 
के नीचे २०, २.७३ (२ जून १६२२) की पंजाबी सौर तिथि दज है । ्रगले 
तीस बरस तँ श्रपने उदेश्य की साधना मे जुटा रहा । फिर एके दौ बरस एेसी 
अवस्थाय चा गर" कि से जान पड़ामेरा संकह्प कभी पूरा न हो 
पायेगा । 

सन्‌ १६२६ के श्रगस्त मे मने ्रपने दज अध्यापक रामर जो 
की प्रेरणा से भारतवषं का एक द्धोदा राजनैतिक इतिष्टास लिखना शुरू 
क्रिया । १९२७ की गर्मियों तक गु्त-युग तक समूचे प्राचीन काल कां 
केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया रूपरेखा की इुनियाद्‌ वह है । 
किन्तु उस फे तैयार हो जाने प्र थह देखा गया किं प्रचलित इतिष्टासों से 
वह ्रनेक श्रशो म भिन्द; उन मेदो की युक्तपूक व्यास्या करना 
श्रावर्यक शोगा । उधर उसी समय सुरे बिहार विद्यापीठ सै निमन्त्रण 
मिला । तब मेरा पुराना संकर फिर जाग उडा, श्रोर उस फे पूरा होने 
का श्रवसर देख मैने वह निमन्त्रण स्वीकारः कर किया । अब जो दूसरा 
सवड ह, बह तव पहला खण्ड भाः { उस कौ टिप्पणियां १३२८ कौ 
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सर्दियो मेँ लिखी गद, रौर तभी श्राय सभ्यता वाला प्रकरण ( = परक- 
रणं ८) भी | श्रव जो तीसरा सखण्ड है उस के सभ्यता के इतिहास. 
सम्बन्धी शरश १६२३-३० में पूरे किये गये । सुरे तब यह अनुभव होने 
लगा कि भारतवषं फी जातीय भूमियों फी विवेचना भूमिका में करना 
श्रावश्यक है । तत भूमिका खण्ड १६३० के उत्तरार्धं श्रौर ३१ के शरू 
मे काशी मे ज्लिखा गया । उस सिलसिले मे कम्बोज छषिक श्रादि प्राचीन 
उत्तरापथ केकर देशो का पता चला, श्रौर उस कारण, ठीक मे जब 
श्रपने ग्रन्थ को लगभग पूरा श्रा समक रहा था, ञुमे उस मे श्रनेक 
प्रथिवत्तंन करने पडे । ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-साततवाहन 
इतिहास प्र॒ नह रोशनी डाली जिस से श्रे समूचा सातवाहन युग भी 
रिरि से क्लिखना पड़ा । १६३१ की गर्मियों मे देहरादून ये बैड कर मौयं 
युग को दोहराया नौर उस का सभ्यता-इतिहासत का श्रंश ( १७ वौं 
करण ) लिखा गया । उसी बरस सर्दियों मे भग्राग मे सातवाहन धुग 
फिर से लिखा गया; संवत्‌ १६० शी माध पूिमा ८ एरवरी १६२२ ) 
को प्रयाग मे वह कायं पूरा श्रा । १६३२ मे बरस भर यहं मन्थ प्रका- 
शक फे पास पदा रहा; प्र १६६३ ऊ माच से अगस्त तक उस की दुपाई 
के समय मेने उस मे श्रन्तिम संशोधन क्रिये । मेरा विचार था कि गुप्त 
युग का इतिहास भी इसी मन्थ के साथ भकाशित होगा । सद्‌ १६२७ भे 
मरने उसे जैसा क्लिखा था, बद मेरे पास पदा है; प्र विमान दशा 
म उसे दोहरा कर टीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है । 

इस रूपरेखा में भ्ननेक कमियों हे सो सुमे खूब मालूम दै । पाठक 
पाण्डो से मेरी प्राथंना है फि वे यह मूलं नदीं फ यह भारतीय इति- 
हास डी केवल रूपरेखा ह, श्र साथ ही मेरे पास नो चुच्छं साधन थे 
उन के श्राधार प्र मेने इते प्रस्तुत किया हे । 

हिन्दी मे श्रमी तक इतिहास-लेखन की कों पद्धति नहीं बनी । भेर 
दाते मे यह दी कनि रहो । श्राधुनिक पाश्चात्य जान को श्प दिमाग 
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मे पूरी तरह जस किये बिना श्रजौणं को उगल देने का रिज हमारी 
भारतीय भाषां मे काटी चल पडा है। वे श्रपरिपक्व विचारो की 
पुस्तके जनता को विभ्रम मे डालने का कारण होती है । दूसरे ऊ ज्ञान 
कौ पूरी तरह अपनाये बिना उसका प्रयोग करने की देष्टा फे जो धातक 
परिणाम होते है, उन का जीदित ष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है । 
किन्तु उस श्टन्त से हम ने छदं सीखा नहीं दीखता । अराज हम पहले 
से श्रधिक उस गलती मे फस रहे ह । मेने इस बातत का भरसक जतन 
शिया कि श्चाधुनिक ज्ञान छी परव्येक नद बात हिन्दी पाको को उन 
के ्रपने पुराने ज्ञान के वारा स्पष्ट कर के बताई जाय । सुरे रशा दहै 
कि पाठ्क-पा््किश्नों को इस अन्थ मे भत्येक नई बात पूरी व्याख्या के साथ 
मिलेगी, कोई आसमान से एकाक गिरती न जान पडगी | 

हिन्दी म रेसे लेखक मी है जो मालम्‌ को मङ्ञोई श्रौ रोपड को रूषारं 
लिखते दै, शरोर वे थुनिवसिंटियो मे श्रध्यापक है ! इस लिए मै यह निवे- 
दनक दू कि रूपरेखा से प्रत्येक भारतीय नाम काठीक रूप लिखने 
का भरसक जतन किया गया है; चनौर विदेशी नामोंेसेजो तो भार- 
तीय श्रभिलेखो सिक्षो ्रादिमे किसी शूप मे पाये जति है उन्हं तो दीक 
उपीखूप मेलेक्लियागयादहै;ः जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल 
उच्चारण मालूम कर क्लिखते का जतन किया गया है । मैने इस बात 
की बडी चेष्टा की कति जिन भारतीय था भारत के पदोसी उच्चारो फे 
चिन्ह नागरी मेनही है, उन के संफेत मी इस मन्थ फे लिए राद 
मे दल्षवा लिप्‌ जाते । सुमे खेद है कि पकाशक इस का बन्धन कर 
सके । 

दस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने मे सुमे जिन महानुभावो की सहायता 
मिली है, उन की सूची बहुत बढ़ी है । सब से पहले ` मु ्रपने उन 
युर के भति इृतक्तता प्रकट करनी है, इस अन्थ को मे जिन की भूक 
षा मानता हं । श्रद्धेय शोका जी से मेने पएहले-पहल पेतिहासिक खोज 
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क श्रौज्ञार चलाना सीखा था, श्रौर उनकी छपा का यह फल भँ उन्ही 
को र्षित कर रहा हैँ । विन्तु उस के माद्‌ भी मै नैक वार उन श्ौजारो 
को गलत चला बेठता, यदि पटना मे जायसवाल जी ॐ चरणो मे वै 
करम श्रपनी सूफको श्रौर निणंय-शक्तिको ठीक दीक न सधा पाता। 
श्रौर उन दोनो श्राचा्यौ से मे ङं सीख पाया सो इस कारण कि उस 
से पहले दो श्रौर श्राचारयो की छपा सुक प्रर हो चुकी थी) श्रीयुत प० 
योगेन््रनाथ भष्टाचायं न्याय-सांल्य-वेदान्त-तीर्थं से मेने उक्त तीनो तथा 
चौथे योग-दशंन ढी शित्ता पादै थौ, नौर उन्दी ने मुभे भारतीय दृष्ट 
से सोचना सिखाया । प्रो सेवाराम रेरवानी जीने मेरा आधुनिक 
समाजशास्त्र श्रौर च्र्थशासत्र के विचारो मे प्रवेश कराया था । रूपरेखा के 
विभिन्न शरश पर उक्त चायो गुरो कौ शिका शी स्पष्ट दप सुभे दीष 
पडती है । 
सुखप््ठ तथा ई २६ के मन्त्रौ शरोर श्लोकौ का हिन्दी अनुबाद हिन्पर 
के प्रसिद्ध सवर्गाय कवि प° नाथूराम शंकर शमा का किया हरा है ! इस 
कृपाकेक्लिए मे उनका छनज ह | भदन्त राहुल साकृत्यायन से भवे 
परमेक प्रश्नो प्र परामश करिया है । सिंहल-शच्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत 
जुज्तियस द लानरेल मे पत द्वारा मेरे क प्रश्नो का समाधान क्षिया है । 
इलादावाद युनिवसिदी के श्रीयुत चेत्ेशचनध्च्टोपाध्याय से सुभे यूनानौ 
रौर लातीनी नामो के "मूल रूपो की जानकारी हुत कुदं मिली है । 
विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम करने को मैने अनेक सञ्जनं से सहायता ची 
है । उन मे सिहलम्रवासी भिक्ु आनन्द फौशरयायन, मद्रास के श्रीयुत 
इरिहिर शमां तथा काशी विद्यापीठ से भूतपूव द्र श्रीयत रामनना, शरी भाल 
चन्द्र ्राप्ये तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उर्सेखयोग्य है । 
जिन सञ्जनं ते सुरे शरपने या अपने आराधन पुस्तकाल्यो का उपयोग 
करने कौ इजाज्ञत दी ह, उन का विशेष हतक हँ ! उन की सहायता के 
बिना भ डच कर ही न पाता । दयानन्द कातेन लाहौर के पं भगवद जी, 
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काशी विद्यापीठ के श्राचायं नरदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूव 
भ्य डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी° क्रिल ०, श्रीयत बा० शिवप्रसाद जी 
गुप्त, तथा भराय युनिवसिंदी के श्रीयुत धीरेन वमा, ० बातूराम सक्सेना 
डी० लिट०, श्रौर उप-पुस्तकाध्यक्त ्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस धंश मे 
मुक प्र बदा एहसान है] श्रीयुत शिवप्रसाद लौ शु तथा च्राचायं 
नरेन्रदेव ओी, सुमे श्रौर भी नेक सुविधाये भदान फरनं कौ पा करते रहेदै। 
उन दोनों सजनो के धतिरिक्त मो० सुधाकर जी, भ्रध्यापक रामर जी, डा० 
मंगलदेव जी, भिक्छु राहुल जी तथा भिक्खु चानन्द की मंगल-कामनायें 
सदा इस कायं के साथ रीं है । स्व० मेनर वदु तथा गरोश-शंकर विधां 
की ओत्साहना सब से अधिक थी | 

पुस्तक की नकल करने फे काम के लिए विहारं विद्यापीठ फे श्रीयुत 
चन्द्रशेखर सिह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पान्न । 


प्रया $ 
भादो, १९९० | जयचन्द्र नास्म 
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चिक ) नरेन्दनाथ लाहा सम्पा०) कलकतते से प्रकाशित । 

उपर९-~ उपनिषद्‌ । 

ऋ०~--कऋम्परद | 

एपि० इं ०--एपिग्राफिया इरिडक, ८ भारतीय श्रभिलेख-माला ); भारत 
सरकार हा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता । 

पेत० ब्ा०--पतरेय राह | 

का० व्या०--कामहकेल व्याल्यान ( कलकत्ता युनिवरसिदी मँ अति चं 
प्राचीन भारतीय इतिहास रोर संस्कृति की कामादकेल गदी 
पर नियक्त श्चध्यापक द्वारा दिये जाने वाजे भ्यास्यान ) । 

के० इ०--रेप्सन-सम्पा ° कैम्नरिज दिस्रौ त्राव इरया, ( कैम्िज विद्यापीठ 
द्वारा प्रस्तुत भारतचषं का इतिहास ); जि” १। 

केभ्तिज दहिरटरी--क० ३० । 

गा० श्रो० सी०--गायक्वाद श्रोरि्थरल सीरीन्न ( गायकवाड भ्राच्य- 
अन्थ-माला ), बडोदा सरकार भर्टा० । 

गृ० सू०--रृषस् । 

गौतत०--गोतम वर्मसूतर 1 श्रानन्दाश्रम पूना का संस्छ° 1 

, चु० च ० चक्लवग्ग--विनयपिव्क के ्रन्त्गत चुल्वगमा। सिहल क्लिपि में । 

उस के श्रागे की सस्या उस के'खन्धरको को सूचित करती है । 
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छ उप०--चानदोष्य उपनिषद्‌ 

ज्‌० ९० सो० वं०--उर्न॑लं ऋष दि एशियाटिक सोखाद्टै व्‌ बङ्गाल 
( ए० सो० बं० की प्निका ), कलकत्ता । 

ज० वं० रा० ए० सो०--र्वत आब दि वैम्ये चि श्राव दि रौयस 
एश्योटिक सोखाद्टौ (रो ए० सो० कौ बम्ब शाखा कौ 
पत्रिका ) | 

जञ० वि० श्रो° रि० सो०~-जनंल त्राव दि विहार एड श्रोरिस्सा रिसं 
पसा ( बिहार-उडीसा अनुसन्धान-परिषद्‌ कौ पत्निका ), 
पटना । 

ज० रा० ए० सो०--जरगल श्राव दि रौथल एशियाटिक सोर ( री° 
ए० सो० की पत्रिका ), लंडन । 

जातक--फ्ोसबोल सस्पा० जातके का रोमन लिपि ये सं; । उस के 
रागे पहली संस्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि 
ॐ प० को सूचित करती दै । जातक का नाम पहले दै कर 
कोष्ठे जो संस्था दी हो, वह उस जातक की संस्था है । 
जहौ पिसी विरोष परण पर ध्यान दिलाना श्रभीष्ट है, व 
पहली शैली बता गई है । जरौ समूचे जातक की कहानी प्र 
ध्यान दिलाना अभीष्ट है, वरहो दूसरी । 

जाह्टभ्रिपट--नादरिपट ड व्यशन मैगनलाडिशन गेससलशषट ( जर्मन 
प्राच्य परिषद्‌ फ पश्निका ) लादपक्गिग । 

" दीघ०--दीधनिकाय । जि०, पण का उल्लेख क्ंडन को पालि देक 
सौसादृदी क रोमन संस्क० श्रुसार; कोष्ट म संख्या दीघ 
के सुत्तकी । । 

देवीभागवत पुण्~-देवीमागवत परए, धैगल्ा किपि मे, एचानन तकल 
सम्पा, भ० वंगवासो प्रेस । 
ना० प्र० प०~-नागसै परचारिसी पत्रिका, काशी; नया संस । 
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ना० प्र० स०-नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 

पा०--पारस्र गृह्ध सूर | 

पुराण । 

पुराणएपाठ--पर्जीटर-सम्पा० पुराण टेक श्राव्‌ दि डिनेर्टौन श्राग्‌ दि कलि 
एज ( कक्लियुग के वंशो विषयक पुराणपाड ), लंडम, १६१३। 

म्रा० अ० या प्रा० भा० एे० श्रन्~-पाजीटर का पन्श्येट इरिडियन 
दिस्ैरिकल ्ैडीश्न (भाचीन भारतीय पेतिहासिक अनुश्ति), 
लंडन, १९२२ । 

प्रा० लि० मा०--गौ० ही° श्रोका छी मारतीय प्राचीन लिपिमाल।, श्य 
संछ०, श्रजमेर १६५८ । 

बु इ'०--हौदज्न ेविड़स इत बुधिरट इणिडया, लंडन से भ्रकर० स्टोर 
“राव दि नेशन्सं ( जातियों की कहानी ) सीरीज्ञ मे । 

व° उप०--बृहदाख्यक उपनिषद्‌ | 

न्षवेवत्तं पु०---बरहयैवरचं पुराण, भ० जीवानन्द विध्यासागर, कलकत्ता । 

भं० स्मा० या भण्डारकर-स्मारक--पर रमशृष्ण गोपाल मण्डरकर 
कोमेमोरेशन बौल्यूम ८ भं० स्मारक मन्थ ), पूना, १६१७। 

भरि० पुऽ--श्रीमद्भामयत पुराण, प्रका० श्रीरचैकटेश्वर प्रेस, अम्बं । 

भा० भा० प०~-भ्रियरसंन-सम्पा० लिग्विरिरिक सवे" आव इणिडया ( भार- 
तीय भाषा-पदताल ), कलकत्ता १६०६--२८ 1 .. 

भारतभूमि--जयचन्ध्र विधयालंकार इत भारवमूमि शरोर उस के निगासी, 
श्रायरा १८५८ । 

मलु.ौर याज्ञ०--जाबसवाल्न कृत मनु एड याज्ञवर्प्य (कलकत्ता युनि- 
वर्सिटी मे रागोर-गदी से दिये उन के कानत पर व्याख्यान 
१६१७); कलकत्ता ,१६३० । 

म० मा०~-महामारत, ऊम्मघोणम्‌-संस्क० । 

म० व० या महावर्ग--निनयपिट्क, के. अन्तरगत, महावर्ग,। सिज 
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किपिमे। श्रगे की संस्था उस के खन्धको की | 

मा० पु०~-माकंस्डेय पुराण, भका० जौवानस्द विद्यासागर, कलकत्ता | 

यजुः--शुङ्क थजुर्ैद, चाजसनेयौ संहिता । 

युद्मान च्वाडः या स्वान च्वाड--वैवसं कृत जोन थ्वान व्याह स रैबल्स 
( य्वान च्वाङ की यात्रायै ), लंडन्‌, १६०४। 

रा० इ०--हेमचन्द्र रायचौधुरी कत पेलिय्किस दस्रौ आव पर्य 
इणिडया ( प्राचीन भारते का राजनैतिक इतिहास ), र्य 
संक० कलकत्ता, १६२५४ । 

वा० पुण~--बु पुराण, प्रका° श्रानन्दा्म, पूना । 

वि० पु०~-विष्णुपुराए, जीवानन्द्‌ विधासागर प्रका० | 

वै० रौ०--रा० गो° भ्डारकर कृत वेष्एविक्म शैविल्म एड माइनर 
रिलीजस सिस ( वैष्णव शैव श्रौर गौर धर्मपति ); 
सटरासहुग ( जर्मनी ) से भ्रका० भारतीय सो फे पिश्वकोष का 
एक अन्ध, द्वितीय संरक०, १६१३ । 

श्‌० त्रा० या शत० ब्रा०-शूतपथ ब्रह्मण) 

षेता० उप०--शवेताश्वतर उपनिषद । 

संयुत्त०---एयुत्तनिकाय | 

सा० जी०~-सेशचन्द्‌ मजूमदार हृत कौपेरिट सादफ इन एनशयेट इरिडया 
८ प्राचीन भारत मे सामूहिक जीवन ), रय संस्क०; कलकत्ता 
११२२ । 

हिं० रा०-- जायसवाल छत दिन्दू पौलिरौ ( इन्दू राजसंस्था ); कलकत्ता 
१६२४६। 

उ. नये सुंकेत 
५ संसटृत पूर्वरूप का यह चिन्ह ्रकारान्त संका के अन्त मे लगे होने 
कायहश्चथहै क्रि उसके अन्तिम श्र का उच्चारण पूरा, जैसे 
सस्त शब्दे से या हिन्दी क्रियानिेषण न मे । 
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एकार क उपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है । हस्व 
एकार फे लिए एक ॒तिलरुलल नया चिन्ह घना लेना श्रभौष्ट था, 
किन्तु वैसा नदीं हो सका । यह चिन्ह टाइप मे लगाना श्रसुविधा- 
जनक है, इस किए केवल युनानी नामों मे लगाया 'गया है । 
चकास में ढलता इग्रा उचारण । जैसे मरायी चागला, नेपाली 
चसा ( ठंडा ), कश्मीरी पीरपनचार ( पाद्‌ का नाम ), तिन्बती 
चापो ( ब्रह्मपुन्न नदी ), चीनी याड चे कर्याड+ स्वाड च्वाड श्रादिमें। 
पतो मे भी यही उच्चारण है। इस उच्चारण का भी राप दाक्लना 
श्रभीष्ट था, पर वैसा न हो सकने से श्रव केवल वीं इस का प्रयोग 
किया गयां है, जहौ न करने से रथं की कति होती । 


ग्रन्थक दचा 


प्रकाशन का वक्तव्य क 
वस्तुक्था ॥ 
संरेप चर संकेत 
श्र, साधारण ध 
द, अन्धनिर्देशप्रक ध 
उ. नये संकेत ४ 


पहला खरड ¦ भूमिका 


भारतीय इतिहास कौ परिस्थिति 
पहला त्रकर्ण 
मारतवषे की मुमि 
§ + सीमां श्रौर सुख्य भौमिक विभाग र 
६ २ उत्तर भारत का मैदान र 
६ ३ विन्भ्यमेखलता क 
8 ४ दकिन ४ 


इ % उत्तरी सीमान्त 


अ दिमाक्लय श्नौर उस के साथ की पवतशद्ुलायं 


६, दिमाल्लय के प्रदेश ९ 
(4 ) हज्ञारा कश्मीर, कटवार, दावांभिसार ,„* 
(२) कषद से कनौर व 


| 


२१ 
२१ 
२१ 
२९ 


५२ 
४३ 
४७ 
९१ 
४ 
९४ 
९७ 
९७ 
4. 
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(६) क्युष् से इमाँ 
(४) नेपाल 
( ‰) सिकिम, भूटान, श्रासामोत्तर प्रदेश 
8 ६ उत्तरपूरबी सीमान्त 
४ ७ उत्तरपच्छिमी सीमान्त 
श्र दुरदिस्तान श्रौर बोलौर 
इ, पच्छिम गान्धार शरीर कपिश 
उ बलस, बदा, पामर उपरला हिन्द 
छ भ्रफ़ररानिस्तान 
लृ, कृलात श्रौर लास-बेला 
8८ भारतीय समुद्र 
8 & प्राचीन पोच “स्थल 
8 १० भारतवषं की जातीय .भूभियाँ 
श्र हिन्दी-खण्डं 


इ पूरव-दक्खिन, पच्छिम श्रौर उक्तरपच्छिम-खंड 


उ, पर्व॑त-खण्ड 


`( 9 ) पच्छिम धंश--लास-बेक्ला, कलात, ` 'बलोचिस्तानः '' 


(२) उत्तरपच्छिमी भ्रंश 

( क ) श्रफगानर्थान 

(ख ) कपिश्च-कर्मीर 

( ग ) पज्ञाव-का पहादौ रंश 
(३) मध्य श्र॑श 

(क ) भ्रन्तर्चेद्‌ का अंश 

( ख ) नेपाल 

(४) परवशा 
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६०, 
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दूसरा प्रकरण 
मारतमूमि के निवासी 

धट 
8 ११ भारतवषे कौ भ्रयुखं भाषाय रौर नस्ते-श्रायं भौर द्राविड ६६ 
§ १२ दराषिड वंश श ६७ 
§ १३ श्राय वंश श्नौर श्राय खन्ध क १०० 
§ १४ द्रदी शाखा १०२ 
8 १९ हैरानी शाखा र १०४ 
§ १६ आायावत्ती शाखा १०९ 


§ १७ श्राय नस्ल का मूल अभिजन श्रौर भारतवर्षं मे श्नाने का रास्ता १०८ 
६ १२८ भारतवषं की गोण भाषाये श्नौर नस्तं शाबर श्रौर किरात १४० 


§ १६ आग्नेय वंश श्रौर उस की मुण्ड था शाबर शाखा . ११ 
$ २० चीन-किरात या तिञ्बतचीनी वेश ४ ११६ 
$ २१ स्यामन्चीनी खन्ध ११य८ 
§ २२ तिन्बतत-बमो या किरात स्कन्ध ६ १११ 
६ २३ मारतीय वरण॑मा्ा श्र वाङ्मय ६ १२९ 
६ २४ भारतीय जनता की मुख्य श्रौर गौ नस्ल ... १२६ 
६ २९ भारतवषं की विविधता श्रौर एकता, तथा उस का जातीय 
४ १३६ 
६ २६ भारतीय जाति की भारतवर्षं के लिषु ममता ... १४४ 
६ २७ उस कौ श्नपने पुरखों शरीर उन के छण की याद १४७ 
दिष्पशिर्या ॥ 
@ १ प्राचीन भारत का स्थल-विभाग - , |, १९० 
® २ पर्रम पचाव की बोली--हिन्दकी । -“* , १९४ 


® ३ ऋणो के सिद्धान्त मे राष्ट्रीय कर््न्य का विचार १९६ 
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प्रन्थनिर्दश्‌ ५ 
श्र मीभिक विवेचना के लिए ध 
द, भाषा रौर जनता ष्टी पड़ताल के लिष्‌ 
उ. भाच्ीन भूषत्त के लष्‌ ६ 
दूसरा खण्ड 
श्राय राव्य के उदय से महामारत^ुद्ध ठक 
तीसरा प्रकरण 
मानवं श्रौर पेल वंश 
६ २८ मु की कहानी ६ 
६२६ मनुकार्वेश क 
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भारतीय इतिहास की परिस्थिति 
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प्रकार उन दोनों ॐ मिलने से उत्तर-भारत का एक° ही विशाल मैदान 
ह्यो जाता दै जिसे सिंध-गगा मैदान भी कते है । 

मनुष्य की सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कु एक नदियों 
के उपजाऊ कांँठोमेहीहुश्ना है गगा-सिंध-मैदान मी ससार की उन 
छ्रत्यंत उपजाऊ भूमिय मे से एक है जिन मे श्रारभिकर मनुष्यो ने पहले- 
पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सीखा, श्रौर जिनमे 
मानव सभ्यता का सव से पतते उदय हुश्रा । समूचे जगत्‌ मे इस बात मे 
उस का सुक्राबला करनेषाले केवल तीन प्रदेश जान पडते ई एक 
चीन की पीली नदी (दयश्राडहयो) श्नौर ाडचं श्याडर के कठि, दूसरे, 
फारस की खाड़ी मे गिरनेबाली दजला श्रौर फरात नदियों का दोव, 
तथा तीसरे मिल की नील नदी का कांड । 

श्रपने उपजाऊपन के कारण शुरू मे उत्तर-भारत का मेदान एक 
विशाल जगत था, श्रौर जगक्त को धीरे-धीरे साफ करके ही हमारे 
प्रारभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक्र बनाया थाउ | 

उस मेदान के कई टुकड़े आसानी से अलग-ग्रलग दीख पड़ते ईै। 
ठीके उत्तरपूरवी छोर पर बह्मपुत्र के पच्छिम-पूर प्रवाह का कठा स्पष्ट 
एकं श्रलग प्रदेश है, उसीका नाम श्रासाम है । फिर समा कटिके 
तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते ईै--जर्हां गंगा-जमना दक्खिन-पूरब- 


१ प्राचीन भारत मे भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान को एकं 
गिनने का विचार पाते दै । पालि वाडमय मे उसका नाम है जस्बुदीपतक्ल 
( जम्बुदीप-तल ); जपतक, जि० ३, ष० १६९; जि० ४, ध० १९३ 
( अज्ञ श्रनुवाधको ने य "तल, का अर्थं नहीं समा ); जि० ४, ए” 
४६८ । लग्बुदीप पालि मे सदा भारतवषं का ही नाम होता है। 

स्दीन शोः श्रौर "याड, दोनो काश्रथं है नदी। 

उनीचे ६९ ९९, ६३६ । 
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वाहिनी है वह उपरला गंगा कटा है; जह्य गंगा ठीक पूरब-वाहिनी हो 
गर है वद बिचला गगा-कोँठा है; गौर जं फिर समुद्र कौ श्रोर सेह 
फर उस ने श्रपनी बहि फैला दी है बह गंगा का मुदाना दै गगा श्रौर 
ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समतट है । उस 
के उत्तर गगा श्रौर बह्यपुत्र के बीच का प्रदेश षरेद्र है, समतट के पूरब 
कामदान काटुक्डा घ्नासवंग दै, श्रौर उस के पच्छिम काराढ़्‌ 
वंग मैदान की एक नोक, जिसे सुरमा नदी सीचेती है, पूरवी खीमात के 
पा म ब्रह्मपुत्र के कोठ की तरह बढ़ी है । राढ, वद्र, वंग श्रोर 
समतट मिला कर बगाल बनता है । 

उधर सिंध.सतलज-मेदान के दो स्पष्ट इकडे द । जौँ सिंधु-नद नें 
श्रपनी पाचों युजाये फैला रक्खी है, वह पंजाब है; जहाँ उन सका 
पानी सिमर कर श्रकेे सिंध मे श्रा गया दै, बह सिंध दै । सिध-मेदाय 
के उत्तर-पच्छम होर से उस की एक नोक पहाड़ों के अद्र बढ़ी हुई 
है; वह कन्ठ गदानऽ कहलाती है । 

रुते के बांगर को श्राधा सतलन के श्रौर घ्राधा जमनाके 
लादर मे गिन ले तो समू उत्तर.मारतीय मेदान के उक्त प्रकार से छः 
दिस्ते हए सिंध, पंजाब, उपरला गगा-काँग, बिचला गंगा-कांड, 
गंगा का सुहाना या बगाल, श्रौर ब्रह्मपुत्र का काटा या च्रासाम। 

घतलज श्रौर जमना पहाड़ मं एक दूसरे के नक्नदीक निकल 
कर भी फिर श्रागे दूर दूर होती गई है । सिं कौ सहायक नदि का 
ससूव एक तरफ है, ग्रौर गंगा की सहायकं का बिलकुल दूसरी तरफ । 
इस का यह श्रथंदै कि सिधश्रौर गण कै प्रसतवश-सेों के बीच 
कु ऊँची जमीन है जो उन्दे एक-दूसरे से श्रलग किये देती है । 
दकिन चरंश मतो श्राड़वढा कौ श्रद्घला श्रौर उस के पच्छिम 
लगी हई दाटया थर नामक मरुभूमि यह जलविभाजन का काम 
करती दै; उत्तर श्॑श मे वही काम कुरुते के ्वागर ने करिया है | स्थ 
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श्रोर गंगा ऊ प्रस्तवण-केनों ॐ वीच बाँगर कौ बह तंग गरदन ही एकमात्र 
सुगम रास्ता देती ईै, इस कारण सामरिकं ष्टि सेउस काबड़ा 
दत्व रै ! सिंध-सतलज श्रौर जमना-गंगा-चाधरां के कठि सुले 
मेदान रै, जहां श्रामने-खामने से श्रनिवाली दो विरोधी सेनां के 
लिए एकन्दूसरे का षैरा करके पीठे कीश्रोर से चले जाने की 
काफी गुजाइश दै 1 लेक्रिन बाँगर कौ इस तग गदन मे वह बात नदीं 
है, यद्या उत्तर पहाड़ श्रौर दक्सिन मरुभूमि है; पूरव से पच्छिम या 
पच्छिम से पूरव जाने वाली सेना को यह तग रास्ता तय कसना दही 
होगा । इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास कौ श्रनेक भाग्यनिश- 
यकर लड़ाइ्या हद ई । 

उत्तर भारतीय मेदान का सख्य राजपथ पच्छिम से पूरम जरा 
दक्रिखिन भुक्ते हुए उस की लम्बाई के खव मेँ है, रौर सिंध कडि का 
राजपथ नदियों के वदाव के साथ दक्रिखिन-दरक्िखिन-पच्छिम । नदियों के 
सिवाय कोई विशेष रकावट पूरवब-पञ्छिम के रास्ते को लाँधनी नदी 
पड़ती, शओरौर उन्दं भी प्रायः वह ऊपर उथने पानी पर हिमालय की 
छदि मेदी पार कर लेता है} ५८जाब क दक्लिनी हिस्से से जमना-काि 
को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उख का हिमालय की 
छह मेँ रहना ज्ञरूरी दै । सिध श्रौर जेदलम के वीच नमक की पदाडियां 
कुरुचेत्रर्यागर की उपक गदंन, श्रौर बिहार मे गंगा के दक्िखिन मगह 
की पाडा जो राजमहल पर गंगाकेश्रा हती ह उस रास्ते पर 
प्रास नाकेवदी की जगह दै | उन के सिवाय जो ऊं कठिनाई है केवल 
नदियों के धारयो (पत्तो) की ! गंगा के विचले कंठे मे वही नदिया भी 
जाने-त्रनि का साधन दों जाती है, श्रौर पूरव वंगाल श्रौर श्रासाम में 
तो वही मुख्य साधन है; बरसात कौ श्रधिकता के कारण वदा स्थल- 
माग मे जल-मागं ग्रधिक चलता है । प्राचीने काल मे पंजाव कौ नदियों 
का रास्ता भौ वहत चलता था | 
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{ ३, विन्ध्यमेखला 

गंगा-नमना मेदान के दङ्गिखन उन नदियों कौ दक्रिनी शाखाश्रो 
गरथात्‌ बनास, चम्बल, सिंघ, बेतवा, केन, सोन शौर दामोदर श्रादि की 
धाराश्रों के निकास की शरोर फिर पहाड़ काउटाव दीख पडता दै 
वही विन्ध्यमेखला दै, जिस के पच्छमी छोर पर श्राड़ावढा की रवाह 
उपर ब्म हुई है । नमैदा श्रौर सोन कौ दुन नेउसे दो फ्रैकोमे 
वाट दिया है । राजपूताना-मालवा के पाड तथा भानरेद्‌, पत्ना श्रौर 
कैमोर-भरह्लाये उन के उत्तर रह गई है, श्रोर सातपुड़ा, गबीलगढ, 
महादेव, मेकल, इज्नारीबाग, राजमहल शृद्धलायें दभ्रिखिन | 

पराचीन काल मे इस स्मृच पव॑तमाला का बिभाग इत प्रकार किया 
जाताकि पार्षती श्नौर बनाससे ले कर बेतवा तक कुल नदियोका 
निकास जिस दस्सेसे हूत्रा दै उसे पारिया पवेत कहते, उस का 
पूरबी बदाव जिख से कि बेतवा की पूरव शाखा धठान (दशाण) केन 
श्रौर ख श्रादि नदियों का निकास हूच्रा है विन्ध्य पव॑त कहलाता, श्रौर 
उन दोनों के दक्खिन तापी श्रौर बेणगगा से ले कर उड़ीसा की वैतरणी 
नदी तक जिसके चरण धोती ह बह ऋक्ष पवतः । श्रर्थात्‌ इस दोहरी 


१हिन्दौ दून शब्द्‌ संस्छृत द्रोणी से बना है, श्र उस का श्रथं है 
पहाढी शटल के भीतर धिरा हुञ्रा मेदान । प्रायः नदियों के अवाह 
से पहाड़ों के बी दनं बन जाती है । दोणी शब्द्‌ के लिष्‌ दे मा० पुण 
९९, १४७; वा० पु० $; ३६, ३३; 4, ३७) १-३; १७३८ १। 

स्वा० पु०, १, ४९, ६७-१०३; वि० बु०) २० ३५ १०-११; मा० 
पु०, ९७, १६-२९ 1 इस सन्दभं मे बहुत पाम्मेदं शौर गोलमाल भी है । 
पर जो लिखा गया है वह सब पुराणों फे पाठ का समन्वय कर के श्रौर 
फिर भी पुराने विचार को श्राजकल् के संशोधित सूप मे † विष विवेचना 
के लिपु दे. मारतमूमि, ० ६३-६४ दिप्पणी । , 
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पर्वतमाला क उत्तरी हिस्से का पच्छिमी खंड पारियात्र श्रौर पूरी 
विन्ध्य, तथा समूनवा दक्लिनी हिस्सा ऋक्ष है जिसे पारियात्र से नर्मदा 
की श्नौर विन्ध्य से सोन कौ दून श्रलग कर देती दै । श्राजक्रल हम इन 
तीनों पर्वतो को मिला कर विन्ध्यमेखला कहते है, श्रौर जब इस शब्द 
का प्रयोग भारतवषं के बीच के विभाग के ग्रथ मे करते है तब बनास 
के उत्तर आडावलकी समूची श्रद्धा कोमी इसी म गिनते ईै। 
उस के श्रतिरिक्त गुजरात का रम्य मेदान इसी विन्ध्यमेखला की बगल 
मे रह जाता है, वह न उत्तर भारत मँ है, न दक्छिनि मे, श्रौर बिन्ध्य- 
मेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग 
म करते है । 

विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ तापी का कांडा श्रौर वर्धा, वेशगगा 
श्रौर सहानव का उतार फिर ढाल को सूचित करते ह; व्यौ ढाल उस 
कौ दकिन सीमा है) उस के दक्रिखन तरफ़ जो त्रिभजाकार पहाड़ी 
मेदान या पठार बच गया वह दखिन भारतं या दकिन दै । 

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
त्रतिरिक् पाच इकडे है ! पहला राजपूताना, जो चम्बल के पच्छिम का 
त्राड़ावमा के चौरगिद का प्रदेश है| थर की मरुमूमि उस का पच्छिमी 
छोर है जो उसे सिन्ध से अलग करतां है । थर सिन्धी शब्द रै, राज- 
स्थानी मेँ उसी को ढाट कहते रै, श्रौर बह ठाट भी पच्छिमी राजपूतान 
या मारवाड का अगहै। लनी नदी का श्रकेला काँठा श्रौर पूरव तरफ 
बनास का कांठा मी उस मँ सम्मिलित है| दूसरा प्रदेश मालवा का 
पठार दै, जिस म चम्बल श्रौर सिन्ध कौ उपरली दने, उन के ठीक 
दक्खिन नमैदा कौ बिचली दून ग्रौर सातयुडा-श्यंखला का परबी भाग 
बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित ह । राजपूताना ज्रौर मालवा की 
बग्रल मे गुजरात है । तीखरा प्रदेश दै इन्देलखण्ड, जिस मँ बेतवा 
धसान श्रौर केन के काठ, नमैदा की उपरली दुन श्रौर पचमढ़ी से 
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शमरकरटकृ तक ऋक्ष पथेत का दिस्षा सम्मिलित दै । उस कौ पूरव 
सीमा टोख दै। उस कै पूरव खोन कौ दून, जहा बह प्विम से पूरव 
बहता है, बधेलखेर्ड है । ब्धेलखण्ड के दग्ििन मेकल श्ल के 
श्रमरकरटक पहाड़ की छह मे महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ 
का नीचा पठार है । वधेललरुड-छत्तीसगढ्‌ को मिलाकर हम विन्ध्य- 
मेलला का चौथा प्रदेश कहते है | उस के पूरव पारहनाथ पवत तकर फाड़. 
खणड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का पचा प्रदेश है । भाड- | 
खण्ड मे ऋक्ष पवेत काजो श है, उसे श्राजकल इजारीवाग शला 
कहते ह । पूरब जाते हुए उस की भी दो फरकं हो गई है जिन के बीचो- 
बीच दामोदर बहता है | उत्तर की फक से हज्ञारीवाग का पठार बना 
है,ग्रौर दक्लिनिकी से राँची का। इन दोनों परो कोमिलाकर 
भाडखणड प्रदेश बना रै । 

रांची का पठार एक नीची पहाड़ी गरदन दवारा ममूरमंन श्रोर केदू- 
अर के पाह से, जिन मे वैतरणी के खोत है, बड़ा है । प्राचीन परि 
माषा के च्ननुसार वैतरणी भी ऋक्ष पव॑त से निकली गिनी जाती थी, 
उख हिसाब से मयूर शौर केदूमार के पदां को भ विन्ध्यमेखला मे 
गिनना होगा, विन्द॒ श्राजकल उन्द दकिन भारत के पूरवी घा मेदी 
गिना जाता है। 

लेती की उपज मे विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मेदान का शक्रा्रला 
नहीं कर सकती, प्र अपने जगलो शौर लानो की उपज मे वह विशेष 
धनी है । इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक ( ईंडस्टरिल ) गौरव 
ह! इस क श्रतिरि उत्तर श्रौर दक्खिन मारत के बीच के गुर रस्ते 
विन्ध्यमेखला क प्रदेशो को लाघ कर ही गये दै, इव से उसका घामरिकि 
रर व्यापारिक महत्व भी वड़ा दै । सिन्ध के कौस सीधे दक्सिन 
स्थल-मागे से जाना चदं तो थर बीच मेँ पड़ता है इस कारण वह 
रास्ता बहुत द्म है । उत्तर भारत ते दिनं जाने वाला पहला ८। 
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रास्ता दिली या आगरा से राजपूताना लाघ कर गुजरात प्हंचता है । 
श्मजमेर के कुं दक्खिन से श्रवन के पच्छिम निकल वह उस के 
करिनारे-किनारे चला जाता दै । श्रजमेर राजपृताना के ठीक केन्र म दै; 
उख के श्रौर श्रावका के पच्छिम-उत्तरी अश मे बीकानेर श्रौर 
दकिन चश मेँ मारवाड़ है; पूरब तरफ, उत्तर कद्कवाडा या दरढार- 
प्रदेश श्रौर दकरिलिन मेवाड़ तथा मालवा ह । मेवाड़ से न केवल बौका- 
नेर प्रत्युत मारवाड जाने का भी सुगम रास्ता श्रजमेर द्वारा हीदै। 
इसी से श्रजमेर मानो समूचे राजपृताना कौ चावी दै । 

मथुरा श्रागरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या 
बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी कड़िकोनो रास्ता 
जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर श्रौर दक्लिन भारत के बीच 
मुख्य राजपथ रहा दै । यही कारण है किं मालवा में प्राचीन काल से 
ग्रनेक प्रसिद्ध नगरिया चली च्राती रह । ध्यान रदे कि पंजा श्र दक्रिखिन 
के बीच राजपूताना श्रौर मालवा द्वा जो उक्त रास्ते गये है, उन सवके 
सिरे पर वदी कुख्तेत्न का बांगर दै । इस कारण पंजाब श्रौर गगा कांडे के 
वीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उखी प्रकार 
वह पंजाब से दक्रखिन जनेवाले रास्तौ की जड़ को मी काबू क्वि हुए है । 

मागर के पूरब प्रयाग ग्रौर काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, मदा- 
नदी या नमेदा तापी के कठो मे जाने वाले रास्ते बुन्देलखरड लौधकर 
जाते ह । किन्तु बनारस के पूरब बिहार से यदि दक्खिनिजानाद्ोतो 
सीधे दकिन मेह कर माइसएड पार करने के बजाय उस के पूरव घूम 
कर बंगाल के तट के साथ-साथ जाना सुगम दयता है। इसी कारण 
भाड़खरुड उत्तर-दकिखिन के मुख्य रास्तों की पर्हुच के सदा बाहर रहा 
है; ओओर यही कारण है करि भारतवषे की सबसे श्रारम्भिक जंगली 
जातिया 'समभ्यता की छरुत से बची हु उस मं श्व तक श्रपनी ्ारम्भिक 
जीवनच्या के.ग्रलुसार रहती. च्राती है । 
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दक्खिन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिमूज की है) उसका 
छ्याधार विन्ध्यमेखला है, भौर उस कौ दो युज्ये उन के दोनों किनारे 
पर की दाञो की शलाय जो क्रमशः पच्छिम श्नौर पूरवी घाट कट- 
लाती ह । पच्छिमी घाट या सद्याद्वि की कोहान श्रौर समुद्रतट के मैदान 
काएकतग फीतादै, जिस का उत्तरी हिस्सा कोक श्रौर दव्रिखनी 
केरल या मलयार है । कोक्ण से घाट कौ चोटिया या घाट्माथा 
एकाएक ऊपर उठ खड़ीहोत्ी हं, उसके पूर तरफ़ बड़ी बड़ी 
नदियों की दूने है । उन दुनों श्रौर ककरण के बीच सहाद्रि के ऊपर 
से जो रास्ते ई, वे सब घा कटसाते दै । 

दक्सिन की सव बडी नदियां पूरब बहती दै, इस से प्रकट है कि 
उसकी जमीन का ढाल पूरव तरफ़ है । श्रौर पूरब तरफ उन नदियों कौ 
द खुलती गई ह, श्नौर समुद्र तक जा पहुंची है, इस से यदह भी प्रकट 
है कि पूरी घाट कौ श्रह्कला बीच बीचमेयूटी हर श्रौर नदिथोको 
रास्ता दिये हुए है । पूरब घाट के पूरब इन नदियों के युहानो पर मेदान 
का एक अच्छा चौडा हाशिया भी बन गया है, जो कोक्रण के तग फते 
से करीब चौगुना दै। 

कृष्णा नदी दकिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों मे बाट देती है। 
उस क उत्तर पच्छमी श्रौर पूरबी धायों का श्रन्तर बहुत है, उस के 
दकिन वे दोनों क्रमशः उठते श्रौर नजदीक श्राते हुए रन्त मँ नीति- 
गिरि प्र एक दूरे मे मिल जति दह । नीलगिरि मानो उततर मुह कट बाय 
श्रोर दादिमे दो बह फैलये हुए है । ू 

ष्णा के उत्तर भागके फर तीन दिस्ते होते है ।उसभागमं 
रहय ने पूरव ठलते हृ ग्रपनी करई भुजाय रागे बढ़ा दी दहै, जो गोदा- 
वसो श्रौर कृष्णा की ्रनेक धारा्नो को एक दूरे से श्रलग करती ह । 
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पूरबी घाट का उत्तरी थश महेन्द्र पवेत दै, जो महानदी श्रौर गोदावरी 
के मीच जलविभाजक रै । छत्तीसगढ़ की गर्दन उसे विन्ध्यमेखला फे 
मेकल पवेत से जोड़ती हई वेशगंगा श्रौर महानदी के पारियों को बरती 
जाती है | इस प्रकार गोदावरी श्रौर महानदी के प्र्वण-चत्र एक दृसरे 
से अलग ह्येते दै । गोदावरी के समूचे प्रल्व ण-तेत्र को हम सद्याद्रि के 
पूरवी ढाल के साथ गिन खकते दै, शौर उस के पूरव मचनद्र पवत के 
चौर्मिद प्रदेश तथा महानदी कँठे को उख से श्रलग | 

महन्द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की श्ृह्ला में कृष्णा के दक्खिन 
भ्रीरौल या नालमलै पवेत है । उस के उत्तर भूसी नदी का दुन हैदरा- 
वाद या गोलङ्करुडा के जिस पठार मँ से गुज्ञरौ दै वह पच्छिमी ग्नोर 
पूरी घाट के वीरचोँबीन्व पडता है । नासिकं के दक्खिन थलघार से 
श्रमहदनगर होती हई सद्याद्रि की जो बही मंजीरा श्रौर भौमा के बीच 
से पूरब बढी है, उर की पूरी गँ श्रौर गोलङ्कुरुडा-पठार के बीच 
उतार है । उस उतार के पूरब प्रदेश को भर्थात्‌ गोलङरुर्डा के पठार, 
नालमले पवत के प्रदेश शरीर गोदावरी-ङृष्णा के सुहाने को मिला कर 
एक प्रदेश कहा जा सकता है | महेन््रगिरि श्रौर मनूरभंज-केदूभर के 
पदां के चौर्गिद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलगण॒ है, 
श्नौर दोनों के पच्छिम क रिस्सा महाराष्ट रै । 

कृष्णा के दक्खिन-पूरबी श्रौर पच्छिम घाटों के निकट त्रा जने से 
मैसूर था कणोटक का ऊँचा श्रन्तःप्रवेण॒ पठार बन गया है, जो उस 
विभाग के पर्विमाधं को सूचित करता है | सद्याद्वि की पूरबी ठगो के 
मसूर पठार के, नालमलै पवत के श्मौर मूसी-पठार के बीच मीमा, ङष्णा 
श्रीर ठगभद्रा की दूने चारों तरफ से धिर गई ई, शरोर श्रन्त मे नालमले 
या श्रीशैल के चरणो को धोते हुए. कृष्णा कौ धारा बड़ा गहरा रस्ता 
काट कर उस धेर के बादर निकली है। ये धिरी हुई दने, विशेष कर 
कृष्णा श्रौर दुग॑मद्रा के बीच का दोश्राव, दक्रिलिन भारतं के उत्तरां 
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नौर दक्षिणाधं के राज्यो के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रहौ ह 
कणयक का पठार महाराष्ट से श्रधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
दक्छखिन छोर पर दोनों घाटों के मिलत जाने के वाद एकाएक.पहाडो का 
ताता समाप्त होकर मैदान त्रा जाता ै। उस मेदान के द्रम फिर 
भ्रानमलै शरोर एलामले परवत दै । मते तामिल शब्द दै जिस का ्रर्थं 
पवेत; उसी करा संस्कृत रूप मलय इन विशेष पवतो का नास हो गया है। 
करणाटक-पठार के पूरव वड-( उत्तरी ) पैर्णार नदी के दक्खिन 
मेदान कौ खुली पद्ध चोलमसर्डल तट या द्रविड़ देश है; आनमले श्नौर 
एलामले पवतो के पच्छिम का तट केरल दै, श्रौर वे पव॑त तथा वह तट 
भी द्रविड्देशकाद्यी ्रश र| नीलगिरिश्रौर श्रानमरौ के बीच मैदान 
काजो फीता केरल को कावेरी-कांडे से मिलाता दै उखी मे से पलघाट 
का राजपथ गया है । 
द्रविड़ देश को रामेश्वरम्‌ के श्रागे सेतुबन्ध की चट्ामों का सिल- 
सिला समुद्र पार सिंहल द्वीप ते लगभग जोड हुए है । सिंहल मी दकिन 
भारत का एक प्रथक्‌ प्रदेश है } इस प्रकार दक्लिन भारत मे कुल 
प्रदेश है-- महाराष्ट, उड़ीसा, तेलंगण॒, कर्णाटक, इविड श्रौर सिंहल । 
दक्षिखिन भारत भी खनिज-उपज मे विशेष धनी रै | पुन्नाड़्‌ आदि 
की गोमेद की श्रनौर गोलक्करडा की हीरे कौ खाने पिके इतिहास में 
जगत्प्सिद्ध रही है । श्राजकल भी कोद्हार की खान मे सोना निकलता 
है । श्राधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए श्रावश्यक लगमग समी 
खनिज पदाथ विन्ध्यमेखला श्रौर दक्खिन के पहाड़ के पेट मे पाये जाते 
है । उस के श्रतिरिकत, दकिन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज 
भी बड़ी क्रीमती है! काली मिच॑, लोग, इलायची श्रादि मसालों श्रौर 
चन्दन, केला, कर्पर, नारियल श्रादि के लिए वे मानव इतिदहासके श्रारम्भ 
से ग्रविद्ध रहे है, श्रौर घसार की सव जातिया उन कौ इन वस्त्रो का 
न्यापार करने को तरसती रदी द । रिहल मेँ श्रव नारियल के समान 
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रबर की बागवानी मी बहुत होने लगी है। खानदेश श्रौर बराड कौ काली 
मिश्च मे मारतवं की सब से श्रच्छी कपासपेदा होती दै। 

द्क्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबौ 
तट के साथ-साथ त्रंगाल से कन्याङ्कमारी तक जाता है । उस्र के सिवाय 
उस के सव मुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा मँ उसे उत्तरपच्छिम 
से दक्खिनपूरब श्रारपार काते ह । नासिके के निकट से गोदावरी-काँठे 
के साथ-साथ मयुलीपटम तक का रास्ता बहत पुराने समय से चलता 
है । उसी प्रकार मीमा श्रौर कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों 
की दनो मे होते हृ कष्णा-तुंगभद्रा-दोश्राब को श्रथवा मेषूर पठार को' 
बौर्वोबीच काटकर कोज्ञीवरम या तजोर पर्ने बाले रास्ते मी बहुत 
पुराने श्रौर श्रत्यन्त महत्व के दै । भीमा-ङष्णा-तुगभद्रा की सद्या 
रौर नालमलै के तथा मेसूर श्रौर मूसी-पटारो के बीच धिर हुदै दने 
उन रास्तों कौ ठीक गदन धरे दए हँ इसी कारण उन दूनो का प्रदेश 
दक्खिन का कुरुषे दै; श्रौर उख हिसाव से महाराष्ट दङ्गिखन का 
श्रफग्रानिस्तान; तथा चोलमरुडल दकिन का गगा-काँा है । तंनोर 
से पालधाट दयो कर केरल जानेवाला रास्ता भी बड़ा पुराना श्रौर महत्व 
कादै। 


8 ५, उत्तरी सीमान्त 


देश की सीमा बनामेवाले पहाड़ को हमारे देश की प्राचीन परि- 
भाषा के अनुसार मयांदा-परवत कहना चादिएट१ । 


श्र, हिमालय श्चौर उसके साथ की पवेतश्रङ्कलाये 


भारतवषं के सब मर्यादा पवतो मे से हिमालय मुख्य ६ । मारतवषं 
के उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरं तक चला गया है । उत्तर 


१मा० पुण ९४, २६; भाग० पु० ‰, १६,६.१०।। 
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पूरव श्रौर उत्तरपच्छिम के मर्यादा-पवंत मी उस के साथ जुड़े हुए रै । 
स्पष्टता की प्वातिर श्राजकल कौ परिभाषा मे ब्रह्मपुत्र श्नौर सिन्ध नदियो 
के दक्खिनी मोड़ को उस की पूरी श्रौर पच्छिमी सीमा मानी जाती 
है 1 हिमालय शब्द सुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ठकी 
उस परम्परा के लिए बतां जाता है जिस मेँ नंगा पर्वत, नुनकुन, बन्दर- 
पू, केदारनाथ, नन्दादेवी, धोलगिरि, गोषाईथान, गौरीशकर, काञ्चन- 
नङ्का, चुमलारी रादि प्रसिद्ध पहाड़ है । व बड़ी हिमालय श्रद्ला 
या हिमालय की गमेशरृद्कला है । उस के श्रौर उत्तर-भारतीय मैदान कै 
बीच के पहाड़्-पहाड़ियो को दो श्रौर शङ्लाश्रों म बय जाता है, 
जिन्हे क्रम से भीतरी या छोटी हिमालय श्रङ्खला न्रौर बाहौ या उत्पय- 
का-शृह्ला कहते है, श्रौर जिन श्रसल हिमालय की निचली सौदा 
कहना चाहिए । भीतरी शृद्धला का नमूना काश्मीर की पीरपञ्नाल शङ्का, 
काणड़ा-ङुस्त्ू की धोला धार श्रादि ह | उपत्यका-श्ला का अच्छ 
नमूना शिबालक पहाड़ है | 

हिमालय कौ गम-श्खला ीच-ीच मे टूटी है। नदियों कौ दूने 
उस के श्रारपार चली गई है | मारतवषं की मुखुय नदियो मँ से केवल 
चिनाब, ज्यास, जमना श्रोर तिस्ता उस मे से निकली रै, बाक्ती उस के 
नीचे या ऊपर से । उस के पीठ पीके उस के बराबर क श्रौर पाड 
कौ शृद्धलाये चली गई है ! साधारण बोलचाल मे उन का बडा शरश 
भी हिमालय ही कदलाता है, पर मूगोल-शाश्नियों ने उन के दृसरं नाम 
रक्खे ह | 

उन मेँ से पहली वह है जिस मे गंगा की मूल धाराश्रो के सोत है। 
धाधरा की मूल धारा कर्णाली . ॐ दाहिने हिमालय की ग्भश्हला से 
फट कर वह उख के बराबर पच्छम-पच्छिम-उत्तर गंगा श्रौर सतलज के 
पानी को बायी श्रौर फिर सतलज के पार श्ङस्कर नदी तक पश्च. 
नोर जडस्कर प्रदेशो के वीरचोबीच सतलज प्रीर सिन्धके पानीको 
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्बारत्री चली गई है। उस का नाम ज्ञङ्स्कर-शरहला रक्ला गया दै । 
कामेत पष्टाड उसी मे दै! ब्रदरिकाश्रम जिस दुन में है, वह हिमालय के 
उस पार उस की जड मे दै। इषी प्रकार कई श्चौर दूने भी । 

उस के पौ्चे एक श्रोर लम्बी शद्वला है जो गिलित के दग्िलन 
श्रू हे लदाख प्रदेश भें सिन्ध के दाषटिने श्रौर फिर नाये होती हुई, 
सतलज को रस्ता देकर, मानसरोवर के दकिन से बह्मपुतर के दाहिने- 
दाहिने जाती हई मलारी चोटी प्र हिमालय मेजा मिली है। 
उसे लदाख-श्रहुला कहते द } घाचरा, गण्डक श्रौर कोसी के 
भरोत उसमे है, नौर उन कै श्रौर ब्रह्मपुत्र के वीच वही जल-विभाजक 
है । सुचिनाथ का प्रसिद्धं तीथं हिमालय कै उस पार तथा उसीके 
चरणों मँ ६। 

सुपरसिद्ध कैलाश पव॑त एक श्द्धला को सूचित करता है, जो लदास 
शृङ्ला के मी उत्तर है। पूरब तरफ वह ब्रह्मपुत्र के वाये बाये-काठ- 
मार के क्ररीब सीधे उत्तर तक पच है । उव केत्रागे मी एक श्रौर 
शृह्धुला, जिते उसी का बढाव कहना चादिए, द्दासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र 
दून के बायें लगातार चलौ गयी है । पच्छिम तरफ़ लदाख श्ह्ला के 
वरात्र पहले गारतड श्रौर सिन्ध नदियों क दाहिने किनारे, फिर पङ्गोड 
भील तक, शरोर श्रागे श्योक नदी के मोड के बाद कारकोरम-श्ह्ला के 
साथ सटी हुदै हना नदी के सामने तक पहं जा निकली है" 

तिब्बत ॐ विस्यृत निजेन वृक्षहीन पठार चाड-थडको" जैसे दिमा- 
लय, लदाख श्रोर कैलाश-शवद्धलाये दविखिन तरफ थामे हृष दै, वैसे 
ही क्युन्न श्ह्धला उत्तर तरफ श्रौर चीम के सीमान्त-पहाड़ पूरब 
तरफ । पच्छिम छोर पर दक्रिलन-उत्तर वाली शृह्लाये एक दुसरे के 
नन्नदीक श्रा गहै, श्रोर वह कारकोरम या शु्ताग्र श्द्वला भी 


१ ~ (र 
थर = मदान, पष्टादी मदान, परर । 
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केलाश श्रौर क्युनलुन श्ङ्कलाश्रो के वोच श्रा गयी है | बरहमपुर के 
खोत के सीधे उत्तर उस का परव छोर है, जहां बह चाड-थड मे इल 
गयी दै । सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक श्रौर चीनी तुर्विस्तान के रस्कम 
दरिया के बीच वहम जलविमाजक है, किन्तु हूज्ञा नदी उस के उत्तर 
तागृदुम्बाश पामीर से निकल कर उसे बी्चोबीच काटती हुई उतरी ६ै। 
रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण धोती दे, 
भरफशा मी कते है; उस का चीनी नाम सी.ते प्राचीन संस्कृत नाम 
सीता का रूपान्तर है । उसके सोत फे पूरब तिन्बत श्रौर पच्छिम पामीर 
है । उसी की दून मुर्तागर श्नौर क्युनट्ुन श््धलाश्रों को भी एक दूसरे 
से श्रलग करती है | 

मारतवपं श्नौर तिन्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है १ यह 
श्राखानी से कह दिया जाता है क्र हिमालय मारतवधं की उत्तरी सीमा 
है; पर ऊपर की विवेचना से स्पष्ट हृश्रा होगा कि त्राधुनिक परिभाषा मे 
जिसे हिमालय कौ गभ॑-शृह्धला कदा जाता दै वह नहा बीच बीच मे 
टी हृद है वहां क भारतीय दुन उस के उख पार मी निकल गयौ है । 
प्राचीन भारतवासियों की हिमालय कौ ठीक परिभाषा न जने क्षया थी, 
किन्तु वे गद्धाकेखोत को भारतवषं की उत्तरी सीमा मानते ये१ | वें 
सोत श्राजकल की परिभाषा मे श्नङ्स्कर-श्द्ला मे ह इस प्रकार उख 
शृ्धला को हिमालय कौ गम-शरह्धला की केवल श्राडृत्ति मानते हए हम 
हिमालय की दिमरेखा को भारतवषरं की प्रायः ठीक उत्तरी सीमा कद 


सकते ह । 
# इ. हिमालय के प्रदेश 


८९ › हजार, कश्मीर, कष्टवार, दविमिसरार 
सिन्ध श्रौर कृष्एगंगा-जेहलम नदियों क बीच हिमालयं का स्व से 
पच्छिमी ज्ञिला हज्नारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था । वह रावल- 


गवा० पुण १) ४९) ८१। 
द्‌ 
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पिण्डी के सीधे उत्तर श्रौर पामीर के सीधे दक्रिन रै । कुन्हार नदी की 
दून उस मेँ उत्तर-दक्खिन सीधा रास्ता बनाये हए है | 

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानतते, वे से व्यथ (वितस्ता)° 
कहते ह । व्यथ कौ चकरदार उपरली दून ह वहं कश्मीर रै जिस क 
विपय मे कवि ने कहा है-- 

धगर क्षिरदौस वर-रूए्‌ ज्ञमीं शस्त 
हमीनस्तो इमीनस्तो हमीनस्त ! 

श्रयोत्‌ यदि ज्ञमीन के तते प्र कदी स्वगं है तो यहीं है ! हिमालय की 
गभ-श्ह्ुलासे एक र्वा पट कर व्यथ श्रौर कृष्एगंगा का पानी 
वाटती हुई पूरव से पच्छिम जा कर दश्िखिन मुड़ गयी दै--परही भीतरी 
शृ्धला कै हरगुक (हरमुकुट) शौर काजनाग पहाड़ दँ । कुद न्रौर पूर 
ते एक ग्रौर वाही गर्म-श्रहूला से दक्लिन उतरी दै निस के शुरू मे 
श्रमरनाथ तीथं दै । वह श्रमरनाथ-शवद्धला व्यथ के दक्लिन-पूरवी 
श्रन्तिम सोतं का घेरा करती उत्तर-पच्छ्ठिम धूम गयी है चौर रारो पीर- 
पचाल शरृला कहलाती है । भीतरी शला के यही सव पहाड़ कश्मीर 
की ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ दून को चारों तरफसे वैरे हुए दै । 

करमीर की वस्ती ग्म-शडूला तक नदीं पहुचती । हरमुक-शृद्धला 
के उत्तर इृष्णगङ्गा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर मे नदी है । वह 
ददिस्तान (दरद-देश) का दक्रलिनी छोर दै । दरद देश की बस्तियां ग्भ- 
शरदधला के उस पार सिध की दून मे, श्रौर फिर सिंध पार गित्गित रौर 
हुञ्ज दनो तक चली गयी हं । द्रद देश इस प्रकार हिमालय के भार- 
तीय प्रदेशों को उत्तर-पच्छमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के सथ 
जोडता ६, गनौर उस की चर्चा हम श्रागे करेगे । 

श्रमरनाथ-श्हुा के पूर, उत्तर से दकिन, मख्वद्रान (मष्दधा) 
नदी की दून है जौ कषट्वार (काष्ठवाट) पर चिनाव की मख्य दून में 


१कीर्ट मे प्राचीन सस्छरत नाम है। 
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जा तुली है । मरवर्ान श्रौर कटवार दूनो म मी कश्मीरी भाषा बोली 
जाती है| 

जेहलम ओर चिनावे के बीच केर्मीर की उपत्यका प्राचीन काल 
का प्रसिद्ध श्रमिसारदेश है, श्रौर चिनाब तथा रावी के वीचकी 
उपत्यका दावं | दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङ्मय मेँ प्रायः एक साथ 
राता दै । श्रभिसार श्रव कमाल कलाता दै, श्रौर उसमे पंच, राजोरी 
भिम्भर रियासते है । दावं कानाम शत्रव डगर दै, चौर उसमे जग्मू 
तथा बर्लावर (बह्लापुर) की बस्तिया ह । 

इगर के ऊपर मतर श््धला की धौला धार, का पच्छिम छोर 
६ । धौला धार के उस पार, डगर श्रौर कण्टवार के बीच) भद्रवा (भद्राव- 
काश) प्रदेश दै, जो बोली श्रौर जनता मेँ श्राधां कश्मीरी है। 

(२) कोग्ा से कनौर 

सतलज के पूरव टोच के सोत पर ग्॑-शरह्ुला से एूट कर, सतलन 
व्यास श्रौर रवी को रास्ता देती हुई चिनाब के सामने तक धौला धार 
चलो श्रायी ३ | उस की उपत्यका मेँ रावी श्रौर व्यास के बीच कागड़ा 
प्रदेश है, जो सतलज-व्या् के दवामेर सदित माचीन काल मे निग देश 
कहलाता था । द्वा के उपरले किनारे मे बाहरी श्चद्धला की रिवालकफ 
्नोर सोलासिदगे पाडा दै, जिन की दनो से होशियारपुर जिला त्रोर 
बिलासपुर उफ कदलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी मे नलगह्‌ 
रियासत बनी ६ै। सोलासिङ्की श्रौर धोला धार के वीच व्यास कौ दून 
मं मण्डी श्रौर सतलज कौ दून मेँ सुकेत रियासत है । 

धौला धार्‌ श्रौर गभ-शरह्ला के बीच रावी श्रौर चिनाब कौ उप- 





१धार = श्भा । 
` स्दोश्राब का पंजाबी उच्चारण हाना दै, भ्रौ केवल द्वावा कहने से 


पंजाब भे सतल्जग्यास का दोरा ही सममा जाता है । 
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रली दूने है ¡ रावी क वह दून ही सुपरसिद्ध चम्बा प्रदेश दै | कष्टवार 
के ऊपर चिनाब श्रव तक श्रषने स्रत नाम चन्द्रमागा से पुकारी जाती 
है । उस कौ उपरली दून तथा उसकी दो मूल धाराश्रो--मागा शौर 
चनद्रा-कर प्रदेश लाहुल दै । चन्द्रा बारा-लाचा जोत १ पर गर्म-शद्धला 
से उतरी है उख के बाये वाये वह भर्ला भ दक्र्िन धूम गयी श्रौर 
न्यास को जन्म देती हई सतलज तक जा वी है ! व्यास के उपरते 
सोता का प्रदेश कुल्लू (लत) दै । बह लाहुल के दक्रिलिन श्रौर चम्बा 
के पूरभ-द्क्रिन है, कागड़ा श्रौर मरडी से उसे धौला धार श्रलग 
करती है | 

उस कौ पीठ प्र गभ॑-श्रङ्खला जैसे करीव करीव उत्तर.दक्िन चली 
गई है, वसे उस शद्धा के परले किनारे को स्पीती नदी धोती दै । स्पत 
की दून, जो गमे-श्ह्धला श्रौर शद्त्कर-शवह्ला के वीच है, सतलन 
का जिस उपरली दून मेँ जा खुली है, उसे कनौर या बशर कहते है । 
न्यत्र" मैने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर.देश है ¡ कनौर को 
सीतरी श्ह्ला कौ सतलज-पून अर्थात्‌ खुकेत से घोला धार ्रलग करती 
हे; गभ-शृद्धला उस के बीर्चोबाच ग्॒ञरी है, श्रौर जडस्कर-शृद्धला उस 


१ किसी पहाड़ की श्ट्कला के नदी षी दून था किसी ओर कारण से 
कटे होने या कटा सा मालूम होने से जो अरपार रास्ता बन जाता है, 
उसे दरा कहते दै । जर्हौ पाड छी रीढ पर किसी नीची गद॑न की सी जगह 
से एक तरफ़ चट कर दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह को अर 
गानिस्तानं मे गदेन या कोतल, गढ्वाल-कुमाँ मे घाटा, नेपाल मे 
मन्या, राजस्थान में घाटी श्रौर कंगदा-ङ्ल्लू मे जेत कते है ! दे” 
मारतभूमि प° ११६-१४ टिणएणी तथा पु० ३४४ 

रमारतमूमि पुण ३०५९-८; तथा पटना ्ोरियेटल कान्फरंस १३३० 
मे भेजा लेख-रघुमे लाइन श्रव कौन्यवेस्ट एलौग्‌ इन्डियाच नर्दनं 
वोडर | 
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कौ पीठ प्र हे । स्पीतौ श्रौर उपरला कनौर हिमालय एरर के भारतीय 
प्रदेश है । 

कर्मीर से कनौर तक दिमालय के उस पार सिन्ध कौ उपरली दून 
म लदाख, श्नङ्स्कर, श्पशु., हानले श्रौर सुमूर्ति--ये सब तिब्बी प्रदेश 
क्रम से एकं दूसरे के दक्लिन-पूर है । चुमूतिं के बाद रुगे है जिस के 
नौर कनौर के बीच युप्रसिदध शिपकरौ दरा है । गुगे डरी-लोंम या डरी 
के तीन प्रदेशो मे सेस से पच्छिम है । कैलाश पर्वत श्रौर मान सरो. 
वर के चोर्भिद का तिन्बती प्रान्त इरी है । पुरब तरफ वह सुक्छिनाथ के 
उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है] मारतवषं के 
पहाड़ी भौ उस मे व्यापार करने जाते है उसे हृणदेश कहते है । 

(रे) क्युठल घे कुमार्यं 

कनौर के नीचे सतलज श्रौर टोष ॐ बीच क्युडल+--शिमला--, 
वधार -उगशदै-कसोली-~- जुब्धल श्रौर सरमौर प्रदेश टै । वाट की 
उपत्यका मेँ कालका के पाउ से धण्धर (हषदरती) निकली दहै, श्रौर षर- 
मोर की उपत्यका म साधौरा के पास से सरुती (सरस्वती) । येष क पूख 
जनसारबावर प्रदेश श्रौर उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है | उन के 
पूरव मागीरथी से पिश्डर तक गङ्गा की सब धाराश्रौ का प्रदेश गढवाल है । 
भागीरथी गङ्ा कौ गोण तथा श्रलखनन्दा मुख्य धारा है । भागीरथी का 
सोत गङ्गोनी ठीक गभ-शरहला मेँ है, पर उस कौ उपरली शाखा जनन्हवी 
का उपर ज्ञदस्कर-शृहला मे | अ्रलखनन्दा की दो मूल धाराये-विष्णु- 
ग्धा ग्रौर धौलाग्धा- नही नोशीमठ पर मिली है, बह दुन मी हिमा- 


१स्वाभाविक भौगोलिक या जनताङ्घत भाषा्ृत प्रदेशो का भ्यौरा 
दियाजा रहाहैः नकि ध्राजकल के शासन की इकादयों का । नेते, 
युं उल से ्रभिप्राय शयुऽती बोली का चेत्र न मि व्युञ्लं रियासतः 
चम्बा से चमियाली बोली का पेत । 
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लेय के ठौक गभ॑ मै है; उख के ऊपर विष्एुगङ्गा श्रौर धौलीगङ्गा की 
दून गम॑-श्ला शोर ज्द्स्करशद्वला के वीच है । विष्णुगङ्गा दुन 
केटी सिरे पर बदरिकाश्चम है। 

मैदान मँ गज्खा के पूर रामगज्ञा है, किन्तु पहाड़ म उस फे सोत 
गज्ञा की पूरवी शाखा पिरुडर के नीचे ही रह जाते है 1 पिश्डर के खरोत 
के केवल तीन मील पूरब घाघरा की पहली शाखा सरजू का सोत दै, 
वा से धौलगिरि तक सवा दो सौ मील लम्बाई मे तमाम घाघरा का 
प्रक्तवररत्तेच दै । 

गढ़वाल के पूरव ऊुमाऊं या कूमाचल प्रदेश है, जिसे पिर्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगङद्धा श्रौर उस की शाखा कोषी की तथा सरजू की 
दूते' सूचित करती हँ । उस की पूरवी सीमा घाघरा म मिलनेवाली 
काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराश्रों से वनी है 
गोरीगङ्धा, धोलीगङ्गा श्रौर काली; वे तीनों ज्दस्कर-शद्धला से निकली 
है, उन की दुने कुमा मे है| 

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बत प्रवाह काली से 
स तक सब नदियों का उत्तर तरफ धेया करता गया है । जौनसार गढ़- 
वाल श्रौर कुमाऊं से, जमना गङ्धा श्रौर काली दूनों की श्नन्तिम बस्तियों 
के परे, हिमालय शओ्नौर श्नङ्स्कर-शृ्धला के घाटों को लौँधकर उरी की 
उस सतलज-दन शरोर उस के श्रागे सिन्ध-दून तक कर एक रास्ते 
च्तते है | 


(४ ) नेपाल 


धौलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है जिसे नेपाल 
वाले वैसी अर्थात्‌ बस राजाश्रौं का प्रदेश कहते ह । उस के बौ्चोबीच 
धाधरा की यख्य धारा कौ शाखाये फैली हुई है । धाषरा के सोत गङ्गा के ` 
सोतं के शोर ऊपर लदाख-शद्ला मे है, जिस के दूरी तरफ़ ब्हपुत्र के 
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सोत भी द! इसीलिए घाघरा की दून ने ब्रह्मपुत्र कौ दून तक परहुचमे 
की सीधे रास्ते बनाये 

धोलगिरि से गोसिथान तक गरडक कौ धाराये फैली दै जो सब 
तरिवेणीघाट के उपर मिल गयी है । वह सत्तारडकीौ अथवा चौबीसी 
(२४ राजाश्रों का) प्रदेश है, ग्रौर उच मेँ पाल्या, गोरखा श्रादि बस्तियां 
ह । गोरलपर शरोर पाल्या से सौधे उत्तर काली गण्डक की दून धोलगिरि 
के पूरवे से दिमालय पार कर शयी है; भुक्िनाथ शरोर कागबेनी उस 
दून कै हिमालय पार के दिस्त को सूचित करते है । गरुढक कर श्रौर 
धाराये मी हिमालय एर से उतरी हैः श्रौर उन मे से विशेषकर 
विशूलली-गश्डक का रास्ता तिन्बत जाने क पुराने राजपथों मे से है। 

सततगरडकी के पूरब २६ मील लम्बी, २६ मील बोडी ठेठ नेपाल 
दून है, जिस मेँ विष्ुमती श्रौर मनोह का बागमती के साथ सङ्गम 
हता है। काठटमारष्, पाटन च्रौर मातर्गाव इरी दून कौ वसत्या ईं । 
इस दून के पूरव काञ्चनजङ्घा तक नेपाल राज्य का पूरब वोयाईै या 
सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिसमे कोठी कौ श्रनेक धारा, जिन मे से 
सनकोसी, दूधकोरी ग्रौर श्रर्ण मुख्य है, फैली हदं दं 1. 

बगमतौ के चो मीतस शद्धा मेँ है, न कि गम-श््वला भे। 
इसीलिए, नेपाल दून े हिमालय पार जाने के रासते गण्डक या कोसी 
की दूलों दारा ही ई । सनको उफ भोधिया-कोपी कौ दन वरा तिम्बत 
जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपय है । इन नदियों कौ पूं तिन्बत 
ऊे चाड प्रान्त मे पर्हुचाती द जो डरी के पूर बहपुन दून का नाम ह 
रौर जिस में से गुज्नरते के कारण ब्रह्मपुत्र चृडपो कहलाता है । शिगचं 
उस कौ मुख्य क्ती है । 

(५) सिकिम, मृटान, आसामोत्तर अदेश . 

काञ्चनजद्धा के पूरब हिमालय का पानी गङ्गा के वजाय ब्रह्मच म॑ 

जाता दै। तिस्ता कौ दूनो करा प्रदेश नो नेपाल के ठीक पूरव लगा द 
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सिकिम है । उसी के निचले छोर मे दार्भिलिज्ग-तिन्बतियों का दोन- 
लिड या वञ्र-दवीप--द । सिकिम के पूरव भूटान--तिग्वतियों का इग- 
युलञ+ या बिजली का देश--दै । उस मे ब्रह्मपुत्र मेँ मिरने वाली श्रनेके 
धारये फैली ई । उनम से तोरसा उफं श्रमोु२, रददाक उफ चिन- 
हु, सद्योश श्रौर मनास ग्भ॑-शृद्ला से निकली ई, प्रत्युत मनास की 
एके धारा तो श्रौर ऊपर से | श्रमो की दून, जिसे चुम्बी दून कहते 
ह, ग॑-श्रह्ला की जड़ तक पुचती है । उस के ठीक दूतरी तरफ़ 
चाढयो कर सहायक न्यङ नदी की दून है, निसमे ग्या शर है । 
प्आजकल भारत से तिव्वतत जाने का सख्य रास्ता चुम्बी दून श्चौर न्यड 
दुन द्वारा ही है। 

सद्धोश की उपरली दून मे मूटान कौ राजधानी पुनका है । मना 
की सव से पूरवी धारा तोवाडमु भूटान के पूख तोवाढ की दून से 
श्राती है उसके प्रदेश को मोनयुल भी कहते ई | 

तोवाड के पूरव चार छरी छरी जातियों के प्रदेश ई, जिन्द आामाम 
की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण श्रासामोत्तर जातिया कंदा जाता दै । 
इन मेँ से पले श्रका या श्रद्धा श्रौर दूसरे दश्नला लोग द । दफ़ला के 
पूरव दुवनसिरि नदी प्रर, जो हिमालय के पीठे से घूम कर श्राती है, 
मीरी लीग, श्रर किर उन क पूरव दोग नदी के--ग्र्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के 
उनत्तर-दक्खिन प्रवाह के--दोनीं तय पर श्रवोर लोग है; श्रवोर मीरी 
मिला कर एक जाति ईह । ्रवोर-मीरी के पूरव सदिया के उन्तर लोहित. 
दून के पाड मे मिश्मो लोग रहते है । 


§ &, उत्तर पूरमी सीमान्त 


ग श श 


था} कन्ठ हिमालय, कौ वद़ी शहा छवनरिरी > पच्छिम दी. 
.१यु ल = देश । २ = पानी । 
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है, यपि श्रगले पहाड़ को भी उस श्रद्खला का पूरवी बढाव कया जा सकता 
६ै। श्रासाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुदं पूरब तक बढ़ा ह्र है, श्रौर 
वह उन्तरपूख तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाड़ से धिरा है वे लोहितं 
नदी के पूरव से दक्िखन घुम है । प्राचीन भारतवासी लोित्य को मारत- 
वष का पूरब छोर मानते थे, उस के पूरब से हिमालय फे पूरव बठाव 
ने श्रपनी एक वहं नामकिड पवत के सूप मे दक्खिन-पच्छिम बहा दी 
है| पततको$ श्रौर नागा पहाड़ उसी का श्रागे बढाव सूचित्त करते है| 
मारतवष की सीमान्त.रेखा उन का दासन पकड हुए मणिपुर के 
पहाड़ों के कुहल श्रग्दर तक पर्वती ओर वहाँ से लुरोई पहाड़ों श्रौर 
चरर्गाव की पद्ाडियों के शरास के साथ समुद्र पर जा उतरती ₹है। 
ब्रह्मपुत्र श्रौर सुरमा के कों को इरावती ग्रौर चिन्दविन के कींठो से 
जो पव॑तश््कला श्रलग करती है, उस फे श्रन्द्र वहं विशेष नदीं धसी, 
उस के पच्छमी श्राचल फे ही साथ वह चलीं गई है इसी कारेण इस 
तरफ के सीमान्त पर को भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं है, ओर चटगाँव, 
तिपुरा तथा मणिपुर के पाड मे यदि कुं चश तक मस्तीय भाषा 
छरोर जनता ने प्रवेश किया रै, तो उतने श्रश तक उस पदाड़ श्रांचलं 
को श्रासाम या बद्धाल का अंश मानाजा सकता है। किन्तु खासी- 
जयन्तिया श्रौर गारो पहाद्वियों के रूप म नागा पहाड़ की जो एक बाद 
पच्छिम बढ़ी दीखती है, बह सीमान्त के पतों मे शामिल नहीं है| उस 
छ श्नौर नागा पहाड़ के वीच उतार है, जहाँ कपिली रौर धनतिरी 
नदियों ने श्रपनी दूने' काट रक्खी ह । 

उत्तरपूरवी सीमान्त के छोटे पहं को लाघ कर परले हिन्द 
(ए प्प्थः [06४ कौ मदथो क कठं म जाने बाले कई प्राचीन 
प्रसिद्ध रास्ते है । बद्धाल-आसाम के मैदान कौ तीन नोके सीमान्त के 
पहाडो के रन्द्र बड़ी हई है, जिस कारण वे रास्ते स्ष्टतः तीन वगो मे 
बैटते है | एकं चग से तट के साथ साथ श्रागे जाने बले, दूसरे जो 
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सुरमा-कटि से मणिपुर लघ कर चिन्दविन कठि मँ निकलते है, श्रौर श्रागे 
पूरब या दकिखन; तीसरे वे जो श्रासाम से पतकोई शला के पच्छिम या 
पूरव छोर होते हुए चिन्दविन या इरावती कौ उपरली दूनों मे मिकल कर 
वँ से दक्रििन था पूरव बढते ह । आसाम के पूरय तिन्बत फे दग्रििन- 
पूरवी छोर मँ इरावती, सारवीन, मेकोड श्रौर लाल नदी (खोड कोई) की 
उप्रलो दूने एक दूसरे के बहुत ही नन्नदीक है, श्रौर उन्दी नदियों के 
निचले कठो से बरमा, स्याम, कम्बुज श्रौर श्रानाम देश, र्यात्‌ समूवा 
परला हिन्द बना ह । ्रासाम से श्राने बाला रास्ता इस प्रकार परले 
हिन्द की नदियों के रास्तों की उपरली जड को आ पकडता दै । 


{ ७, उत्तरपच्छिमी सीमान्त 

अ द्रदिस्वान र बोललौर 
हम ने गङ्गा के लोत वाली हिमालय की हिमरेखा को मारतवं की 
उत्तरी सीमा कहा था] किन्तु पच्छमी छोर पर भारत की सीमा 
उस हिमरेखा को लघ गयी है । हिमालय री सब से पच्छिमी चोरी 
नद्धा पवत है । उस से दक्लिन-पूरब दिमालय्‌ कौ धार धार श्राति हुए 
दूसरी बड़ी चोटी नुन्न से चालीस मील पले एक बडा उतार है । 
वह उतार प्रसिद्ध ज्नोजी-ला श्र्थात्‌ ज्ञोजी घाटा? है| उस के पच्छिम 
भारत की उत्तरी षीम हिमालय के साथ नहीं जाती | उसी जोजी-ला 
पर गम॑श्ङ्कला से वह रसुक श्द्खला पएूटी दै जो कश्मीर की उत्त 
सीमा दै। हम देख चुके दै कि हरमुक श्रौर ग्॑शङ्खला के बीच दरद- 
देश की बस्तियां है, श्रौर वे बस्तियां गभ॑-शरङ्धुला के उख पार सिन्ध 

दून मेँ श्रौर सिन्ध पार गिरिगत शरोर हुन्ज्ना की दनो मे मी ह। 

दरदिस्तान की दक्छलिन-पृरबी श्रौर तिब्बत की दक्लिन-पच्छिमी 
नोके भी ज्ञोनी-ला प्र टी मिलती ह । वहाँ से दरद देश कौ सीमन्त- 


१तिम्बती शब्द क़ रथं है घाटा या लोत | 
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रेखा श्राजकेलं खलचे तक उत्तर-पूरव जा कर सिन्ध श्नौर रिश्रोक के बीच 
लदाख शला के साथ पच्छिम धूम जाती है । उस कै उत्तर, लदाख श्रौर 
कैलाश श्रद्ला्नों के वीच, बोलोर या बास्तिस्तान--कश्मीरियो का सुख 
ुटुन--उोय तिञ्बत--ह । उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए 
वह सीमान्त-रंला बुज्ञी किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाल श्ृद्ला 
म्रीर सिन्ध को पार कर, कैलाश शद्धला के पच्छिमी छोर से दुला दून 
के ऊपर चठृते हुए कारकोरम शृ्धला का पच्छिम गअआरचल काट कर 
तागदुम्बाश पामीर को जा द्रुत है । बोलौर मे तिव्बती लोग श्राठवीं 
शताब्दी ३० के शुरू मे श्राय थे, उस से पहले वह ग्देश भारतीय था 
नौर तव भारतवषं कौ सीमान्तरेला श्नोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर 
श्रागे शायद श्राजकल सा चक्करदार रास्ता न बनाती, प्रयु सीधे 
उत्तर शिश्रोक की दुन से कारकोरम जोत पार कररस्कम दरिया (सीता 
नदी) की दून होती हई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी? । 

द्रदिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर सेजोड्‌ देता है! ताम- 
दुम्बाश पामीर पर मुस्ता कौ पच्छिमी जड़ ह श्रौर वहीं दिनदूकुश कौ 
रवी जड़ भी । वहीं से सरीकोल पवेत उत्तर तरफ़ चला गया दै । 
दरदिस्तान की पच्छिमी बस्तिर्या--गिकित्त, यासीन, मस्तूच श्रादि- 
टिन्दुङुश के ठीक नीचे तक पर्ची हं । 

इ पच्छिम गान्धार श्नौर कपिश 

हम देख चुके ह कि जेहलम श्रोर सिन्ध नदियों के बीच दरद देश 
के नीचे दञ्नारा या उरशा प्रदेश है 1 सिन्धे के परम स्वात (सुवास्तु), 
पञ्चकोरा (गौरी) शौर ऊुनार नदियां उस के करीब समानान्तर बह कर 
काबुल ( ङुभा ) मे मिलती है) सिन्ध-स्वात-दोश्राव का निचला चश 


१दस बात की पूरी विवेचना मेने रधुन सादन ओवि कौनकषसट, 
तथा मारत्भूमि पृ० १२२-२६ घनौर परिशिष्ट 9 (२-३ ) मैकीहै। 
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यूसुपन्नई तथा उपरला वबुनेर दै; बुनेर के पच्छिम पञ्ञकोरा-स्वात का 
दोश्राब स्वात कलाता है फिर पञ्ञकोरा स्वात श्रौर कुनार के बीच 
के दोश्राव का निचला भ्रंश बाजौर तथा उपरला दौर है । इन सको 
मिला कर पञ्जाबी लोग यगिस्तान श्रथात्‌ अराजक देश कहते ह | 
वही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस कौ राजधानी पुष्करावती 
के खंडहर श्रव स्वात-काबुल-सद्घम पर प्राग श्र चारसदया की बस्तियों 
मेह । खात नदी की दुन दी प्राचीन उड्ीयान प्रदेश थी जो पच्छिम 
गान्धार का एक जिला था । 

हुनर, स्वात श्नौर दीर कै ऊपर सिन्ध, स्वात्‌ ग्रौर पञ्चकोरा तीनों 
की दूने कीहिस्तान ° कहलाती दहै । कुनार नदी छपर चितराल या 
काष्कार तथा श्रौर ऊपर दरद-देश मे यारखु कहलाती है । उस के ललोत 
तागदुम्बाश पामीर के करीब ही है । कोिस्तान के पच्छिम हिन्दुुश के 
चरणो मे सटी हुदै उस की दून चितराल या काष्कारः ही कहलाती है । 
उस दून के सामने हिन्दू कश पार करने के लिए प्रसिद्धं दोरा जोत हि | 

दोय से हिन्ङ्कश कौ धार धार परिद्म-दक्रिलिन चलते जारये तो श्रागे 
प्रसिद्ध लावक घाटा श्राता है जिस के नीचे पञ्चशीर नदी उत्तरी है। 
खावक ब्मौर दोरा के बीच दिन्दूढुश के चरणों का काटल नदी तक का 
परदेश काकरिस्तान (कपिश देश) है । गान्धार श्रौर उसके बौच सीमा 
नार नदी है । नार से काफी दुर पच्छिम श्रलीशाग नाम की छोटी 
सी धारा है, जिसके काटल के साथ संगम का देश लम्पान (लम्पाक) 


१कोहिस्तान का साधारण धरं है पहाड़ी देश । काल शहर के 
उन्तर-पच्छिमि भी एकं कोहिस्तान है, श्नौर सिन्धी लोग अपने सीरथर- 
्रदेश कौ भी कोिस्तान कह डालते है ! 

रर लाद्न ऋनि कोन्केर्ट तथा मारतमूमि परिशिष्ट १ (=) मेँ मैने 
यहं सम्भावना दिखक्लायी है ि वही भाचीन्‌ कारस्कर देश है । 


8७] भारतवषं कौ भूमि ६९ 


दे । वह कपिशं का दक्खिन-पच्छिमी छोर है । कपिश के पच्छिम श्रौर 
दक्रिखन ठेड श्रफगानिस्तान दै | 


उ, बलख, बदख्शां, पामीर, उपरला हिन्द 


दरदिस्तान, काष्कार श्रौर काकिरिस्तान का उत्तरी दासना दिनदू- 
कुश-शृ्ला से बना है । उस श्ृ्धुला की यख्य रह ताग्रहुम्बाश पामीर 
से परिद्म-दकिखिन गुह तिये काबुल शर के पच्छिम बामियां दून तक 
चली गयौ है । उसके श्रागे कोदे-वाबा श्रौर बन्दे-बावा१ नाम की शह 
लाश्चों ने ञंचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहा दिया दै । 
पामीर से हिरात तक मानीं एक ही श्रुता है | वदी प्राचीन दैरानियो 
का उपरिशएन--श्येन कौ उड़ान से भौ ऊंचा- पहा दै। 

उष शृङ्धला के उत्तर तरफ पुरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदर्या 
रौर बरलख प्रदेश है । हम देख चुके दै कि हिन्द कुश श्रौर मुष्ताग्र क 
जोड के करीब से सरीकोल पर्वत सीधे उत्तर चला गया है । चीनी बो 
यात्रियों ते सरीकोलकाजो नाम लिखा है, वह पस्छते कनन्धका 
रूपान्तर जान पड़ता हैः । उसकं बरावर पूरब पूरब कन्दर या काशिगर 
शङ्का दै । बह दुदर शह्वला पामीरो की धरी है; उस कं दोनों तरफ 
पामीर फैले है । उस के परि्िम श्रामू नदी की, ग्रौर पूरब यारकन्द 
काशगर नदियौ की अनेक धाराये उतरती दै । पामीर का श्रथं करिया जाता 
है--पा-ए-मीर--पर्वतो के चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने है जो 
सरीकोल कौ रीढ से चक्रदार ढाल भ धूमती हुई नीचे चली जाती ह । 

सरौकोल के पूरब-दक्िन यारकन्द दरिया (सीता नदी) भे मिलने 
वाक्ती कारुङकुर नदी की दून दी ताग्रदुम्बाश पामीर दै । हिन्दू श, 
सरीकोल श्रौर मुरता जैसे उस पर मिलते रै, वेसे ही श्रगानिस्तान, 
रच शरोर चीन राज्यो कौ समाये भौ । श्राजकल उख प्र चीन श्रौर 


१बलद्‌ =पूर्वतशचङ्खला । र्चैदसं--युान्‌ न्वाड २ ४० २५९८७ । 
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ह्ज्ा-राज्य दोनो का दावा ६ । उस्तके ग्रौर हुजा-दून के यच केवल 
किलिक जोत हं जो खाक्ञ भर खुली रहती ह | 

ताग्रटुम्दाश पामीर के पच्छिम वखजीर जोत उसे श्रावे-वखा की 
दून पामीरे-व्ा से मिलाती ह । पामीरे-वखां दिन्दूुश के ठीक उत्तर 
सय हु्रा है | श्राम्‌ द्रिया का संस्कृत नाम वु था, श्रौर उस की यह 
धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश श्रव तक वसां कदलाता र | वह 
श्रव श्रफयान राज्यम है। उसके उत्तर छोय पामीर भी श्रफगरनि 
सीमा मर । हट पामीर के उत्तर वडा परामीर दै जिस मेश्राम्‌ कौ 
दूसरी धारा श्रवे-पञ्ञा के रास्ते मे शोरकुल --विक्टोरिया--भील वन 
गयी ६ उस के उत्तर श्रलीचूर, धुन्द, सरेघ्न, रदु श्रौर कारफुल 
या खरगोश पामीर रख करी सत्ता मे ह ! सरे पामीर ग्राम्‌ कौ एक ग्रौर 
वड़ी शाखा सुरगराव या श्रक्वु की दून दै | रङ्कुल भील जिस केनाम से 
र्धकल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों का नागहृद> ६। 

पामीसें के पठार फे पच्छिम बदख्श, श्रौर उस के पच्छिम वनख 
प्रदेश है | पच्छिमी पामीर, बदख्शा श्रौर बलख तीनों का दक्खिनी ठासना 
दिनदुकुश-बन्दे यावा ई, श्नौर तीनों त्राम्‌ की धाराश्च के प्रदेश हं । 

द्रावे-पम्जा को श्माजकल श्रामू कौ मुख्य धारा माना जाता हे । 
उसने पामीरों ते निकल कर जौ वड़ा उत्तरी घेरा किया ६, वह पामीर 
ग्रौर वदख्था के वीच सीमा है । वदष्व्शा उस धेर के श्रन्दर दै। यद 
दिन्दुरश के उत्तरी ढाल का पठार है। न्दू नदी उस की पच्छिमी 
सीमा ६ | बदख्शाके इश्य भी विलङल पामरो केसेर। वेदोनीं 
देश भराचीन वखार देश या ठुखारिस्तान के मुख्य श्ङ्ग ये] इम 
देखेंगे कि उन्दी का पुराना नाम कम्बोन देश था | 
१कु् == फील । २ वैरसं-- युतान्‌ ध्वाढ २, पु २८४। 
द° नीचे # १७ | 
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चमक नदी या श्रक्साब श्रावे-पज्ञा मे उसके उत्तरी मोडके 
उत्तरी छोरसे ङु ही पहले मिती है! उस मोड़ के कु ही श्रागे 
वक्ष या वक्षा नाम की एक श्रौर धारा श्राम्‌ म मिलती दै | फिर उस 
मोड़ के पास से श्रर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छोर से सीपे 
पच्छिम बोलारा मान्त की तरफ़ रशा पव॑त-शद्ला बढ़ी हद है, श्रौर 
जरप्‌शा-- मावर के समय कौ कोहिक--नदी उस के चरणो के धोवन 
कोश्रोर ्गेजाकर श्राम्‌ मे मिलाती है) श्रपशा-श्खला श्रौर 
दर्शं पठार के बीच श्रामू को श्रषना खादर फैलाने केक्तिए बड़ी तद्ग 
जगह मिली है । 
बदस्शा के पच्छिम श्रौर ठेठ श्रकगानिस्तान कै उन्तर अलख 
(बाहीक) प्रदेश है । उस के रास्ते बन्दे-बाबा ॐ उत्तरी चरणों से श्राम 
करा मैदान काफी दूर दै श्रौर उन के बीच छोरी पषत-श्धलाये उस 
कन्दक शला का निचज्ती सीढियों कौ तरह श्रा गयी है । बन्दे-बाबा 
के लगमग समानान्तर पूरी दिस्से मे कोदे-वद्ञङ श्नौर पच्छिम हिस्से मे 
बन्दे-तुकिस्तान नाम कौ शृह्वलाये ह जिन के पर्छिमी श्रञ्चल को सरगाब 
धोता दै । इन समानान्तर श्ह्धलाश्रो के बीच एक ठलतता श्रन्तःरण-- 
त्रथात्‌ दोनों छोर से ऊँचा, बीच मे नीचा-पडार वन गया है । कोरे 
चड्धड़ के उत्तर फिर वैसा ही एक श्रौर नीचा पठार है जिस का उत्तसै 
छोर एललुजञं पादी है । उख पदाङ़ी के नीचे ताशकुगान श्रौर भलस्न 
नदिर्या ्रामू के खादर को सूचित करती है । बन्दे-ुर्किस्तान के उत्तर 
चोल इलाके की रेतीसी टिब्बा है, शौर फिर श्रामू का खुला मैदान । 
उधर, सरीकोल पर्व॑त के पूरब का पामीरों का सब पानी ताम 
नदी म जाता है| उत्तरी पामीर से प्रव तरफ़ काशगर की धारा श्रपना 
पानी उस मेते जाती है, श्रौर दक्रििन से रस्कम या यारकन्द (सीता) 
नदी कारकोरम का धवन मी उसी मँ ज्ञा मिक्लाती है] वह नदी जिस 
विस्तृत देश मे से बहती दै उसे इम लोग श्राजकल चीनी ठुर्विस्तान 
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तथा चीनी लोग सिम्‌ क्रियाग्‌ कहते ह । किन्तु तुर्किस्तान मे प्राचीन 
युगो मे ठक लोग नहीं रहते ये, वह पांचवीं शताग्दी ई० से दुर्िस्तान 
वनाद श्रौर सिम्‌ कियाग से इतने भारतीय श्रवरेष मिते रकि 
विद्वान लोग दसस शताब्दी ० पण से दसवीं शतान्दी ३० तक के 
लिए उसे उपरला हिन्द + पुकारते हं । ईइसीलिएट उस का दाँ दिग्दशन 
प्रावश्यक है । उस के दद्लिन स्युनघुन पवेत उसे तिब्बत से श्रलग 
करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा प्देवताश्रों के पवतः कौ 
परम्परा चली गई है । बह तिब्बत श्रौर पामीर दोनों के बीच किन्तु 
दोनों से नीचा एक पठार है, सशुदर-सतह से उस कौ ऊंचाई प्रायः २-३ 
हजार फट है, किन थियानशान के उत्तर श्रौर पच्छिम कै मेदानां से 
वह फिर भी बहुत ऊँचा दै । 

तारम नदी पृखं तरफ तारीम या लोपनौरर नाम कौ एक भील 
मजा मिलती है) कभी उस नद्य का पानी भील में बहतादहै, श्रौर 
कभी भील का नदी मे; चारों तरफ उनि प्रदेश होने से वह बाहर नहीं 
निकल परता । तारीम के उत्तर, यियनिश्चान के ढाल मे, पच्छिम से 
पूरव श्रू, कूचा, ठरफान त्रादि बस्तियां हं, तारीम कँ दकिन, उस 
के श्रौर क्युनलुन के बीच, यारकन्द के पूरब से सकला मकान नाम की 
विस्तृत मण्भूमि फैली है । क्युन्धन श्रौर श्रस्तिन तगर पक्तों के उत्तर 
तरफ़ खोतन, केरिया, नीथा, चन श्रादि नद्यां जो पानी ले जाती है, 
उख का बहुत सा अंश वही सोख लेता दै। यारकन्द, खोतन श्रादि 
बस्तियां उस के दक्रिवनी श्रञ्चल के साथ साथ वी हुई ह । तारीम्‌ के 
उत्तर श्चौर दक्षिन कौ बस्तियों से हो कर श्राने वाले रास्ते पूर तरफ 
चीन की उन्तरपच्छिमी सीमा के कनदु प्रान्त मे वुएन दोश्नाग शहर 
पर, त्था पच्छिम तरफ पीमारो के पूरब काशगर एर, परस्पर जा मिलते 


` १ स॒रिन्दिथि, 50111012. रनौर = कील । 
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ह । खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, श्रथवा यारकन्द से तागदुम्बाश 
पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पर्हुच सकते है | 
ऋ. अफगरानिस्तान 

हम देख चुके द फि हिनदूककुश पव॑त तागडुभ्बाश पामीर सेपच्छिम- 
दक्रिलन बामियां दून तके चला गया है श्रौर श्रगे उसी दिशा मेँ बन्दे 
बाबा | पामीर, बदख्शां श्रौर बल्ख उस शृडला के उत्तर ई, त्रफगा- 
निस्तान दक्छखिन । बामि्यां दून पर जाँ हिन्दछुश श्रौर कोे-बाबा के 
कन्धे जुड़ते ई, व्ह एक मारौ केन्धिक जलबिभाजक हे ! काघु्त नदी 
उस के परथ, हरीरूद + पच्छिम, देलमन्द दज्खिन शरोर ङन्द्न उत्तर 
उतरी है । उन सव नदियों की उपरली दने श्रफगानिस्तान का केन्द्र है | 

वँ से पच्छिम हलोर तक श्रफगरानिस्तान की केन्द्िक पवत-श्द्ुला 
ने श्रपनी श्ननेक लम्बी बादहि याँ दक्िन-पच्छिम बढादी है, जो हेल- 
मन्द की विभिन्न धारार््रो कौ दून कौ एक दूसरे से श्रौर फरारूद की 
दून से श्रलग करती ह । कन्दहार श्रोर कया के बीच कौ स्वाजा-्रमरान 
शृह्धला मी उन्दी बा्हियो की दिशामे है । 

श्रफगानिस्तान मे उस केन्धिक पव॑त-श्वद्धला से दुसरे दलं का पाड 
सफ़र कोद दै ! उसने भी श्रपने पर्छ्मी होर सेदो बार्दियां दक्खिन 
परिम बायी है, जिनमे से दूसरी लम्बी बाहं हेलमनदं श्र सिन्ध के बीच 
जलविभाजक ६ | सफेद कोह श्रोर उस की बादियाँ उक्त केन्द्रक श्ल 
रौर उस की बाहियों के घेरे के रन्द्र है, उसी प्रकार छलेमान पहाड़ 
सेद कोह श्रौर उस की बाहों के षेरे मे। 

लेमान श्कला की गिनती मयादा-पवंतों श्रथात्‌ सीमान्त के 

पहा मे किसी प्रकार नदीं कौ जा सकती । ठीक ठीक कै तो सफेद 
कोह भी मर्यादा-प्व॑त नहीं दै । वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशो के पाड 


१ख्द्‌ = नदी । 


(-। 
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ह] सुलेमान के पीट पीले वरावर शीनग्रर श्रद्धंला चली गयी दै श्रौर 
उस के पीठे फिर टवा ग्रौर ककड श्ृ्धूला । उस तिरी दीवार को 
वरीर्चोबीच काट या परैर करं श्रनैक पच्छिमी धाराये सिन्ध नदी मेँ अ्रपना 
पानी लाती ई | सुलेमान श्रौर शीनग्र शरह्धलाये दूर तक दक्रिलन जाने 
के वाद्‌ श्रन्त मं नरा पच्छिम ग्रौर उत्तर लया कर धूम गयी ई। 
टोवा-काकेड्-शरद्धूला का खख शुरू से प्रया दक्खिन लर के साथ पच्छिम 
दै। उस का पच्छिमी छर एवाजा श्रमरान को करीव जा छता है | 
रूबाजा श्रमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगरर के श्रन्तिम मोड 
के सामने बलान दरं तक जो रास्ता गया है वह श्रफानिस्तान की 
दक्रिलिनी सीमा को सृचित करता है | 

उस सीमा क उत्तर तरफ सफेद कोह के उत्तरी किनारे तक श्रौर 
उत्तर-पच्छिम तर्फ दरीरूद की दून तक ऊँचा तिकोना पहाड्ी पठार 
श्रसल ग्रफगानिस्तान ह । भूगोल श्रौर इतिहास की दृष्टि से वह मारत- 
वपं का स्वाभाविक च्रह्न है) उसके पूरवी श्रंश का सव पानौ सिन्ध 
नदी मे जाता है| उख का पच्छिम श्रंश देलमन्द, फरारूढ श्रौर हरी- 
रुद की दनं से घना दै । जन्तु जाँ इन दनो के श्रागे वे नव्यां सुले 
म॒ निकल श्रायी ई, वे प्रदेश ठेठ श्रफगरानिस्तान म नदीं ह| कदहार 
से हेरात तकर पहाड़ के चरणो क नीचे नीचे जो रास्ता गया दै उसे 
श्रपगरानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए । उस क नीचे खीस्तान 
प्रदेश ठेठ श्मफगरानिस्तान श्रौर भारतवपं का श नही है, ग्रौर देरत 
के प्रदेशकोभी फारिसकरा ही हिस्सा मानना चाहिए । बन्दे-वावा के 
उत्तरी ढाल का प्रदेश जो उसके श्रौर वन्दे-दुरकिस्तान के वीच दै, 
फीरो्कोदी या करजिस्तान कहलाता ई, श्रौर उस से श्रफगान लोग 
च्रपना पुराना सम्बन्ध मानते ई | 

इधर कुल नदी कापिरिस्तान श्रौर ठेठ श्रफगरानिस्तान के बीच 
वहुत कुं सीमा का काम करती है | लमग्रान के दक्नलिन, उस नदी 
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रोर सफेद कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिदं निग्रहार (नगरहार) 
की प्रसिद्ध दून है । जनता, भाषा ग्रौर इतिहा की षटि से उसकाभी 
कपिश ओर पच्छिम मान्धार से अधिक सम्बन्ध है । 

किन्तु कालु नदी का उपरला पानी निश्चय से श्रप्रगरानदेश का 
है । बह नदी काटल शर के पच्छिम सद्लख पहाड़ से, जो श्रफगा- 
निस्तान के केन्द्िक जलविभाजक का पूरी छोर है, निकलती है | उसे 
उत्तर से सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्ञशौर है जो चरीकर के उत्तर 
पच्छिम-पूरब से अनि वाली दो धाराश्रौ-घोरवन्द्‌ शौर पञ्चशीर-ॐ 
सञ्जम से बनती ह । वे दोनों घाराये हिनदरूश के ठीक चरणो करो धती 
आती है--पञ्जशीर का उद्गम खावक घाटे के पास श्रौर धौवन्द का 
बामि्यां के नज्ञदीक है । बामि्या सुर्खाब की एक धारा है, श्रौर सुर्खाब 
तथा श्रन्दराब ये दो धारा्े घोरन्द तथा पज्ञशीर के ठीक बराबर 
दिनदू-कुश के उत्तरी चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर इन्दुम मे 
उसी तरह जा मिलती ई जसे पञज्ञशीर कायल मे । स्पष्ट है क्रि उत्तर 
तरफ से श्रफगानिस्तान मे आने वाले रास्ते सुखोब-गरन्दराब कौ दूनो 
से हिन्दू श पर चढ़ कर काल, धोरन्द था पञ्शीर कौ दूनां मे 
उतरते रै । श्रन्दराब-पुखाब श्रौर पञ्जशीर-घोरन्द के बीच सुप्रसिद्धं 
खावक, काश्रोशं श्रौर चहारदर जोत है । बामि्यां श्रौर धोरवन्द के 
ब्रीच केवल शिबर घाटा है। श्रौर बामि्यां तथा काबुल के खोतों कं 
वीच श्रफगानिस्तान के केन्द्रक जलविभाजक को दैराक श्रौर अनाई 
जोतों द्याया लोघा जाता है | इस प्रकार घोखन्द श्रौर पञ्चशीर दूने, तथा 
उनके श्रौर काद्वल नदी के बीच का दोत्राब मानोँ श्रफगृनिस्तान की 
गरदन है| जनता कीदण्टि सेभीवे उषी के श्रन्तगत है, यपि यहं 
सम्भव है कि पुराने इतिहास मे वे कई वार कपिशदेश मे रदीं ह] 

लृ. कलात ग्रौर लास-बेला 
ख्वाजा श्रमरान शौर दस बोलान के दक्छिन कलात का प्रधि. 
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काट जिस के द्क्रिखन से खीरथर श्रौर हालार श्रह्धलाये समुदं की तरफ 
वदी हुई ई । उन भरद्धलाश्रो क बीच शरोर कलात अधित्यका के नीचे 
दाब, पुराली अर दिञ्लोल नदिया सीषे उत्तर से दक्ख श्रपनी दून 
ब्रिछ्लाये है, जिन के सुद्दानों पर थोड़ा मेदान मी बन गया ह | खीरथर 
शरद्धा कौ सीधी बियावान दीवार मे चार सौ मील तक एकमात्र नाम 
लेने लायक दरा मूल्ला नदी का कायह्ुश्रा है, जो पिले इतिहास मे 
विशेष प्रसिद्ध रहा दै । - 

प्राजकल ये प्रदेश त्रिटिश मारत के बलोचिस्तान प्रान्त मँ ह । बह 
प्रान्त एक बनावरी स्वना है श्रौर उस का नाम एक भ्रमजनक नाम । 
उस का उत्तर पूरी दिस्या--केट, भोब, सोरालाईै--भोगोलिक 
ष्टि से श्रौर जनता छी दृष्टि से श्रफवरानिस्तान के पठार का श्रद्ध है । 
उस के दस्लिनी भाग का पच्छिमी श्रंश अल म बलोचिस्तान है, पर 
वहे समूचा बरलोचिस्तान नदी, क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का 
मुख्य भ्रश फारिस राज्य मे है ¡ बलोच लोग उस प्रदेश मे भी ऊु्दिस्वान 
से ग्यारदषीं शतान्दी मेँ ्राये के जाते ह । सोली शताब्दी ई० मे 
वे वह से भारतीय सीमा के श्न्दर धुसने लगे, श्रौर फलात्‌ श्रधित्यका 
तथा उस के दकिन दिद्धोल, पराली श्र हा नदियो के कठं को 
लाँघते हूए सिन्ध श्रौर पञ्ञाब के सीमान्तं पर भी जा बसे | उनकी जो 
बस्तियां उन प्रान्तों की सीमा पर, बिशेष कर सिन्ध के मैदान के उत्तरी 
वदाव कच्छ गन्दावऽ मे है, उनके विषय मेहम श्रागे+ विचार 
करेगे } किन्तु कलात श्रर उस के दक्रखिन की नदियों के कौँठे बलोच 
के प्रवेश के बावजूद भी जनताकीदृष्टि सेश्रमी तक भारतीय दै। 
इसलिए उन के परिम का श्रसल बलोविस्तान जरह भारतवषं का भाग 
नदीं है, वर्ह कलात ओर उस के दकिन की नदियों के प्रदेश भारत. 


[1 
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वपं के परभ्परागत अरङ्ग है हाष, पुराली श्रौर हिङ्गोल नदियां खौरथर 
के पच्छिम करम से समुद्र मे गिरती है । पराली के कौ में मेला शहर 
है जो इस प्रदेश-लास वेना--कौ प्रधान बस्ती है | हिडोल नदौ के 
पच्छिम तट पर प्राचीन दिगुलाज तीथं है? | 

इस प्रदेश मेँ भारतवषं की सीमान्त रेखा ख्वाजा श्रमरान से कलात 
त्रित्यका के पच्छिम छोर होती हु हिंगोल दून कं साथ रास (अन्तरीप) 
प्रलान पर समुद्र सेश्रा लगती है) 

चटर्गाव कौ पहाड़यों श्रौर लोहित नदी से श्राम्‌, देलमन्द श्रौर 
हिगोल तक भारतवषं कौ सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार रकित की गई 
है, वह हूहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्िजय-यात्र 
के बहाने बतलाई रैर । 


१हिंगुलान तीर्थं के विषय मे दे० देवीमागवत पु० ७, २८, ६; तथा 
मह्य येवत्तं पु०, इष्णजन्म-खण्ड ७६, २१ । अरब भी कराची से ऊ पर 
चढ कर हिन्दू तीथयात्नी वही जाते ह । 

रिन्त यह बात उल्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्बन्धी 
चरध्ययन श्रौर खोज फे पूरा होने श्रौर इस के अन्तिम परिणामो पर प्हुचने 
के पहले तक सुरे कालिदास के श्रादशे का स्ममेभीप्तानथा। 
मे इन परिणामों पर सर्वथा स्वसन्त्र रूप से ्राघुनिक भूगोल, माषा- 
विज्ञान, जनविल्ान श्रौर इतिहास के सहारे ही पर्चा था । कालिदास 
का आदं तो उक्य उस के बाद्‌ प्रकट हरा । रूपरेखा का प्राचीन कल 
एक बार पूरा लिख चुकने पर श्रौर दूसरी बार उसे दोहराते समय 
सुमे पले पहल यह सूफा कि उस कौ संरिपत मूमिका को ङु 
बढाने तथा उख मँ भारतवषं की भूमि श्रौर जातिथों की, विशेष कर 
जातीय भूमिय की, स्प विवेचना करने कीं जरूरत है । वैसा करते समय 
समे यह जानने छी इच्छा इई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त की गालवा 


५८ भारतीय इतिहा कौ रूपरेखा [खं० १ प्र १ 


§ ८, भारतीय सथर 


हम देख चुके ई किं समूचे जगत्‌ मे पहले-पहल सभ्यता का उदय 
नील नदी के तट पर, दजला एरात के कठो मे, गगा सरस्वती श्रौर 
सिन्ध क मैदान म तथा दोच्राड- श्रौर याढ्वे-क्याढ कौ भूमि मे हुमा 
था । दल्ञारों व्रखों तक यही प्रदेश ठंसार की सभ्यता के मुख्य सत्र रे 
है | भारतीय समुद्र इन सव चतरं के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक 
रास्ते मे पड़ता है । मूमणडल कौ पुरानी दुनिया कौ दृष्टि से त्रमरीका 
महाद्रीप तो नई दुनिया है; दक्रिलिनपच्छिमी श्रफरीका श्रौर श्रारट्र लिया 
से मी पुरानी दुनिया का सम्पकं वहत नया है | जिन महादेशों को हम 
श्राजकल एशिया श्रौर युरोप कहते ई, उन को मिला कर जो विशालं 
महाद्वीप वनता है, उख का उत्तरी भाग--साइवीरिया तथा उत्तरी रूख 
श्रादि-भौी सदी की वहूतायत के कारण श्रमी तक वहत कम ग्रावाद्‌ 
है ! उस का दकिन हिस्षा, श्रफरीका का उत्तरी श्रौर पूरवी तट तथा 


मापा का पदो की भारतीय मापा से क्या सम्बन्ध है--तव तक मे 
उन्हें भारतव्ं के स्वामाविक चत्र से वाहर समठा था । तमी सुरे यह 
सुख पदा पि उन का चेत्र कीं भाचीन दम्बोज देश तो नही, शरोर खोज 
करने प्र वह श्रटकल ठीक निकली 1 कम्बोज छी पहचान ने रघु के उत्तर- 
दिग्विजय के मां छो भकाशित क्रिया, श्रौर तव यह देख कर सुमे शचरज 
नीर इषं इरा कि महाकवि कालिदास करा नौर मेरा मारतवपं का सीमांकन 
विलङ्कल एक है । इस विषय पर पहले रपरेखा के लि क टिप्पणी लिखी 
गर थी, प्र वाद्‌ मे वह विषय रघन लान तरो कौन्कैसट तथा मारतमूमि 
परिशिष्ट 9 (१-६) ॐ लि्‌ श्रलग ज्लिख दिया गया, निस से रूपरेखा 
न श्रव उस चिष्णी की प्रावश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारत- 
वपं छो जो सीमां मानी जाती थी, राज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती 
ह, इख से मारतवपं की राषटीय एकता क स्थिरता सूचित होती हे। 


$ ९] भारतवर्षं कर भूमि ७९ 


उम के पड़ोस के द्वीप दही पुरानी दुनिया की समे से पुरानी घनी श्राबाद 
भूमिवां ह । मारतीय समुद्र उन भूमिये के प्रायः ठीक मध्य मे पडता 
है| इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास म भारतीय 
समुद्र का बहुत बरहा गरव रहा है । उस के रास्तोँ श्रौर व्यापार के 
इतिहास .मे संसार के इतिहास का बहुत कुष दिग्दशंन हय जाता है। 

मारतवासियो के जीवन श्रौर इतिष्टास्त के साथे उस का त्रस्त 
धनिष्ठ सम्बध रहा है, सो हम श्रगे देखगे । 


§ €. प्राचीन पोच “स्थल | 


ऊपर हम ने चार बड़े विभागे मँ मारतवप्रं का संक्षिप्त वणंन किया है ! 
वे विभाग खाक्तिस सौगोलिक दष्ि से ह । एक श्रौरशरकार की वरिभागशेजती- 
हमारे देश मेँ पुराने समय से चली श्राती है] भारतवपं की जनता ग्रौर 
इतिहास कौ प्रदृत्तियो को ससभने के लिए वह शेली वदे काम की है 

उस के ्रनुसार भारतवषं मे पाँच स्थल ये"  ग्रम्बाला के उत्तर 
पूरव साधोरा ॐ पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय षे उतरती रै 
नौर थानेसर होती हुई घर्धर (ददती) मे मिल कर सिरसा तक पर्हुचने 
के बाद मशमूमि मे गुम हो जाती है । दृषद्वती -सरस्वती के उस काठ से 
कम से कम प्रयागराज तक पराचीन मारत का मध्यदेश था | बोद्ध धम 
की श्राचार पद्धति (विनय) के श्रनुखार श्राजकल का विहार मी मध्यदेश 
का श्रश--बर्कि मुख्य शरंश--है, श्नौर उस की पूरी सीमा कर्नगल 
कस्वा (खथाल परगना का काकजोल) तथा सलिलवतती नदी (श्रा्ुनिक 
सलई२) है भो भाङ़खर्ड के पहाड़ से मेदिनीपुर कौ तरफ़ वहती दै। 

१ विशेष विवेचना के कलिषु दे० # १ । 

२ महावमा , चस्पवन्धक (५) । कलल कौ कोकजोल् से धिनाख्त, 
शरसा हञ्ना, डा० राज्ञ दैविड्स मे की थी । सल्िलवेती = सल शिनास्त 
करा प्रेय मेरे मित्र भिक्खु राटल साक्ष्यायन त्रििदशाचायं को है । 


८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं १ प्र १ 


नेपाली लोग इस मध्यदेश फ निवाखियों को श्राज भौ मदेिया या 
मधेसिया कहते है, श्रौर उन क मदेचियों मे विहार के लोग भी निश्चय 
से शमिल ईह । मध्यदेश की दक्खिनी सीमा प्रायः परियतर या विन्ध्या 
चल माना जाता था । उस मध्यदेश के पूरव, दक्र, पच्छिम श्रौर 
उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दक्षिणापथ, श्रपरान्त या पञ्विम देश, 
त्रौर उन्तरापथ कदलाते थे | 

अवे प्रयाग तकं मध्यदेश माना जाता तव काशी, मिथिला (उत्तर 
विहार), मगध (दक्खिनी विर) श्रौर उस के पूरी छोर पर का अंग 
देश (्रधु° मागलपुर ज्रिला), तथा उस के साथ वंगा, श्रासाम, 
उडीखा के स्वे प्रदेश पूरव (प्राची) मे गिने जाते । श्रव मी पच्छिमी 
विहार क भोजपुरी वो्ती की एक शाखा जो उस के सव से पच्छिम 
स्ते म बोली जाती है, प्रवी कदलाती दै । पच्छिम वाली के लिए 
वही 25 पर है । वे उस इलाकं के लोगों को पूरविया कहते ह, जव 
कि श्रौर पूरव-वगाल-के रहने वालो को वंगा्ली | ठेठ नेपाल 
काठमार्टू-दुन) की मी कामरूप (श्रासाम) के साय साथ पूरव देशो 
म ही गिनती होती । दक्षिण कोशल (छत्तीसगदट) कभी पूरव मँ श्रौर 
कभी दक्खिन (दक्षिणापथ) मेँ गिना जाता | 

श्राड़ावला श्रौर खहयाद्ि को एक रेखा मानक तो उसरेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, श्र्थात्‌ मारवाड, सिन्ध, गुजरात ओर कोकण॒, ऋष- 
रान्त था पच्छिमी श्रचिल मे गिने जाते | वैसे मध्यदेश श्रोर पच्छिम 
की ठीक सीमा देवम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थौ उस का पता 
प्राज हमे नदीं है । वहत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशन या 
दशं (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा मे कोई जगह रही हो । 
त्रौर सरस्वती नदी के तट पर पृथूदके नगर (कर्नाल जिले के पिशेवा) 
से उत्तरः तरफ़ के प्रदेश रउत्तरापथ मे सम्मिलित ये | पिहोवा लगभग 
ठीक ३० उ» श्रक्षाश-रेखा पर दै, इखलिए पृथूदकं से उत्तर का श्रथ 


` ३०] ,भारतवषं की मुमि ८१ 


करना चाये ३० ० श्रक्षांश-रेखा से उत्तर । इस प्रकार उसरेखा से 
उत्तर कै वे प्रदेश ओ दैवसम कौ देशान्तर रेखा के पच्छिम भी थे 
उुत्तरपथ मृ ही गिते जाते। पना, कश्मीर, काद, बलख, सब उत्तरा 
पथ मै शामिल होते । दर बोलोन पिहोवा की श्रक्षासरेखा के तनिकं ही 
द्क्लिन दै, इसलिए उस के उत्तर श्रपगानिस्तान उत्तरापथ मे था, 
शरोर उस के दक्विन कलात प्रदेश पच्छिम मे । 

मष्यद्रेष, पूरव श्रौर दमिढन की सीमां धर एक जंगली प्रदेश 
की, मेखला थी जो श्राज भी बहुत षठ कचौ हई है । वह मगरह कौ 
द्रक्षिनी पहाडियो से शुर हो कर मध्य गोदावर के श्राचन्त मँ वस्तर 
तक फैली “दै ) पूरबी थाट का घोवन गोदाबरी भ राते चारी शरी 
श्नर इन्द्रावती नदियों के बीच का दोग्राब बस्तर का जंगली प्रदेश दै। 
उस के पच्छिम वेशगंगा के कड में श्राधुनिक महाराष्ट के चान्दा, 
नागपुर श्रौर मारडारा जिले दै । पराचीन काल मै वे मी जंगली प्रदेश 
के श्रंश ये } छत्तीसगढ़ के दवारा ये गोदावरी-तट # जंगल प्रदेश भाड- 
खणड या छोटा नागपुर के जंगलो से जा मिलते श्रौर उस लम्बी बन- 
मेखला को बनां देते ई जो बिहार, उड्ीसा, छततीक्षणढ़, महाराष्ट श्रौर 
त्रा (तेलगण) को सीमाश्रों पर श्रब तक बनी हुई ह । 

विन्ध्याचल के पच्छिमी होर प्र श्र्थात्‌ मध्यदेश श्रपरान्त श्रौर 
दक्षिणापथ की श्रथवा त्रघुनिक राजस्थान गुजरति श्रौर खानदेश की 
-सीमा्थों पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिसमे श्रव भी भील सोग 
रहते दै । 


, १०, मारतवषं की जातीय भूमिय 


; मारतवध एक महान्‌ देश है । यदपि करई श्रथो मे उस मे समचे 
मं मी जातीय एकता दैख पड़ती दै, तो मी ठीक ठीक कर तो बेह कई 


अधिक विस्तृत विवेचना फे षु दे० मारतभूमि, प्रकरण ७। 


८२ भारतीय इतिदयास कौ रूपरेखा [ खं० १ पर १ 


छोरी उपजातियों या खश्ड-रषट क चेवं का जोड है । उन जातीय चेत्रोया 
जातीय भूमिँ का उस के इतिदास मे धीरे धीरे विकास हुश्रा है । उन 
मे से प्रत्येक जा त्रपना त्रपना इतिदास है; कोई अत्यन्त पुरानी द तो कों 
श्रपेक्षया इद्धं नयी--श्थात्‌ किसी का व्यक्तित्वे इतिहास मे बहुत पहले 
ही प्रकट्होचुकाथातो किसी काकु पछहुश्रा | तो मीउनस्व 
की बुनियाद बहुत पुरानी है । भारतवर्षं की जातीय चेतना बिलकुल 
क्षीर हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कठ बिसरी जा चुकी 
है, फिर भी भारतवषें की ्राधुनिक भाषा्रो श्रौर बोलियों का ेयवारा 
प्रायः उन्दी के श्नुसार है! मारतवषं के स्वरूप को ठीक ठीके समने 
के लिए उन जातीय भूमयो या देनं को पहचानना श्र वश्यक दै । 
अ. हिन्दी-खण्ड 

प्राचीन काल काजो मध्यदेश थाश्राजकल उसे मोटे तौर पर 
हिन्दी क्षत्र या मध्यमणडत्त कह सकते है, ययपि अराज का हिन्दी-क्े्र 
पुराने मध्यदेश से बड़ा दै हिन्दी को श्राज भारतवषं कौ राष्ट्रभाषा 
कहा जाता दै; पूरव में बंगाल श्रासाम श्रौर पच्छिम मे सिन्ध गुजरात 
को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मेदान श्रौर विन्ध्यमेखला मे, तथा 
कुमाञ से चम्बा तक के पहा मे, लगभग १३ करोड१ श्रादमियों के 
पठने लिखने की वही एक भाषा है । इस समूचे देश के मिनन मिन्न 
प्रदेशों मे उस की श्रनेक बोलियां, बोली जाती ह| उनमें से पहाड़ी 
प्रदेशों का विचार हम पथक्‌ करेगे, वाकी उत्तर भारतीय मेदान श्रौर 
विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को काह, उन के सिवा 
पंजाब को भी हिन्दी-खेण्ड मे न गिनेगे, क्योकि पूरव पंजाब कौ पंजाबी 
यद्यपि हिन्दी क एक श्रत्यन्तं निकर बोलौ है, तो भी पच्छिमी पंजाव 


१इन वातो की विशेष विवेचना के लिए दे० मारतमूमि परिशिष्ट 
२८१ । 
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की बलौ हिन्दकी १ उस से वहत दुर है । उत्तर भारतीय मेदान श्रौर 
विन्ध्यमेखला ॐ बाकौ तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खरड कहते है | 

उस हिन्दीखण्ड की बोलियो मँ से जिस एक खडी बोली को माज 
ठंवार कर पदृने लिखने की हिन्दी बनी दै, बह ठेठ घरेलु बोली के रूप 
म गंगा-जमना-दोन्नाब के उत्तरी भाग श्रथांत्‌ मेरठ के चौंद इलाके मे, 
दोश्नाब के पूरब रुदे्तखणएड तक, तथा पच्छिम श्नम्बाला जिले मेँ धर्धर 
नदी तकं बरती जाती दै । वही प्राचीन उत्तर पञ्चाल श्रौर खुप देश 
है । दकिखिनपूरव इन के ठीक साथ सया ह्या मधुरा का प्रदेश श्रथवा 
प्राचीन सूरसेन देश है जिस की बोली व्रनमाखा है } इन प्रदेशो की बोली 
न केवल श्राज प्रद्युत हमेशा से भारतवषं कौ केन्धिक श्रौर सख्य माषा 
या राष्टरूमापा का काम देती रही है । बहुत प्राचीन काल मे वैदिक तथा 
लोकिक सस्कृत, श्रौर फिर शौरसेनी प्राकृत तथा श्रपभ्श, जो समूचे देश 
की राष्टरूमाषाये थीं इन्दीं प्रदेशो कौ बो्तियो का मेना हश्रा सूप थौ। 
ग्रम्बराला के दक्लिन ्राजक्रल् का बागर्‌ श्रौर हरियाना श्रथवा प्राचीन 
कुरक्षेच दै, जिस की बोली वांगरू खड़ी बरोली मेँ राजस्थानी रौर पंजाबी 
हि पडने से बनी है । जिला गुडगौँव म आ कर ्बागरू ब्रजमाखा मे ठल् 
जाती है । अ्रजभाखा के पूरव कनौजी का इलाका दै जो प्राचीन दक्षिण 
पञ्चाल देश को सूचित करता है} दोनों क दक्िन अमना पार बुन्देली बो्ती 
है जो विन्ध्यमेखला के द्क्लिन छोर पर मराठी कौ सीमा तक जा परेव 
है | श्राजकल के नैर अर्थात्‌ भाषाषिक्चानी इन सब बोकतियों को मिला 
कर्‌ परछी हिन्दी वेगं (अथवा ठीक ठीक कहे तो श्रा्यवत्ती माषाग्ों 
की भीतरी उपशाखा ॐ केन्द्रवगं का पठही दिन्दी उपवगं) कहते है । 

पष्ठौही दिन्दी के पूरव सय दह पूरव हिन्दी का इलाका दै जिस 
मे उत्तर से दवन क्रमशः श्रवधी, बघेल श्रौर छत्तीषगढ्ी बोलियां 


~~~ ---------~- 
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है; कनौजी के सामने श्रवधी श्रौर बुन्देली के सामने बधेल छंत्तीसगदी । 
छत्तीसगदी हमें ठीक महानदी क कठि श्रर बस्तर तक ला पहुचाती 
है, उख के दक्लिनपच्छिम मराठी श्रौर दक्लिनपूरव उडिया बोली 
जाती है | 

भ्राश्रो श्रौर वोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भोगोलिकर एकता श्रौर 
पिले इतिहास मेँ एक रहने की प्रवृति को देखते हए ऊुश्ेत्र से प्रयाग 
तके का इलाका श्रत्‌ ्वागरू, खड़ी बोली, बनमाखा, कनौजी चौर 
श्रवधौ वो का क्षेऽ एक जातीय भूमि है । वह ग्रन्तवेंद या ठेठ 
हिन्दुस्तान है | उस के दकिन बुन्देली; बेली श्रौर छत्तीसगढ़ के 
पदेशो को मिला कर एक दूरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम 
चेदि है । अर्थात्‌, पछी श्रौर पूरवी हिन्दी के क्षत्र को मिला कर 
उसक्रा जो रश उत्तर भारतीय मैदानमे है वहं श्रन्र्वेद, श्रौर जो 
विन्ध्यमेखला मँ है बह चेदि । 

ग्रन्तवेद के पूरव विहार है ! उख म तीन बोलियां ईै--मोजपुरी, 
मेथि श्रौर गही | मोजपुरी गङ्धा के उत्तर दक्लिन दोनों तरफ है, 
वह्‌ परप्वीन मह्न श्रौर काशीः राष्ट्रं को सूचित करती दै । श्रपनी एक 
शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उख ने शाहाबाद से पलाम्‌ हीते हुए 
छोय नागपुर के दो पठार मँ से दकिन श्र्थात राची के परपर मी 
कलजना कर्‌ ज्िया है ! मैथिली मिथिला श्रथवा तिरहुत ८ उत्तर बिहार ) 
की वोल्ती है, किन्तु पूरवी छोर पर वेह गङ्गा के दकिन भागलपुर 
( प्राचीन छंग देश) मे भी चली गई रै। मगही प्राचीन मगधया 
दकिन विहार की बोली है । छोटा नागपुर के उचरी पठार हज्नारीवाग्र 
पर भी उख का दखल हो गया है । इस प्रकार श्राज॒मगद से राजमहल 
नौर रक्ठौल से राची तक वि्ारियों की जातीय मूमि है, श्रौर उसमे 
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बिचले गङ्गा कठि के मैदान के साथ विन्ध्यमेखला के सब से पूरी 
परदेश--भाडखण्ड--का मुख्य चश भौ सम्मिलित है । 

विन्ध्यमेखला के प्रदेशो मे से बुन्देलखण्ड, बधेलखण्ड श्रौर छुत्तीस- 
गद्‌ चेदि मेँ श्रा चुके । फाडसर्ड का पच्छिम श्रश ( सरगुजा भौर उस 
का पड़ोस) मी छत्तीसगटी बोली केक्षेत्र मे होने से उसी मे श्रा गया। 
उरु का पूरी अंश ब्रिहार मेँ चन्ञा गया | वाक राजपूताना श्रौर मालवा 
के प्रदेश रदे । उन दोनों मे राजस्थानी बोलियां बोली जाती ई । राल- 
पूताना शरोर मालवा को मिला कर श्र्थात्‌ राजस्थानी श्नौर उस से षम्बदध 
मील बोलियँ के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है ! 

इस प्रकार समूचे दिन्दीखलणएड या मध्यमरएडल मे चार जातीय भूमियां 
ह--्रन्तवेद, बिहार, चेदि श्रौर राजस्थान । 


इ. मूर, दविखिन- परिद्धम अर उन्तरपच्छिम-खण्ड; 


पूरवखंड मे उड़ीसा, मंगाल शौर श्रासाम तीन ममि ह । उनमें 
से पल्ली दो तो उद्या शौर बगला भाषाश्चों के क्षत्र है| ब्रह्मपुत्र के 
उपरले कठि मजो श्रासमििया भाषाका क्षेत्र है उस के उच्तर श्रौर 
पूरव-दक्रििन सीमान्त $ पाड ईह, तथा उस के पच्छिमाधं के दक्रिखन 
गारो, खासी श्रौर जयन्तिया पहाड़ } न केवल सीमान्त, के पहाड़ 
मरत्युत उन पहाडियो म भी भिन्न भिन्न जगली धोकतियां बत्ती जातत है । 
खासी-जयन्तिया कौ बोल्तियो का सम्बन्ध तो काडखण्ड कौ मंड बोलियों 
से है, किन्तु गारो पहाड़ों श्रौर सीमान्त के अन्य पादो कौ बोलियां 
तिन्वत श्रौर बमा की भाषाश्रों के परिवार की है| उन गोलियों के तेन 
को बंगाल श्रौर श्रासाम मे से किंस मे कितना गिना जाय अथवा उन 
भारतयेधं के एकदम बाहर बमा म गिना जाय, सो एक समस्यां है । स्पष्ट 
है,कि गारो क समान जो परदेश भौगोलिक इष्ट से भारतवषं क श्रन्दर 
शा गये ह) वे तो मारतवष के ही भाग ह । इस प्रकार बाडा नाति पूर 
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तरद श्रासाम के वौर्चोवीच श्रा गई दै, ग्रौर नाया मी बहुत कुठ उरुके 
त्रन्तगंत ६१ । क्रिन्वु लुशे$ की स्थिति एेसी है कि उन्हे चहि आसाम 
ग्रौर भारतवेषं मे गिना जाय चाहे वरमा पे१ | 

दक्खिन भारत का उन्तरपच्छिमी श्रंश मराठों की पुप्रसिद्ध जातीय 
भूमि ६ | महाराष्ट को वहाँ के निवासी तीन हिस्सो मे वरते है--कोकण्‌, 
वाटगराथा ग्रौर देश । ककरण स्याद्र श्रौर समुद्र के ब्रीच दमनसेगोग्रा 
तक मेदान का श्रीता है| घाटमाथा पच्छिमी घाट केयर का प्रदेश 
६ै। देश घाटमाथा के पूरव उत्तार का पहाड़ी मेदान है ¡ कौकर श्रौर 
घाटमाथा तो फैल नहीं सक्ते थे, लेकिन देश का कलेवर मरासी सत्ता 
ग्रौर भाषा के साथ साथ दूर त्क फैलत्रागया है। बराड तो मूल 
महाराष्ट था दी, किन्तु श्रव देश मेँ उच्च के पच्छिम खानदेश तथा उस के 
पूरव वर्धा, नागपुर, भारुडारा श्रौर चान्द तले ही नही, प्रत्युत वस्तर का 
मुख्य रशं भी खमा गया है । मराठी भाषा ने यह पूरय इलाका उस 
प्राचीन जगल-परदेशमे से काया दहै, जिस का उच्लेख पी किया जा 
चुका दै, श्नौर जो गुष्-युग के श्रटवी-राज्यों तथा पिले मुस्लिम त्नमाने 
के गोडवाना मेँ सम्मिलित था । श्राजक्रल का बस्तर उस का मुख्य शरश 
दै । श्रव उस मे महारा, उड़ीसा ग्रौर चेदि कौ सीमाये परस्पर क्ती है । 

महारा कं पूरवदकिलन तेलु भाषा का समुचा तेत्र तेक्गण या 
त्रार-दश ई, तथा सदारा के दक्छिन कनाडी भाषा का क्षत्र कणौ- 
टक । कोडगु (र्गी) श्रौर व॒ल कनाडी की दी दो बवोकिय ह| 
नेस्लूर के दक्खिन पूरवी तट पर तामिल मापा का समूचा चेत्र तामिल- 
नाइ या तामिलनाड शौर पच्छमी तट पर मलयालम करा क्षेत्र केरल 
या मलवार ह । लकऽदिव भी केरल म सम्मिलित है । 

सित दवीप के उत्तरी श्र॑श मे तामिल वोली जाती है, शरोर शेष मे 
पिदली । भूगोल श्र इतिहास की दष्ट से पूरा सिंहल एक ही मूमि 
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दै । मालऽदिषिन श्र्यात मालऽदिव द्वौपसमृह श्रौर मिनिको द्वीप मी 
उसी मे सम्मिलित दै । 

पच्छिमी राजस्थान के मी हिन्दी-मण्डल मे चले जामे से पच्छिम- 
खणड मे गुजरात शौर सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का सेत्र दै 
कच्छु भी उसी मे सम्मिलित ह । 

सिन्ध सब इष्टयो से एक एक्‌ श्रौर स्वतन्त्र जातीय भूमि है । 
उसका भाषा सिन्धी है जो ्राजकल के बलोचिस्तामः की लास-बेला 
रियासत मे भी बोली जाती श्रोर पच्छिमी पजाव्र की बोली हिन्दकौ से 
बहुत मिलती ६ । सिन्धी मेदान का उत्तरपच्छिमी बढाव कच्छ गन्दावऽ 
मी, जो मूला, बोलान, नारी श्रादि बरसाती नदियों का कच्छं हैः श्र 
श्राजकल (वलोचिस्तानः मे शामिल है, वास्तव मे सिन्धकाश्चंग है। 
उसी मे सिवी जिला या सिब्रिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का 
छग समभा जाता रहा । 

प्राचीन परिभाषा मे जिसे उत्तरापथ कटा जाता था, उस के मैदान 
शश से केवल परजाव का प्रान्त बचता है, श्रौर उसे श्रव उत्तरपच्छमि 
कहना शअ्रधिक ठीक है! पंजाब की माषा-विषयक स्थिति इषं पेचीदा 
दै । साधारण जनता भौटे सौर पर पंजाबियों कौ बोली को पंजाबी कती 
शरोर यह भी जानती है कि सुलतानी बोली साधारण पंजाबी से ङु 
भिन्न श्रौर सिन्धी से मिलती है| श्राधुनिक नैरुक्तं सोग पजानी माम 
केवल उस बोली को देते द जो पूरबी पंजाब मे बोली जाती हे । पच्छिम 
पजाब की बोली को, जिस का एक रूप सुस्तानी है, वे पछी पजानी 
मी नदीं कहना चाहते, क्योकि वैसा कने से उख का पूरबी पंजाब कौ 
बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि दै नदीं । इस पलदी बोली का नाम 
दिन्दकी १ है । तरु के मत मँ पंजाबी तो हिन्दी कौ खड़ी बोली के 
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इतनी नस्नदीक हं जितनी राजस्थानी मी न्दी लेकिन हिन्की इतनी दर 
दं जितनी विहारी हिन्दी या मरागी | लेकिन इन वारीक मेदो के वाव- 
जद श्रपनी भौगोखिक स्थिति रौर श्रपने इतिदास के कारण पजाव की 
जातीय एकता एेखी स्पष्ट श्रौर निश्चित दै जैषी सिन्ध या गुजरात की । 
प्रर परजावे करी इस स्वाभाविक श्रन्दरूनी एकता के दी कारण दिन्दकी 
श्रौर पंजावी आपस मे रेखी मिल बुल गई ई--श्रौर भारतवपं मेँ श्रौर 
कहींमी एक वोलली का दुसरी में इव प्रकार चुपचाप ठलना नदीं 
हुत्रा--किं उन की ठीक पारस्परिक सीमा मी निशित नर्हीकीजा 
सकती | 

व्यथ (जेदलम नदी) श्नौर सिन्ध के वीच का पहाड़ी इज्ञार श्निला 
क्रौर घिन्ध पार के पेशावर, कोदाट, वन्नू श्रौर डेरा-दरमादल-खां जिले 
जो श्रव सरकारी खीमाप्रान्तर्म ह, श्रसल में पावके हयी हई। पशा 
वर, कोहाट शरोर बन्न ल्िलों मे अरव पश्तोभाषी जनता पजावी जनता 
से श्रधिकर है, तो मी उन निलो का एेतिदासिक सम्बन्ध पंजाव से हं। 

पजव्रि की पूर्वी खीमा षर्बर नदी है । श्रम्बाला त्रिले की खरड़ 
ग्रोर रोपड़ तदखीले तो उख के पच्छिम सतलज-कटि मे श्रा जाती ई, 
पर वाकी श्रम्वालास्निला श्रौर वागर-हर्यिना प्रदेश जो षरकारी 
पजावे के पूर्वी छोर पर र्का दतरा है, पंजाव का नीं है। 

इल्ञारा के श्रतिरिक पंन्जाव के पहाड़ी श्॑श का विचार हम पवत 
खण्ड म करगे । 


उ, प॑त-खण्ड 
 ( ) पच्छिम श्र॑श-लास-वेला, कलातः, "वलोविसतान' 
प्याद्धी सीमान्त के प्व्शों का विचार करना वाकी रहा। उषके 


पच्छिमी होर पर श्राजकल का सरकारी प्रन्त वलोचिस्तान है । हम 
देख चुके ह कि उख का पच्छमी भाग जो लासनवेला श्रौर कलातः 


$ १० उ (१) भारतवषं की भूमि | 


प्रधित्यका के पच्छिम तरफ है, भारतबधं का श्रश नहीं है । लास-बेला 
लास राजपूतो श्रौर जयो" का घर दै, श्रौर वह की बोली लासी सिन्धी 
काएकरूपरहै। इस मे सन्देह नही कि उस रियास्त मे बलोच मी 
काफी श्रा गये है, तो मी बलोची बोलने बालों की सख्या सिन्धी बोलने 
वालो कौ एक तिहाई से कम है । इसी कारण लाखवेला सिन्ध का ही 
एक गहे] 

उस के ऊपर कलते की स्थिति जनता श्रौर भाषा कौ इष्टि से 
बड़ी विचित्र है | कलात ब्रह लोगों का धर है । ब्रह माषा का न 
तो सिन्धी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की परतो से, न पच्छिम 'की 
बलोची से; उस का सम्बन्ध दक्खिन मारत्त की तामि तेयु आदि 
भाषाश्च से है । कलात की प्रधित्यकाका एक तो ेत्रफल दही बहुत 
अधिक नही; दुसरं उस की श्राबादी भी सव से घते बसे हुए उत्तस 
्नि्लो--सरावान श्रौर बोललान-में १० से १५ श्रादमी प्रति बभ॑मील 
हे, जब क्रि दक्खिनी ज्निले जहवान--मे बह ५, श्रोर पन्छिमी स्निले 
खरान म १ प्रति बगं मील है। इस दशा मे केलात्त को एक स्वतन्त्र 
जातीय भूमि कहना उचित नदीं । बाहू लोग प्रायः फिरन्द्र है, श्नौर 
वे जड़ के मोसम मै बड़ी सख्या मे सिन्ध म उतर श्राते ै। इन 
कारणों से भाषा का मेद्‌ रहते हए मी कलात को सिन्ध के साथ गिनना 
चादिएट । 

हमनेदेखा था कि बलोच सोग कलास के पूरव, सिन्ध बरौर 
पजाब के सीमन्तपर, मीञ्चावसे है, इस कारण वहाँ एके पूरी या 
भारतीय यलोलिस्तान बना हश्रा दै । यह पूरबी बलोचिस्तान दरा 
बोलान से शुरू दो कर उस के दकिन सिवी श्रौर कच्छी मे श्रौर 
कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान श्रौर शोनयर पवतो के दक्खिनी छोर 


१८ हिन्दी ) जाट ( पंजाबी ) जह = ( सिन्धी ) जट । 
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के घुमाव तक गया है । सरकारी वलोचिस्तान के पूरी धंश मेँ इस के 
उत्तर लोरालाई ओर फोव स्निले मी है, पर उन के निवाखी वलोच 
नहीं पठान ई। इन प्रदेशों मे से बोलन कलात काश्ंशदै, ग्रौर 
ग्राजकल वहां वलोची जनता ब्राहूईै से कुहु ही श्रधिक है। कच्छ 
सिन्धकाश्रंश ई, श्रोर श्रव मी वां सिन्धी बोलने बाले वलोची बोरने 
वालोँके दूने से श्रधिक ह। दोनों के वीच सिवी मे वलोची-माप्री 
जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है । उस के पूरव सुक्ञेमान-शीनग्रर 
के दक्खिनी चरणों मे तो केवल फिरन्दर वलोचोँ के माड़ी श्रौर वबुग्ती 
करवीले ही धूमा करते है, इसीलिए वह माड़ी-वुग्तौ प्रदेश कहलाता दै । 
दस प्रकार स्िवी ओर माड्ी-वुम्ती दी श्रसल भारतीय वलोचिस्तान 
हं । खिवी चिन्ध करा वहत पुराना टुकड़ा है, उसे इम सिन्ध मे गिन 
चुके ई । वाकी केवल माड़ी-वुग्ती प्रदेश रदे । ब्त प्रदेश मे श्रावादी 
की धनता १० प्रति वर्गं मील से कम श्रौर माम ५ प्रति वगं मील 
से कम है) वे प्रदेश सिन्ध श्रौर पंजाव के ठीक बीच ई, उन के उत्तरी 
छोर पर युलेमान के पच्छिम वृटिश वलोचिस्तान की वरखान तहसील 
म हिन्दकी बोलने वाले खेतरान लोगों की ्रवादी मुख्य है: इस प्रकार 
वे सिन्ध ग्रौर पंजावमे वाटि जार्येगे } किन्तु दक्रलिनपच्छिमी पंजाव 
श्रौर सिन्ध म परस्पर इतनी खमानता है कि उनके वीच माड़ी-दुग्ती 
प्रदेश का क्रितना श्रश किसमेर्वाय जाय सो निश्चय च्रभी नदीं 
किया जा सक्ता | 
( २ ) उत्तरपच्छिमी च्र॑श-( क ) अफगानस्थान 

दर्य वोलान के उत्तर त्रि° वलोचिस्तान के क्वेय-पिशीन, लोरालाई 
ग्रौर मोत जिले, तथा सरकारी पर्चिमोत्तर-सीमा-ग्ान्त के वन्नीरिस्तान, 
कुरंम, त्रफ़ीदी-तीराह श्रौर मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश श्रफ- 
गरानिस्तान हं । हम जिसे श्रफगान प्रदेश कहते ई उस मे त्रौर व्राजकलं 
के श्रफगानिस्तान मे गड़वड़ न दो, इसलिए हम श्रठल अफगानिस्तान 
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को ग्रफगोनस्थान करगे । हमारा श्रफगानस्थान वास्तव मे पर्थ-कम्बोज 
देश है । उस मे जहाँ पूर्वो प्रि° अफगानिस्तान गिनना चाहिए, बहा 
कापिरिस्तान या कपिश देश वास्तव म उस का च्रंग नहीं ६ । हय-सद 
की दून अथात्‌ वलास देरात को श्रौर सीस्तान को मी फारस मे गिनना 
तरधिक ठीक है। दिन्दूकुश के उत्तर बलख प्रदेश श्रथवा श्रपगान 
ठकिस्तान श्रव जनता कौ इष्टि से पक्थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु 
कम्बोज देश का जौ शरंश श्रब रूसी पंवायत-संच मे है उसे भी श्रफगान- 
स्थान मे गिमना चादिए। 

त्रफगृन लोगो की माषा पश्तो या पतो है । वे श्रपने को च्रफ- 
गान नदीं कते । परतो या पर्तो भाषा विभिन्न श्रक्रग्रान कबीलों मे 
एकता का मुख्य सूत्र है; उस क बोलते वाले पश्तान या पर्तान कह- 
लते दह जिस से हमारा पठान शब्द बना है | लेकिन श्रफशानस्थान 
की जनता मे हज्नारा, ताजिक श्रादि जातियाँ मी ह जो पश्तो या पड्तो 
नहीं बोलती । दज्ञारा चगेज्ञघलां के खाय श्राये हए मंगोल के वंशज है । 
ताजिक प्राचीन कम्बोजो के वंशज है जिन मे तुखार श्रादि बादमे 
त्राने वाली अ्रनेक जातिया धुल मिल गई है, | वे फारसी का एक 
रूप बोलते द । पठान लोग श्रपने पड़ोस के उन फारसीभाषियो को 
पारसीवान कहते द । श्रफगृनिस्तान कौ राजमाषा मी फारसी ह | इसी 
लिए देरात जसे प्रान्त को श्रफगरानस्थान मे गिना जाय या फारिखमे 
सो कहना कठिन ्टौ जाता है । तौ भी पठानों ओ्रौर पासीबानों का देश 
एक है; श्रफगरानस्थान के पार्सीवान जिन्ह फारस वलते श्रफगरानों में 
गिनते है ्यानियों से भिन्न है । 

श्रफगानिस्तान का काफिरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता श्रौर 
इतिहास की दृष्टि से श्रफगरानस्थान का भाग नदीं दै | ठीक ठीक कर 


१नीने £& ८२, १६२; &१७। 
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तो काबुल नदी के दक्खिन निग्रहार भी कपिशिका दी रश दै] कपिश 
के पूरव वाजौर, स्वा, बुनेर श्रौर यूसुफक्ई का इलाका प्राचीन पच्छिम 
गान्धार देश है; उस का पूवीं गान्धार श्रत्‌ उत्तरपच्छमी पाव से 
ग्रत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध दै, । किन्तु १५बीं शताब्दी ६० में 
उस पर युसुफनईं पठानों ने पदले-पहल चद्व कौ, शरोर तब से पठान 
लोगं कादुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वाँ के पुराने निवासी स्वाती 
लोग दल्नारा चले गये । यूरुफल्शं इलाका श्रव पेशावर जिले मे दै; उस 
मे श्रव मी परतो श्रोर हिन्दकौ दोनों बोली जाती है । पीछे कह चुके 
है कि पेशावर, कोहाट श्रौर वननु ज्निले पजाबका ही ्रग है| इसी 
प्रकार बाजोर, स्वात श्रौर बुनेर का मी, जिन्हे मिला कर याग्रिस्तान 
कहा जाता है, कश से अधिक सम्बन्ध है| 

जिते हम ने कम्बोज देश कहा है उस मे श्राजकल गृल्चा बोलियां 
बोली जाती है, श्रौर उन का पश्तो-पण्तो से निकट सम्बन्ध हे । कम्बोज 
उफ तुखार देश के पच्छिमी अश वदरूशा म भी पहले उन से मिलती 
को बोली ही थी, लेकिन श्रव बदख्शी लोगो ने फारसी श्रपनाली हे। 
तुखार या कम्बोज की जनता श्रव ताजिक कहलातौ है । कम्बोज देश 
का मुख्य माग श्राज रूसी पचायत-वंघ के श्रन्द्र है, पर वास्तव मे 
वह अफगानस्थान का एक श्रश है| 

( ख ) कपिश-करमीर 

काफिरिस्तान या कपिश की कती ( वशगोली ) श्रादि काफिरः 
बोलियो, चितराल की योली खोबर, कोहिस्तान की बोली भेर्या, दरद 
देश की शिना बोल्ियों श्रौर कश्मीर की कश्मीरी मे परस्पर धनिष्ठ 

१नीचे § ५४, ८२, १०२, १०८, ११२, ११६, १३०, १९५) 
१९६, १६६) १८० । 
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सम्बन्ध है । मस्वद्यौन श्रौर कटवार की दूनों म भी कश्मीर जनता 
रहती श्रौर कश्मीरी माषा बोली जाती है । इखौ लिए काफिरिस्तान, 
चितराल, कोिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर श्मौर कष्टवार को मिला कर 
एक ही जातीय भूमि कपिश-कर्मीर कहना चाहिए । इन स्व प्रदेशों 
का इतिहास की दृष्टि से मी कश्मीर से पुराना सम्बन्धं रै | कोदिस्तान 
का कुं चश श्रौर दरद-देश तथा कष्टवार श्रब भी कश्मीर राज्य मे 
हीह । हुञ्ज्ा श्रोर नगर नाम कौ बस्तियों के पास बुरुशास्कौ माषाका 
छोय सा तेर भी दरद-देश के अन्दर है | 

डा० फ़केनेसिद्ध क्रिया है, कि दरद देश की पूरवी सीमा सिन्ध 
दून म लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग मे कम से कम खल के पूरब 
सस्पोला तके थी, जहाँ श्रव तिब्बत माषा ने अधिकार कर लिया है। 
व्हा के लोग अष भी दरद्‌ है, पर उन्होंने तिन्बती रग-ठंग श्रौर भाषा 
त्रपनाली है। ए 

कष्टवार के दिखनपूरव द्रवा श्रौर चम्बा से शुरू कर नेपाल के 
पूरी छोर तके पहाड़ी बोलियां बोली जाती हे । उन का सम्बन्ध यदि 
किसी माषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन मे से मद्रवा 
से जौनसार तक की बोलिर्यो पच्छिम पदाड़ी, फिर गड़वाल-कुमाऊं की 
मध्य पहाड़ी, श्रौर नैपाल कौ पूरव पहाड़ी कहलाती र | चस्वा के 
दकखिन कागड़ा मे पंजाबी बोली जाती £, श्रौर वर्ह से पूरब तरफ 
वह ऊपर पहाज्ञ म भी चम्बा श्रौर कुरलू-मण्डी के बीच पच्चर की 
तरह जा घुसी है । इस प्रकार वह मद्रवा-चम्बा को श्रपने अ्रखल परिवार 
से अलग कर देती है । चम्बा की चमिश्राली बोली मे कश्मीरी मलक 
काफी ई, श्रौर भद्रवादी तो चमिशाली श्रोर कश्मीरी का मिश्रण ही 


१९. तैम्मेक चेष त्रौव कि वेस्ट पिवेत, ज० ए० सो ०, १६०५ 
भाग १, पृ० ३६२ भ। 
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है) भद्रवातो श्रब भी कश्मीर राज्यम है, उस फै श्रतिरिकि चम्बा 
कोभी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर मे ही गिनना उचित दै] 


(ग) पंजाब का पष्य चश 

पीडे कह चुके दै कि हारा जिला पंजाब का चरंश है। मुगल 
लमाने क पखली इलाके मेँ उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला 
शश भी शामिल था } वास्तव म समूचा पखली इलाका भाषा कौ हृष्ट 
से पंजाब का अश है। इसे के सिवा उपत्यका के छिभाल (शअरभिसार ) 
परदेश श्र्थात्‌ पुंच्‌ राजौरी श्रौर मिम्भर रियासतों कौ बोक्ती मी हिन्दकौ 
है, श्रौर उस के पूरब इगर की पंजाबी । अधुनिक करृमीर रियासत के ये 
दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव मे पंजाब के है | डगर के दक्िन- 
पूरव ठेठ कागड़ा तो पंजाब का श्रपना हिस्सा है ही । होशियारपुर के 
दकिखिनपूरव कलूर की श्रौर सतलज पार नलगढ़ की बोली मी पजाबी 
है। व्या से उस कौ सीमा बधाट के नीचे पहुंच कर घग्धर के सोत को 
जा छती शरोर फिर मैदान म उस नदी ॐ साथ साथ चलती दै। ्र्थात्‌ 
मडी, केत, क्युठल श्रौर बघाट के नीचे की उपत्यका पजा मे है । 


(२) मभ्यश्॑ 

हिमालय के मध्य धंश से हमारा श्रभिप्रायउवश्रंश से है जो 
मध्यदेश या हिन्दी-खस्ड के उत्तर लगा है श्रौर जिष मेँ पाड बोलियां 
बोली जाती है । इन बोकलियो के रिर्ते-नाते की चचां रमी दहो 
चुकी दै । 

(के) श्रनतर्वेदकाश्र॑श॒ 

स प्रदेश मे से ुमा-गढ़वाल ओ्रौर कनौर का अन्तवद के साथ 
बूत ही पुराना सम्बन्ध है । इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार 
के सुकेत, मंडी श्रौर छुर्लु प्रदेशो का भी भाषा की दृष्टि सें पजान की 
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श्रपेक्षा इन्दीं प्रदेशों से श्नौर हिन्दी-खणड से श्रधिक सम्बन्ध है] इसी 
कारण उन्द श्रन्त्द मे गिनना चाहिए । 
( ख ) नेपाल 

कुमाञं के पूरब गोरखों का नेपाल राज्य अफगानस्थान श्रौर कपिश- 
कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय मूमि दै । गोरलो का नेपालं प्र 
दखल बिल्कुल श्राधुनिक ई, शरोर उसी दखल के कारण उस राज्य के 
छोटे-खोटे विभिन्न प्रदेशों में श्रव एकता श्रा गई है| उन की भाषा 
प्॑तिया, गोस्खाल्ली या खसद्करा कहलाती रै, क्योकि खस लोग भी 
गोरखो के साथ-साथ नेपाल मे गयेरदै। तो मी समूची जनता ने श्रमी 
उख माषा के पूरी तरह से श्रपनाया नदीं है | किन्तु प्राचीन च्चोर मध्य- 
कालीन इतिहास पठते समय हमे याद रखना चाहिए किं तब श्राधुनिक 
नेपाल एक जातीय भूमि न थी, श्रौर गोरखा राज्य से पहते नेपाल 
शब्द का श्रथं नेपाल की दून ही था। यदि गोरो की षेदा कौ है 
नेपाल राज्य की यह नई एकेता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश 
श्रपने दकिन के मैदान के प्रान्तो मे ही गिने जाते । 

(४) प्ररबच्रश 

नेपाल के पूरब सिकिम मेँ भी नेपाली जनता बढ़ रही है, शौर बह 
नेपाल मे ही गिना जा सकता है । परन्तु चुम्बी वून श्रौर मुटान ति्बती 
या भोटिया प्रदेश ई; वह तिभ्वत का दहोखा श्रर्थात्‌ दक्ठिन प्रान्त है । 
उन ऊ पूरय श्रासामोत्तर जातियों का मी तिन्बत से ही श्रधिक सम्बन्ध 
है । ये प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवषं मे गिने जाते ह ! 


कय ययन 


दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


६ ११, भारतवषं की प्रयुख भाषाय शौर नस्ल 
आयं श्रौर द्राविड 

भारतवषं की जातीय भूमियों कौ च्चा करते हए हम ने परत्यक 
भूमि करी भाषा श्रौर बोल का उल्लेख किया हे । इन भाषाओं के मूल 
शब्दों श्रौर धवुश्रों की, तथा व्याकरण के ठचि कौ--श्रयात्‌ पजञाश्रो 
श्नौर धाठुश्रों के रूप-परिवतन फे, उपसर्ग श्र प्रत्ययो की योजना के 
छ्रोर वाक्य-विन्यास श्रादि के नियमों कौ--परस्पर ठलना करने से बडे 
महत्व के परिणाम निकले ह । हिन्दी कौ सव बोरियों का तो श्रापस मेँ 
धनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के श्रतिरिक्त आ्आसमिया, बंगला श्रौर उञि 
का, मराठी श्रौर सिंहली का, गुजराती श्रौर सिन्धी का, पंजाबी श्रौर 
हिन्दकी का, तथा पहाड़ी बोलियों श्र्थात्‌ नेपाल कौ गोरखाली माषा श्रौर 
कुमार्ज-गढवाल की तथा जौनसार से चम्बा तक की सब बोतियों का-- 
श्र्थात्‌ हिन्दीखरड, पूरबखगड, पच्लिमखगड श्रौर उन्तरपच्छिम-खण्ड 
की सब मुख्य भाषाश्र, दक्लिन-खगड मँ मराठी श्नौर सिदली, तथा 
पवंतखणड में नेपाल से चम्बा तक कौ बोल्तियो का--एक दूसरे के साथ 
गहरा नाता है । “वगाल से पंजाब तक. . -समूचे देश में श्रीर राजपूतान, 
मध्य भारत श्रौर गुजरात मे भी जनता का समचा शब्दकोष, जिस मं 
साधारण बरताव के लगभग सव शब्द है, उच्चवारण-मेदों को छोड़ कर 
एक ही है%१ । इन माषान्रो श्रौर बोक्ियो को श्र्धूनिक निरक्तिशास्री 


१भा० भा० पृ० १, 9, १० २३। 
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्र्याव्ती भाषायें कहते दै । फिर कपिश-कर्मीर श्रौर श्रफगरानस्थान 
फी बोलियां का भी इन श्रार्यावत्तीं भाषाश्रों से बहुत निकट सम्बन्ध 
द । यह समूचा श्रायं माषाश्रों का परिवार है। हमारी प्राचीन 
माषाय्‌--संस्छृत, पालि, प्राते शरोर प्राकृतो के त्रपभ्रश--जिन से कि 
विद्यमान बोलियां निकली है, सब उखी परिवार की थीँ 

दक्रिखिन-खणड मे मराठी श्रौर सिंहली के श्रतिरिक्त तेग, कनाडी 
तामिल श्रौर मलयालम भाषाश्रों का हम ने उल्लेख किया है! उन में 
भौ, विशेष कर तेलुगु कनाडी श्रौर मलयायम मै, बहुत से संस्कृत शब्दो 
का प्रयोगहोता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए है । उन के मूल 
धातु ग्रौर व्याकरण के दयि का श्रायं माषा्रों से कोई सम्बन्ध नहीं 
हे । किन्तु शाप मे, कलात की बराह के साथ, तथा महाराष्र उड्॑सा 
ग्रौर चेदि के सीमान्त जगलो मे रहने बले गोड तथा कुई लोगो की 
बोल्तियों के साथ उन कासीधा श्रौर स्पष्ट नाता दै। वेब द्राविडं 
परिवार की माषये है| 

साधारण तौर पर भाषाश्रों से मानव वशो या नस्ल की पहचान 
होती है | इसी लिए श्राय नौर द्राविड नाम केवल भापषराश्रो के परिवारो 
या वंशोंको दही नदी, प्रत्युत मानव वंशो यानस्लोको भी सूचित 
करते है| 


६ १२, द्राविड वंश 


द्राविड भाषायें केवल भारतवधं मे ही पाई जाती है चंसार के 
पुराने इतिहास श्रौर इस समय की हालत कौ जहाँ तक 'खोज-पड़ताल हुई 
दै, उस से मारतवषं के बाहर द्राविड भाषाश्रों का कोद निश्चित रिश्ता-नाता 
नहीं मिला । द्राविड वंश या नस्ल का मूल श्रौर एकमात्र घर दक्िखिन 
मारत ही है । एक द्राविड बोली, ब्राहूदै, भारतवषं के पच्छिमी द्रबाजे 
प्र है इस से यह कल्पना कौ गई थी कि द्राविड लोग भारतवषं म 
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उत्तर-पच्छिम से श्रये ह | किन्तु उस कपना के पष मँ कुं भी प्रमार॒ 
नदी है । रेखा भी दो कता है कि ब्राहृई लोग टक्लिन भारत क समुद्र 
तट से पच्छिमी देशो क षाथ होने वाले व्यापार ॐ पिलपिले मे उत्तर 
पच्छिम जा वसे एकर द्राविड उपनिवेश करो सूचित करते शे । 

विद्यमान द्राविड भापायं चार वर्गो मर्वेयती ई--(१) द्रविड 
वर्ग, (२) श्रान्ध्र भापा, (३) व्रिचला या मध्यवतीं वरग, शनौर 
८४ ) ब्राहू$ं बोली । तामिल, मलयालम श्रौर कनाड, तथा कनाडी 
की व्रोलियां व॒ल थोर कोडगु ( श्रुगं" कौ बोली ) घ्व द्रविड वरग मे 
द| तेटुगु वा ग्रान्धर भाषा ग्रकेले एक वग मे ह। इन परिष्कृत 
माणराग्रों की उत्तरी सीमा महाराष्रका चान्या स्निला दै वरिचले वं 
म सव श्रपरिष्कृत वोत्तरया हं जो दखरी सम्य मापाश्रो के प्रवाह ग हीषो 
कीतर व्रिरक्ररह ग ह। वेक्रिसी मी एकर पूरे प्रान्त क्री वोक्तं 
नही, श्रोरउनममे वहत सी धीरे-धीरे मररहीह। 

उने बोज्तियो म से सव से मुख्य श्रौर्‌ ग्रषिद्र गोंडी द| वहं श्रपनी 
पटषन तेलुगु कौ ग्रपि्ा द्रविड वगं कौ भापा्रो से अधिक मिलती 
द | उत के बोलने बाले गोड लोय कु श्राघ्र म, कु उडीराम, ङ 
राड म, श्रौर कुलं चेदि श्रौर मालवा का सीमा पररह, किन्दु सव से 
ग्रधिक्र दै चेदि मे। गोड एकव्रत प्रसिद्ध जाति ६, श्रौर उनी 
बरौली गेडी कदलाती दै, जिस कीन कोति ई, न को साहि या 
वादुमय । परन्तु मशी एक भ्रमजनक शब्द्‌ दै । क्योकि व्रहुत से गोड 
गरव श्रपने पद्ेस की श्राय भाप से मिली खिचद्ी वौली बोलते दै, श्रौर 
साधारण ब्रोल्ाल म उन लिचड़ी बरोलिया को भी गोंडी कह दिया 
जाता द। दी कारण गोडी बोलने बालों की ठीक सख्या जानना 
कटिन ६, सन्‌ १९२१ कौ गना के श्रनुसार वद सख्या १६ न्षाख से 
ऊपर थ, पर निश्चित शूप से १२॥ लाख ग्रादमौ जरूर श्रसल गोटी 
वौटते ह} गोट लोगं श्रपने को > कते ई। 
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उन के पड़ोस ग उड़ीसा मेँ ई नाम कौ इसी वर्ग कौ एक श्रौर 
बोली है, निस फे बोलने बालों को संख्या, ४ लाख ८४ ह्नार दै । कुं 
लोगो म रमी तक नर.बलि देने की प्रथा प्रचलित दै | उद्या लोग 
उन्हे कान्धी कते है; उसी शब्द का दुसरा सूम खो मी है । 

छर के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ रौर छोया नागपुर मै श्र्थात्‌ चेदि 
रोर बिहार के सीमा-प्रदेशो मे कुरु लोग रहते है नो त्रोय भी 
कलते हं । शराब कौ संख्या ८ लाख ६६ हार श्र्थात्‌ इ पमं मे 
गोडो से दूसरे दज पर, है! चेदि फे ग्रपने इलाके भे बे लोग सेती की 
“मजदूर श्रौर विशेष कर श्नमीन कोडने का काम करते है, इह लिए 
वहां किसान श्रौर कोडा शब्द कुरुख के समानार्थके हयो गये है | गङ्गा 
कै ठौक तट पर रानमहल की प्रहाड्िों से मल्तो नाम कौ एकग जाति 
है, निस की संख्या ङुल ६६ इृननार ह । महतो बोली मी रुख कौ ह 
एक शाखा है । ऊुरल श्रौर मल्तो सोग कहते है किं उन > पूर्वन 
पहले इकट करणांटक मे रहते थे जा से वे नमैदा दून होते हृए सोन 
कठि मँ श्राये | फिर सुखलमानों क दवाव से उन की एक कड़ी 
राजमहल चली गई श्रौर दूसरी सोन कौ धारा के श्रौर उपर शौय 
नागपुर से । यह इत्तान्त बिल्कुल ठीक है 

गोडी, फुर श्रौर कुड इन तीन यख्य बोियों श्रौर चौथी मत्तो 
के सिवा कोलामी नाम की इसी वगं की एक श्रौर बोली पूरी बराड 
मँ है । उस के बोलने बले कुल २४ हन्नार रै । 

सुदूर कलात मेँ राहू लोग रहते है जो एकं द्राविड गरली बोलते 
ह| वह बोली श्रकेली एक श्रलग वं मेँ है! ब्रहदयो के श्रनेक 
फरक ने अपनी बोली छोड कर बलोची या सिन्धी श्रपना ली दै, चौर 
जो ब्रह बोलते है वे भी प्रायः हुभाषिये ह| एक ही धर मँ पति 
बलोची या सिन्धी रौर पल्ली बाहू बोले, देसी दशा भी होती है । बरूर 
बोलने वालों कौ ऊुल ख्या १ लाख ८४ नार है । 


१०० भारतीय इति्ास की रूपरेखा [ ख० १ प्र० २ 


जहां सम्ब द्राविड भाषाये ( तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम) 
वोलने वालों की ऊुल संख्या सन्‌ १९२१ म ६ करोड़ २२ लाख ९१ 
हन्नार थी ° वर्हां विचले वगं की श्रपरिष्टृत द्राविड बोलियां बोलने वालों 
की केवल ३० लाख ५६॥ हल्ञार | 


६ १३, आय वंश शौर श्रां स्कन्ध 
हमारी श्रायं ाषाये जिस वंश को सूचित करतौ है, वह संसार मेँ 
- सव से वड़ा श्रौर विस्तृत दै । प्राचीन इतिहास कौ श्रो श्राज कौ घुद्र 
देशों क्र श्रनेक सभ्य भाषाये उस मे सम्मिलित द | प्राचीन पारसी; 
यूनानी, लातीनी, कस्त, व्यूतनी या जर्मन च्रौर स्लाव श्रादि माषाश्रो 
का हमारी संस्कृत के साथ वहत ही निकट सम्बन्ध था, श्रौर वह नात्ता 
उन कौ श्राजकल की वंशर्जोँके साथ मी चल्ला त्राता है। लातीनी 
म्ाचीन इटली की माषा थी, श्रौर श्रव इटली, फरन्स, स्पेन श्रादि में 
उस की वंशज माषायं मौजूद ई | प्राचीन केल्त की मुख्य वंशज श्राज- 
कल कर गेतलिकर श्रर्थात्‌ श्रायज्ञंड कौ भाषा है । जर्मन, ग्रोलन्देन्न (उच) 
अग्रज्ी, डेन, स्वीडिश श्रादि भाषाय जर्मन या त्यूतनी परिवार की रहै; 
श्रौर श्रधुनिक रुख तथा पूरवी युरोप कौ भाषायें स्ताव परिवार कौ । 
इन सव॒ भाषाश्रों का परिवार श्रायं वश कलाता ह । उस मे कदं 
श्न्य प्राचीन श्रौर नवीन भाषाय मी सम्मिलित ईै-अ्ररमदईनीः 
( ्रार्मीनियन ), खत्ती या हत्ती3, येस-फ़जी*; ठखारी त्रादि । 


१ ग्ज्ञ के भारतवप मे ६,०८,८६,०८६ [सिंहल के तामिल- 
मापी १४,०९१०२६३ । 

सन्ररमदन शब्द्‌ दारयवु (दे० नीचे { १०६) के विहित अभिलेख 
मे श्राया है। 

ऽश्राधुनिक श्रज्ञी रूप पवा ८18. गादतलष्टाथाः, 


§ १२1 भारतभूमि के निवासी १०१ 


परमहनौ श्रोर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थृस-षुजी 
ूनान के उत्तपूरब थस परदेश के, ठ॒सार मध्य एशिया के। 

लौकिक भाषा मे तो श्रायं शब्द्‌ इस श्रथ मे वत्ता जाने हो लगा 
हे, पर शाल्रीय व्यवहार मे बहुत ते विद्वान्‌ उस का इतना विस्तृत श्रथ 
नही लेते । उन का कहना दै कि केवल श्रयावर्तं (भारतीय श्राय भूमि) 
रौर रान के लोग श्नपने को ्रायं कहते थे, इस ए श्रायं शब्द्‌ उक्त 
समूचे वंश के लिए नदी परसयुत उसके केवल उस खन्ध ( ऽप? 
शिप ) के जिए वत्तौ जाना चादिए निकी श्रार्यावक्ती श्रौर 
ईरानी ये दो प्रमुख शाखाये है । शास्रीय परिमाषा मे प्रायः श्राय शब्द 
इसी हिन्द-ईैरानी या मारत.पारसी कन्ध के लिए काम श्राता है । किन्त 
उक्त समूचे वंश केलिए भी श्राय शब्द का प्रयोग करना वैसा 
श्रशाल्ञीय नहीं है, क्योकि यद्यपि यद ठीक है किं केषल श्रार्य्यावर्च श्नौर 
ईरानी के लोग श्रपने को खष्ट सपर से श्रायं कहते ये, तो भी सुदूर 
्रायलेड या ईन म भौ वह शब्द्‌ (216) था, चाहे उ का श्रं 
वां सरदार या राजा क्रा था । दूसरी तरफ, केवल त्रार्यावरच श्रौर 
ई्रानके लोगों के किए श्राय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशो 
कौ प्राचीन परिपाटी क श्रनुङ्रूल है । उस दशा मे उस बड़े वंशं क 
त्रनेकं नाम गदे गये है, रौर उन मेँ से मुख्य है टिन्द-यरुपी तथा हिन्द 
जमेन । हिन्द्-यूरुपी शब्द सुमे निकम्मां लगता है, स्योकि उस मँ आयं 
वंश के तीन मुख्य धरो--च्र्थात्‌ भारत, ईरान श्रौर युरोप-मेसे दो 
का नाम श्राता है श्रौर तीसरे का रह जाता दै। हिन्द्-जमैन शब्द का 
जमनी मे बहुत प्रयोग होता दै, श्रौर उस पर यह गुण है कि वह प्रायं 
वश कौडउनदो शाखानश्रों के नामों से बना है जो पूरव श्रौर पच्छिम के 
श्रन्तिम किनारों पर रहती दै, तथा जिन ये से एक इतिहास मे उस वश 
की सव से पराचीन तथा दूसरी उब से नवीन जाति ह । वहं नाम पारि 
नीय व्याकरण के प्रत्याहारो के नमूने पर गढ़ा गया दै । रूपरेखा मे 


१०२ मारतौय इतिदाख कौ रूपरेखा [ सं° १ ्र० २ 


हम हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेगे, श्रौर यदि श्रार्य शब्द को उस 
त्रथंमेबतेगेतो वश शब्द उसके साथ लगाकर दी | नहँ श्रकेला 
त्राय शब्द श्रायगा, वह उस से श्राय स्कन्ध ही समभना होगा | 

हिन्द-जरमेन परिवार के सब लोग किसी बचपन के जमाने मे एक 
साथ रहते थे, सो लगमग निश्चित है । वह मूल घर क था, इस 
विषय पर बेहिसावर विवेचना हई है, किन्तु श्रमी तक उस का अन्त 
नदी हुश्रा, श्रीर न बहत काल तक हो सकेगा | उख वंश की बिभिन्न 
शाखाश्रो के श्रलग हो जाने के बाद भी श्रायं सन्ध की शाखाये बहुत 
समय तक एक जगह रही सो मी निश्चित है । वह जगह करं थी, इस 
पर भी बेहद विवाद है जिसे हम यहां नहीं छोड सकते । इस प्रशम पर 
को सम्मति श्राया के समचे इतिहास के श्रध्ययन के बाद दही बनानी 
चाहिए, न किं पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पठने तरैठना | 
इस लिए इस भूमिका मेहम केवल उन्दी परिणामों को कहने का 
वास्तविक श्रधिकार दै जो इतिहास का श्रध्ययन करने से पहले भारत- 
वषं की भाषा ग्रौर नस्ल-विधयक विद्यमान स्थिति की ह्ोनबीनसे ही 
निकल श्राति ई । 

श्राधुनिक निरुक्तिशाल्ियों ने इस विषय मे जो सिद्धान्त निशित 
किये रहै, वेय । हिन्द-जर्मैनवेश का एक बडा स्कन्ध है श्राय | उस 
स्कन्ध की तीन शाखाये प्रतीत हती ईै--श्रयावर्तौ, ईरानी श्रौर दरद 
या द्रद्-जातीय | 

§ १४, दरदी शाखा 

दरदी शाखा की भाषाय श्रव कपिश-करश्मीर भर मे बची ह, किन्तु 
पले उन्तरपूरबी श्रफगानस्थान मँ श्रौर श्रधिक फैली ह॑ थी, रौर 
काश्ुल नदी के द्िखन भौ थी, जहाँ तरव उनकी एक श्रा बोली 
वश्नीरिस्तान म क्ची है । उस के श्रतिरिक् दिन्दकी श्रौर सिन्धी पर 
दरद-जातीय आषा, का स्पष्ट प्रभाव दीखता है । पानी पर बह प्रभावे 


$ ९४] मारतमूमि कै निवासी १०३ 


श्रपेक्षया कम है, श्रौर राजस्थान के मालवा प्रदेश कौ भीलौ बोलियो 
म मौ थोडा बहुत भालक्रता है । कश्मीर भाषा यद्यपि दरदजातीय है, 
तो मी उस मे आयाँवत्तौ रगत कुक आ गई है | 

्घुनिक दरद-जातीय भाषाश्रो के तीन वगं ह-(१) कपिश 
या काफिर बगं (२) खोवार वं श्नौर (३) दरद वं | कपिश वं 
मँ कपिश या काक्षिरिस्तान की, श्रौर श्षोवार वगम चितराल की 
बोलियां सम्मिलित दै । खास दरद वग मे शिना, कश्मीरी श्रौर को्ि- 
स्तानी (मैया) तीन बोकियाँ है जिन मँ से शिना श्राधुनिक दरदो कौ ठेठ 
बोली है । कर्मीरी समृची शाखा मेँ सब से मुख्य श्रौर एकमात्र परिष्कृत 
भाषा है। 

ठेठ दरद प्रदेश मेँ हूञ्जा श्रौर नगर नाम॒ कौ बस्तियों मे, अर्थात्‌ 
गित नदौ कौ उत्तरपूरी धारा हृज्जा कौ दूनों म, बुरुशस्की नाम 
की एक बोली रै ¦ वह भाषाविच्ानियों के लिए एके पेली है, स्योकति 
ससार भर के कि्ी वश से मी उस बोली का सम्बन्ध श्रभी तके दख 
नहीं पडता । उस के बोलने बालों के पूवज शायद दरद्‌ प्रदेश के सब 
से पुराने निवासी थे | 

दर्द माषाश्रों मे से कपिश श्रौर लोवार वग की गलियां बोलने 
वालो का श्रन्दाज्‌ नीं किया गया, बाकौ दरद वगं कौ माषाये बोलने 
वाले सन्‌ १९२१ म लगमग १२ लाख थे 

डा० सर ज्योजं ग्ियरस॑न का कहना है क प्राचीन भारतीय परिडत 
जिसे पैशाची प्रकृत कहते थे, नौर जिस मँ गुणाढ्य ने बृहत्कथा नामक 
मन्थ लिखा था, वह त्रधुनिक दरद कौ पूवंन भाषा थी । किन्तु डा° 
स्टेन कोनौ इख मत को स्वीकार नदीं करते | उन का कहना हे किं 
पैशाची उज्जैन ॐ पाच की एक बोलती थ । 


१प्रियसंन--दि पिशाच तैम श्व नोथेरट इडिया (उत्तर-पच्िम 


१०४ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [सं० १ प्र०२ 


$" १५, ईरानी शाखो 

ईरानी शाखामे दो वरग है--पारसीक श्रौर मादी | पारसीक का 
पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयबु* (५२१-४८५ ई० पू०) 
कै ग्रमिलेखों म पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन ह्य सासानी 
राजान्नं ८ तीसरी शताब्दी ३० ) के समय कौ एहलवी थी, तथा 
द्माघुनिक रूप विद्यमान कारसी है । मादी प्राचीन माद या मन्द 
(1012) प्रदेश कौ तथा दैरान ऊ पूरवी आरचित के प्रदेशों कौ माषा 
थौ | पारसी ध्म का पवि अन्थ श्रवस्ता उसी माषा मेँहै। उसके 
मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नी मिलता । उसकी आधुनिक 
प्रतिनिधि ुदिंस्तान की बोलियां तथा श्रफगानस्थान की परतो, गरस्वा 
ग्रादि ई। 

मारतवषं के चेत्र मे मादी वगं कौ मुख्यतः परतो श्रौर गल्वा 
भापाये ही आरती ई | पर्तो के विषय मे वहत देर तक यह विवाद 


भारत को पिशाच भाषाय ), एशियाच्कि सोसाईटी कं मौनोग्राफ़ (निबन्ध) 
जि० त, लंडन १६०६; मा० भा० प०) जि० १, १,अ० १० तथाजि 
त, २ की भूमिका; तथा जमन प्रच्य परिषद्‌ की पत्रिका, जि० ६६ पृ० ४६ 
छ्मादि । कानौ--टि दोम श्वि पैशाच (वैशाची का श्रभिजन), नाद्रि 
डर उवुश॒न मैर्मनलाडिशन गेस्सलक्ापट (जमेन प्रास्य परिषद्‌ क पिका) 
जि० ९४, पु० ६९-११८ | कोनौ इस मत मे हानंली के नुयायी है 
श्रौर भ्रियर्स॑न पिशिल फ । पिशल का मत उनके प्रामरिक डर प्रत 
स्रश्चन (पराकृत भापाश्नौ का भ्याकरण) नामक शुपरसिद्ध॒ अन्य मे, तथा 
शान॑ली का उन के अस्य क्परेधिवं मर श्वि दि गडियन समे विद 
सवेशल रिफरेन्स इ शट टिन्दौ (गौडीय भापार्ो) विक्षेपः रवी दिन्दी, 
का सुलनापरक व्याकरण) नामक प्रन मे मिलेगा । 

१द० तीचे ६ १०९ । भ्दै० नीचे { २०० 1 दे नीचे § १०४ श्र । 
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र्हा कि बह श्रार्यावत्तौ मापादै या मादी। सन्‌ १८९० ६० तक 
श्राधुनिक नैर्को का रान उसे श्रायावत्तीं मानने का था, किन्तु उख 
के वादसे श्रव उसे निश्चित रूप से मादी माना नातादै। एक 
गरस्वा बो्ती युददूग्रा चितराल के सामने दोरा जोत द्वारा हिनदूुश ऊँ 
दक्खिन मी उतर श्राई है, श्नौर चितराल श्रौर दोरा के बीच लुदसो 
दून मे बरोज्ञी जाती है । उस की रगत चित्तराल कौ दरद-जातीय खोवार 
बोली मे मी कुदं पड़ गई है । पश्तो बोलने बालो की संख्या अन्दाश्नन 
४० लाख है । श्रफगानस्यान के पार्वीवानों शोर गरस्वाभाषियों की टोक 
सख्या नदीं मिल सकती, प्र वह्‌ श्नन्दाज्ञन १०-१२ लाख होगी ¦ 

उन के श्रतिरिक्ते श्रफगानस्थान मे शायद छुं तुकीं बोलने बाले 
मी दै । ठक श्रौर हर तातारी जातिया है जो आर्थं जाति से एकदम 
भिन्न है । मारतवषं पर उन के बहुत श्राक्रमण हुए है, पर यदौ जो 
तकण श्राये उन के वशजोँ म से अफगानस्थान के उक्त छु वरकौ- 
माग्रियो को छोड़ सव श्राय भाषाय श्रपना चुके दै । 


६ १६, आ्यावत्ती शाखा 


त्रार्यावत्तीं शाखा बहुत फली हु दै । अ्राजकलं के निरङ्िशासरी 
उसे तीन उपशाखाश्रों मे बस्ते दै-- भीतरी, बिचली श्रोर वाहरी । 
मीतरी उपशाखा के दो वं है--केन्धवगं श्रौर पहाड़ी वगं | केन््रवं 
का केन्र बही पञ हिन्दी है जिस का महत्व हम पिह्ुले प्रकग्ण॒ में 
देख दके दै । पदी हिन्दी मे, जैसा कि कह चुके है, पाच बोलियां 
ईहै--कनोजी, बुन्देली, रजमाखा, खड़ी बोली श्रौर बागरू इन सव का 
मी केन्द्र बजमाखा है । ओर खड़ी बोली, जि के श्राधार प्र राष्ट्र 
माषा दिन्दी बनी दै, पदही हिन्दी का पजावौ मे दलता हत्रा रूप है । 
प्राचीन वैदिक श्रौर शासनीय संसृत तथा शोरसेनी प्राङृत मी पर्ब 
दिन्दी-सेत्र की बोतिथां थौ | 


षर 
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हम ने तमाम हिन्दी-क्षे् को मध्यमरण्डल कह कर उस के चारो 
तरफ भारतवषं की जातीय्‌ भूमियों का वेटवारा किया है । वह वेसत्रारा 
भोगोरिक श्रौर व्यावहारिक दृष्टि से दै । निरक्तिशास्नीय यवारा उष 
से कुद बदलता है । उस के अ्रनुसार केन्द्र-वग मे पदी हिन्दी के 
श्रतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी श्रौर गुजराती ये तीन यख्य भाषाये ्राती 
है । पजाबी केवल पूरव पंजाब की । राजस्थानी श्रोर गुजराती के बीच 
भीली बोलियां है, उन्दी का एकरूप खानदेशी भी दहै। खामदेश 
` श्रखल मे मालवा का श्रद्ध है, पर श्रव महाराष्ट्रमे श्राजानेसे उसमे 
पठने लिखने की माषा मराटी द्ये गई दै। भीलीग्रोर खानदेशी भी 
केन्द्रवगं मे द । राजस्थानी श्रौर गुजयती चार पाँच सौ बरस पहले 
एक द्य माषा थीं। मारवाड ओर गुजरात कै इतिहास मे मी परस्पर 
बड़ा सम्बन्ध रहा है 

उत्तरपूरबी राजस्थान मेँ दिज्ञी के ठीक दक्खिनपन्छिम श्राधुनिक 
श्नलवर रियासत मे मेव लोग रहते ह जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
कहलाता दै । मेवाती राजस्थानी की एक बोली है । उसकाएक सूप 
गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजगं 
की बस्तियां है बोली जाती है । इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से 
उत्तर तरफ जमना के दोनों श्रोर हिमालय के चरणों तक चला गया है, 
श्रौर वाँ से हिमालय की उपत्यका के अन्दर श्रन्दर स्वात नदी तक 
जा प्हुवा है । समी जगह किरन्दर गूजर लोग श्रपनी गूजरी बोली, जो 
मेवाती श्रौर जमना कठि की खड़ी बोली का मिश्रण दै, बोलते ह| 
स्वात श्रौर कश्मीर क पहाड़ मे उनमें से जो गाय-मैस चराते वे भूजर 
क्रौर जो मेड-बकड़ी वराते वे श्रजिड १ कहलाते ह । 

भारतवपं के मध्यका्तीन इतिदहाख मे गूजर या गुजर एक प्रसिद्ध 





१ हिन्दकी मे आजी । 
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जाति रही दै। वेकौनये, कहाँ से श्राये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद 
है । किन्तु वत्तमान माषाबिषरयके स्थिति से केवल्ल इतना निश्चित 
होता दै कि किसी समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम न्नरर 
फैले है । 

राजस्थानी का सम्बन्ध समूचे पहाड़ी वगं से भी है । पहा वगं मे 
पूरी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल कौ पर्व॑तिया (गोरखाी) या खसङ्करा बोली, 
मध्य पहाड़ी श्र्थात्‌ कु्मांउनी त्रौर गढ़वाली, तथा पच्छिम पदाड्ी 
भ्र्थात्‌ जौनसार से चम्बा तक की बोलियां सम्मिलित है | ये सभी 
राजस्थानी से विशेष मिलती दै | इन मे दरद रगत भी दै-श्र्थात्‌ 
कश्मीर का प्रभाव पूरब तरफ नेपाल तक पर्हुचा दै । इन पहाड़ की 
जनता मँ खस जाति का एक बड़ा श्रशहै | ग्रौर ये खस खख, या 
खसिया लोग दरद शाखा के है । पहाड़ी बोलियों की दरद रगत का 
मू कारण बह प्रतीत होते ई । 

भीतरी उपशाखा के पूरव, दकिन श्रौर उत्तरपच्छिम बाहरी उप- 
शाखा कौ माषाये ई | पच्छिम तरप्‌ उसे पेरने बाली को भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात दवारा मीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पू्हुची ई । गुज- 
रात श्रौर सिन्ध मृगोल शी इष्टि से पच्छिम-खर्ड मेँ है, किन्ठु माषा की 
हृष्टि से गुजरात केनद्रवं मे श्रौर सिन्ध उत्तरपच्छिम वशं मे है । 

पूर तरफ भीतरी श्रौर बाहरी उपशाखा के बीच एक बिजली या 
मध्यवती उपशखा है । उस मे एक ही वणं श्रौर एक दी भाषा ईै-- 
पूरी हिन्दी, जिस मे श्रवभी, बेली श्रौर छत्तीसगद्ी बोलियां ह । 
श्रवधी श्मौर बधेली वास्तव मे एक ही बोली दै, केवल स्थान-मेद से 
उस केदो नाम दहो गयेदै। प्राचीन अधंमागधी प्ररत जिस मे जैनो 
का सब पवित्र वाङ्मय है इसी बिचली माषा कौ पूर्वेन थौ । 

बाहरी उपशाखा मै तीन वं है- पूरी, दक्खिनी श्रौर उत्तर 
पच्छमी । पूरब वं कौ मााये विहारी, उदिया, वेगला श्रौर श्राच- 
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मिया है, जो सव मागधी प्राक्त की वंशज ह ] दक्छखिनी वगं मे मराठी 
शरीर सिंही है । महाराष्ट प्रत मी प्राचीन महाराष्ट की ही भाषा रही 
हो ेसा निश्चय से नदीं कया जा सकता | एक मत यह है कि वहं 
पच्छिमी श्रन्तर्वेद--अर्थात्‌ उपरले यगारकँठे, ्राजकल के खड़ी बोली 
के चेत्र-की भाषा थी, जो कि प्राचीन श्रार्यावत्तं का प्रमुख देश था । 
उत्तरपच्छिमी वग मे सिग्धी श्रौर हिन्दकी मोलिया ह | उन का पूर्वज 
त्राचड श्रपश्च श था जिस की मूल प्राङृत का नाम श्रव मालूम नहीं है । 

तमाम श्रार्यावतीं भाषाय बोलने वालो की सख्या सन्‌ १९२१ मे 
न्दान्नन २३ करोड़ ४५ लाल थी । यदि उस मे हम दरदी ग्रौर 
सादीभाषियों का पूवक श्न्दाज्ञ मिला देतो तसास आर्य-माभियों की 
सख्या २४४ करोड के कुदं उपर या नीचे होती है । 


{ १७, श्राय नस्ल का सूल अभिजन श्रौ भारतवपं 


म आने छा रास्ता 


श्रायं लोगों का आदिम धर, जरह श्राधुनिक श्रार्यावतीं, दरदी, 
मादी श्नौर पारसीक भाषाये बोलने वालो के पूज इकट्र रहते ये, क 
था? उस घरमे वे कव तकश्रौर किस दशा मे साथ रहे? फिर कैसे 
श्रलग हूए १ श्रौर किन दशाश्रौ मे, कैसे तथा किन रास्तों से श्रपने 
विद्यमान धरो भरँ पहुचे १ विशेष कर घ्रार्यावत्तं की सव से शुद्ध श्रौर 
केन्दिक भाषा उत्तर भारत के मेदान के मध्य मे कैसे रा पर्ची १ इन 


१न्निरि श्रौर रियासती भारतवर्ष मे २२४ ६९, ६०, ६९ तथा 
सिंहल ऊ सिंह्ती-भाषी ३०, १६, १५६ ! नेपाल के गोरखाली-भाषि्यो 
की सस्या भारतवषं की संल्यामें नदीं है, उन का पौने बीस लाख 
धन्दाज्ञ करने से उक्त जोद्‌ बना है । नेपाल की कृल आबाद ९२ लाख 
कही जाती है । । 
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प्रश्नों का उत्तर मिलने सँ इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समाने मै 
हम सहायता मिलेगी, इस मे सन्देह नहीं । विन्तु वहं विवाद यहाँ छेडा 
नदीं जा सकता | यहाँ केवल उस मत का निर्देश मर क्रिया जाता है 
जो किं रूपरेखा मेँ अपनाया गया है । वह मत एक अश के मुख्य सेद 
के सिवा तथा एक गौण श्रंश े श्रलावा स्व० जस्टिस पार्जीटर का है। 
वह यह हे कि दैवी सन्‌ से लगभग ३००० ( पार्जीटर के श्रनुसार 
२२०० ) १व्रस पहले श्रायं लोगो ने इलाशत्त भ्र्थात्‌ मध्य्‌ हिमालय या 
कनीर-नौनसार-गद्वाल-कुमाऊ के रास्ते भारतं के शन्तवेद मे प्रदेश 
किया । शायद्‌ उसी स्मय उन कौ एक शाखा या तो मध्य हिमालय 
से पच्छिम तरफ पहाड़ो-पहाड, श्रथवा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की श्रोर चली गरई--वही दरद श्रौर खस लोगों के पूर्वन यर । 
जो श्रयं ्रन्तैद मे श्राय षे श्रपने को रेढ कहते थे | उन से पहले 
मी भारतवष मे मानव वश केश्रायंऽश्रा चुके ये| रेढ श्रां जल्द 
चारों तरफ बदन लगे, म्रौर द्धुनिक श्रार्यावत्तं के तमाम प्रदेशों मे 
फैल गये । श्रन्तवेद मे उन के पैर जमाने के लगमग २५ पुस्त वाद 
उन की एक शाखा गन्धार देश श्र्थात्‌ पत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम 
श्रौर उत्तर तरफ दिन्दूञुश श्रौर उस के पार के प्रदेशों मे चलती गई५। 
इस वाद्‌ के सम्बन्ध मे यहाँ केबलं इस बात पर ध्यान दिलाया जा 
सकता है कि आययावक्तं की शुद्धतम ओर केन्द्रक भाषा उत्तरपच्छिम 
न रह कर अन्तवद मे कैसे चली आई, श्रौर मिभ्ित भाषाये उस के 
चरो तरफ केसे फैल गई" दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का एेा सन्तोष- 


१अआा० अ, पृ० १८२-१८३ । दे० नीचे ६६ तथा ® ११। 
यह दरद विषयक भ्रंश पार्जीर का नहीं है | 

यही सद्य मदमेद है, दे ० नीचे & ६ 

४दे° नीचे ६३३, तथा &®‰; १२ । 


११० मारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १०२ 


जनक उन्तर नही दे सकता जैसा कि यह | उत्तरपच्छिम से श्राय का 
मारत मे प्रवेश माननेवालतों को इस सम्बन्ध मे बड़ी विचित्र श्रौर पेचीदा 


कद्यनाश्रों कौ शरण लेनी पड़ती है । 
६ १८, मारतवपं की गौ भाषाय ओर नस्लै- 
शावर ओर किरात 
उप्र की विवेचना से हम इख नतीजे पर पूहुचते ह कि भून 
ग्रौर श्याखामोत्तर प्रदेश को छोड कर मारव के तमाम प्रन्तोँ मेया 
तो कोई श्रां भाषा चलती दै या द्राविड भाषा! दक्खिन के सहि चार 
प्रान्तों ग्र्थात्‌ आन्ध, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड श्रौर श्राधे सिंहल में 
सम्य द्राविड भाषाये ई, बाकी समूचे मारत मे श्रायं भाषाये। श्न््र, 
उड़ीसा, विहार, चेदि, राजस्थान श्रौर महाराष्ट के सौमान्तो के वन्य 
प्रदेशो मं तथा चिन्ध की सीमा पार कललात मे ऊ अपरिष्कृत द्राविड 
बलिया मीरह। किन्ु वें श्रपरिष्कृत द्राविड बोलियां द्यी उर मुख्य 
सभ्य भाषां का एकमात्र त्रपवाद नदीं हँ । विन्ध्यमेखला के पुवोक्त 
वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोव मे, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा 
श्रणम के सीमान्त पर कु ओर गौर बोलियां भी बोली जती ई, 
जिन क बोलने वालोंमे से बहतोंका त्रभी तक सम्यता से विशेष 
सम्पकं नहीं हुच्रा है । उन की कुल ष्या एक करोड़ के त्रन्दर श्रन्दर 
है, श्रौर उनम से करीव ४२ लाख श्राग्नेय वंश के दै, तथा बाकी 
तिव्वतवमीं या किरात परिवार के। श्राम्नेय वंश की मुख्यतः भुरड 
या शाबर शाखा ही मारतवषं मे है, श्रौर पह भी सवे एुख्यतः 
भाडखण्ड मे, जर्हां श्रव द्राविड श्रोराव ज्लोगभी जा पहुचे है। 
तिन्बतवमीं या किरात वंश केवल हिमालय के उपरले हाशिये म तथा 
परुरूयतः उत्तरपूरवी श्रौर पूरवी सीमान्त पर दै । उन दोनों वशो की 
हम अलग श्रलग विवेचना करेगे । 


६ १९ ] भारतभूमि के निवासी १११ 


६ १६. आ्राग्ेय वंश श्नौर उस की शुण्ड था शाबर शाखा 


अनवि्चान के प्राचार्य द्वाविड श्रौर पुश्ड नस्लोंके रंगरूप की 
बनावट मे कोई मेद नदीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों ( निरुि- 
शच्नियों ) का कहना दै कि द्राविडोंश्रौर संडो की माषायं एक दूरे 
से एकदम श्रलग श्रौर स्वतन्त्र दै । 

्रर्ड या शाबर जाति जिस बड़े वंश की शाखा है, नैरतों ने उस 
का नाम श्राग्तेय (4८७1९) इस जिए रक्ला है किं अह सम्य जगत्‌ 
के श्राग्नेय ( दक्छिनपूर ) कोण मे पाया जाता है । मदागास्कर श्रौर 
विन््यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के रैस्टर दीप तक श्राज 
श्राम्तेय वंश कैला हृश्रा है, श्नौर उख कौ भाषा के प्रमाव ॐ चि 
हिमालय मे सतलज-तट के कनौर प्रदेश तक पाये गये है | उस वश 
के दो बड़े सकन्र्है--्राम्तेयदेशौ (^०570-4518110) तथा ्राग्नेय- 
दीपी (८०७0०689) | आग्नेयद्वीपी सन्ध की किर तीन शासय 
है-सुवणद्रीपी या मलायुद्रीपी (10016590); पपूवा-दरीपी (1/212- 
एकाथ) तथा लागरदीपी (ए०एपन्ञ) | साय कै नक्शे से उन 
की स्थिति प्रकट होगी | 

युमान्ना जावा श्रादि द्वपपुज्ञ ॐ श्राजकल युरोपी माषा मँ करै" 
नाम है, निन मै से एक “मलयः दीपावली भौ दै । बह नाम बहा कौ 
मुख्य जाति “मलयः के नामसे पड है । उसौ जाति क कारण उस 
द्रीपावल्ली के उत्तर तरफ का प्रायुद्रीप भौ “त्तयः प्रायद्वीप कहलाता 
हे । भारतवर्षं म मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पवेत का नाम 
£, श्रौर उस का मूल तामिल भले हैर । भल, प्राद्रीप चनौर द्रीपावली 


१लय श्रािेलगो, मेखिय!, इंदियन आररिपेलगो, दैसट इंड, 
दंडोनीसिया, इंसुकतिड ( जमेन शब्द ) । 
ण्दे० उपर 8 ४ । 


११२ सारतीय इतिदास की रूपरेखा [ सं० १ पर०२ 


के (मलयः लोग श्रपने देश को ताना मरयुः श्रौर श्रपनी जाति को 
पराग मलायु. कहते ह । भग्रेी मलय उसी मल्यु का रूपान्तर है । 
हम तना मलायु. को मलायु द्रौप कहना पसन्द करते है, कयोकि एक तो 
वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमरे देश 
मे भ्रम हो सकता है | पराचीन मारत मे उस के मुख्य श्रंशो को सुवण. 
द्वीप श्नौर यवद्वीप भी कहते ये--युवद्वीप मे न केवल जावां प्रत्युत 
सुमात्रा भी शामिल होता था" } मलायु द्वीपो मे श्रोराग मल्लायु के 
ग्रतिरिक उन से मिलती जुलती श्रौर जातिया भी है, श्रौर उन सव 
को मिला कर हम मलायुदधीपी या शवणद्ीपी कहते द | वहां के थोडे 
से मूल निवासी, जैसे सुमाच्ा के बतक, बेर्मियों के युरत, मलायु-पराय- 
द्वीप के सेमाग. उन से भिन्न है! भारतवषं मे केवल चिदल म १३२ 
हज्ञार मलायु रहते ह । 

मायु लोग श्रपने सै पूरबी दीपो के निवासियों को पवा पुव" या 
पपूवा कते है जिखका श्रथ दै गच्छेदार केशों बलि । उन लोगो के केश 
नीग्रो लोगों कौ तरह ऊन के से गृच्छेदारं ग्रौर रंग एकदम काला होता 
है, जिख कारण युरोपी लोग उन के हरीपों को मेलनीसिया अर्थात्‌ काल- 
द्वीप कहते है; उन मेँ न्यू गिनी मी सम्मिलित है} हम उन्ह पपुवा द्वीप 
कह सकते दै । प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पूवा के पूख रै । 

आरग्नेयदेशी स्कन्ध मेँ पूरवी भारत तथा परते हिन्द प्रायद्रीपं के 
प्राचीन सुख्य निवासी सम्मिलित ह, जिन की भाषायं श्रव उन देशों के 
विशेष बिशेष अंशो म बची ह । उस स्कन्ध की दो बही शाखाये ई-- 
एक मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या शात्रर । मोन-ख्मेर के चार वग है 
(१) मोन स्मेर, (२) पलोग-वा, (३) खासी, श्रौर (४) नक्केवारी । 
इन में से मोन-ख्मेर मुख्य ह । मोन या तलेँग एक मजी हुई बाडमय- 


१३० नीचे ११४६ । 


§ १९ ¦ भारतभूमि क निवासी ११३ 


सम्पन्न माषा है जो श्रब बमा के तर पर पगृ; थतोन श्रौर एग््ट जिलों 
म पा जाती है| स्मेर कम्ञुज देश» के मुख्य निवासी ख्मेर लोगो की 
भाषा दै उस मे भी श्रच्छा वाङ्मय दहै मोन श्रौर स्मेर क्लोग एक 
ही जाति के ह| पर्लोग श्रौर वा उत्तर बमा की जंगली बोलियां है। 
नक्कवारी नक्कवार ( निकोबार ) द्वीपकी बोली है, जो मोन श्रौर शुरड 
मोलि्यो के बीच कड़ी है । खासी बरोलिया भी उसी शाखा की रै, श्रौर 
वे श्रासाम के खासी-जयन्तिया पदा मे बोली जाती दै । मारतवषं के 
तेत्र म मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलि्या, श्रोर यदि नक्कवार 
कौभारतमें गिनेनाद्ो तो नक्षवारौ है! खासी बोलियाँ बोल्ने बाले 
केवल २ लाख ४ हजार, शओ्रौर नक्कवारी => हजार प्िदिली गणना मे 
थे | मोन-ख्मेर शाला के दुरे लोगो से मी मारतवष के इतिहास मे हमे 
वहूत ास्ता प्ड़ेगा२ } नक्कवार के उत्तर श्रन्डमान द्वीप है; जहाँ के 
लोग श्रमी तक बहुत ही श्रसभ्य दशामेंदहै, ग्रोरजिन की बोलीभी 
एक पेली दै | बुरशास्की की तरह उस का भ संसारके किसी वश 
से सम्बन्ध नहीं दख पड़ता । 

मुरुड या शाबर शाखा की बोलियां विन््यमेखला या उस के पड़ोस 
म बिद्मान र| उन मपे मुख्य बिहार मेँ छोय तागपुर तथा सन्थालः 
प्रगे ( विन्ध्यमेखला के पूरवी छोर ) कौ खेरवार बोली है, जिस कै 
सन्ताजली, मुण्डारी, हो, भूमिज, कोरबा श्रादि रूप ह | खेरारी के कुलं 
बोलने बाल्ते ३५ लाख दै, जिन मँ चन्ताली के २२२ लाख, सुंडारी के 
६१ लाख श्रौर होके २८ लाख है । ध्यान रहे कि सास सन्था्त- 
परगना मे सन्थाल लोग होढा नागपुर ते श्टवीं शतान्दौ ई° मे दी 


१दक्खिनपूरब के इस कसबुज को उत्तरपच्छम के कम्बोज के साथन 
गड्बडाना चाहिए । कष नाम अब तक भचकित है । 
नीचे ६६१३६, १५६ रादि । 


११४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं १प्र०२ 


श्राये ह । युरुडारी बोखने बाले युण्डा लोग श्रोरौब लोगों ॐ साथ एक 
ही प्रदेश मे मिले शे रहते ह । कूरकू नाम कौ एक दूसरी बोली, जिस 
के बोलने वाले कुल १२ साख है, विन्ध्यमेखला के पच्छिमी छोर पर 
मालवा (राजस्थान) नौर चेदि की सीमाश्रों पर, पचमी के पच्छिम 
वेतूल निले मे, तथा मेवाड़ मे बोली जाती है । अन्य सब मुरुड बोलियां 
खेरवारी के पद़्ोख या दस्छिन म हं । खड़़या (१३ लाख) रांची में 
श्रीर जुश्राग (१० हङ्नार) उड़ीसा की केदुभर श्रौर ठेकानान्ञ रियासतों 
मे है, दोनों मरते के करीब है श्रौर श्रायं भाषाश्रों मे लुप हो रदीदै। 
ग्राग या पतुश्रा लोग मृड लोगों मे भी खबसेश्रसम्यदशा मं है। 
उन की लियां श्रभी तक बदन के श्रागे पीठे पत्तो के दो रुच्छे बँधकर 
नंगी जङ्गलो मे फिरती ह । शर (१ ७ लाख) श्रौर गदबा (२३ इश्नार) 
नाम की जातिर्यां श्रौर बोलियां उड़ीसा च्रौर श्चान्ध की सीमा 
पर ह| 

मुड नाम हमारे खस्छृत वाद्मय मे पुराना चला त्राता है", शौर 
श्राज तक्र हम मुर्डारी बोलने वाते मुखुडा लोगो को श्नपने जिए वही नाम 
वर्तता पाते है । मैक्समुरलर ने श्राजकल के नैरुक्तो की शब्दाषली मे उसी 
मुरुड शब्द को शर्डा रूप मे समूची शाखा के नाम के श्रथं मे क्षिर ते 
चला दिया है । हिन्दी मे हम उख का मूल सस्छृत रूप सु्ड ही रक्खेग, 
मुरुड कहने की जरूरत नहीं । किन्तु शबर शब्द उस से कीं च्रधिक 
म्राचीनर श्रौर भारतवं के जनसाधारण मं अधिक सुपरिचित है। षद 
मुरुड शब्द की तरह श्राज तक चला श्राता है | एसा सन्देह करने का 
कारण है कि प्राचीन भारतम भी वह न केवल खास शबरं के प्रत्युत 
उन्‌ से मिलती जलत श्रनेक जातियों के सामान्य नामके स्पमेमी 


१वा० पु० १, ४२९, १२३, मण मा० ६, ९६, ३ । 
भ्दे० नीचे 8 ७४। 


§ १९ | भारतभूमि के निवासी , ११५ 


वेतां जाता था | हसी कारश श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रो भे इस 
समच वेश-शाला के जातिवाचक नामके रूप मे बरतने के जिए शबर 
का तद्धित श बर श्रधिके सुप्रोध सपष्य्थक दीख पड़ता है | उत्तर मां 
कै प्राम लोग इन जातियों को कोल कह कर मी याद्‌ करते ई । कुञ 
लेखक उन्दे कोसरी ८ श्रभेन्ी--फोलरियन ) भी क्तिखने लगे ये ! वह 
एक निरर्थक, प्रान्त श्रौर लगव शब्द ६ै। 

मुरुड या शावर बोक्तियां बोलने वालों कौ ङु सरूया सन्‌ १९२१ 
मे ३९.५३ लाख थी; उन मे खासी, सिंहल के मलायुग्रो श्रौर क्ष 
वारियो की खल्या जोड़ देने से छल त्राग्नेय-माषियों की रण्या ५२ 
लाख होती है | 

यह एकं बड़े माके कीबातदैकिपूरवीं नेपाल कौतथा चम्बासे 
श्रलमोड़ा तक की पदाड़ी बोलियों मे, जिन का हम श्रभौ उस्लेख करेगे, 


"दूसरी शताब्दी द° के रोमन श्योतिषी ्ोलमाय ॐ भूगोल मै 
मतबान की खादौ से मलक्षा कौ सद्ुदसन्थि (जल्रीवा) तफ़ के सयुदर 
को सिनसू सबरिकिस्‌ कहा है ! उस सञुद्र के तट प्र सुव्श॑मूमि के मोन 
या तक्ेग लोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के पूरव तट प्र तेल 
गश प्रान्तं रौर शवषरौ नदी है | इस प्रकार, पूरवी भारत के आगनेयदेशी 
शबरो रर सुवणंभूमि फे ्रागनेयदेशी मोन, दोनो फ लिए शबर शब्द 
का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है 
उन की सगोश्नता क्तात थी, प्रत्युत रेखा भी जान पडता है कि शवर 
शब्द्‌ शचाग्नेयदेशौ सन्ध की दोनो शाखाश्रो--सुण्ड श्रौर मोन-स्मेर-- 
के लिषए्‌, या दोनों के विशेष रंशा के लिए, सामास्य स्प से बता जाता 
था | अनेकं शाबर जातियों की सगोन्नता को पराचीन भारतवासी पहचानते 
थे, इस की विभष विवेचना तने रघुन लान रोब कौन्केस्टं तथा मारतं 
भूमि परिशिष्ट १ (४) मेभीकौहै। देखो नीचेकेरम आ। 
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मुरुड या शावर भाषाश्रं का तलहट स्पष्ट श्रौर मिश्वित रूप से पकड़ा 
गया है ] उन बोलियों मे सव से श्रधिक उस्लेखयोग्य कनौर की कनौवै 
या कृनावरी है श्राय ओर द्रानिड माषाश्रों पर मी शाबर प्रभाव हुत्रा 
है; विशेष कर विहारी दिन्दी श्रौर तेलुगु मेँ उस की कलक प्रतीत 
होती है। 

त्राग्नेय जातियों की स्थिति श्राज भारतवषं मे भ्रौर परले हिन्द में 
मी भले ही गौ हो, भारतवषं के पिले इतिहास मे उन कावड 
स्थान है । समृची सुवणमूमि श्रौर सुवणुद्वीपों मे पदले बे ही फैले हुए 
थे; वरमी, स्यामी श्रौर श्रानामी लोगो के पूर्वज उस समय श्रौर उत्तर 
के पहाड़ भ रहते थे | इन्दं आग्नेय जावियों के वीच भारतवासियों ने 
प्रपने उण्निवेश स्थापित करा श्रौर अपनी सभ्यता श्रौर षस्ति की 
कलम लगा कर उन के देश को दुसरा भारतवषं बना दिया था | उन 
की सभ्यता, उन क भाषा श्रौर उन के बाड्मय प्र भारतवषं कौ वह 
हाप राज तक लगी है | 

६ २० चीन-किरात था तिग्बत्त-चीनी व्च 

हिमालय के उत्तर हाशिये श्रौर पूरवी छोर मँ तथा उस के साथ 
लगे हुए भारतवषं के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश मे अनेक छोटे हरे 
गिरोह श्रौर ातियों की वोल्िर्यां सुनाई पड़ती रै, श्रौर वे सव एक 
त्रौर दड़े वंश की है} उख वंश, त्रथवा ठीक ठीक करै तो वंशस्कन्ध, 
की शुद्ध नस श्राजक्ल तिब्बत श्रौर वमां मेँ है । 

तिव्वत° शब्द न जाने कहां का है, स्वयं तिव्वती श्रपने देश को 


१ तिन्वव शब्द्‌ सस्रत त्रिनिष्प से बनादहो सकता है, कोशो मे 
त्रिविष्प का अर्थं है स्वर्ग; वावर-पोथौ के पडले श्लोक मँ त्रिपिष्टप तिन्बत 
ऊ श्रथ स्ने जान पडता है | बावर-पोथी कं विषय म दे० नीचे ० $8 
का अ० नि०~--परु० ८६७। 
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पोतयुल कहते ह । वे ज्ििखते पोत पर बोलते बद रै; युल माते देश । 
संसृत भेट, कश्मीरी बहुन) कुमा श्नौर नेपाल का मेढ, तथा पूरी 
हिमालय का भूटान सब पोत या बोद्‌ के रूपान्तर है । लेकिन भारतवषं 
के पहाड़ी श्रव श्रपने सीमान्त के केवल उन लोगो को मोरिया करते दँ 
जिन मे भारतीय धिर का तिब्बत के साथ मिश्रो सुका है] उन 
लोगो का घर मारत बन चुका है, पर उनका तिन्बत से सम्बन्धमभी 
बना हुश्रा है| नमने के लिए माके मोच्य हर साल गर्मींमे 
व्यापार के लिए गारतोक जाते, लोर कर कुहु दिन तक श्रपनी बस्तियो- 
मीलम, दामा श्रादि-मे उद्र कर श्रलमोड़ा उतर श्राति तथा सर्दियों 
म श्रोर भी नीचे चले श्राते ह; फिर वसन्त मेँ श्रपने गाँवों मे ज्लौट कर 
खेती कारे श्रौर दूसरे साल फिर तिष्बत कौ रवाना दोते है । प्रायः उन 
म्र पर्ेक का एक तिव्वती श्रौर एक भारतीय नाम ह्येता है | श्रपनी 
भोयिया बोली के श्रतिरिक्त ठे उख से मिलती जुलती श्रसल त्िन्बत को 
तिन्बती, ङुमाऊँ की पहाड़ी, श्रोर कोई तो हिन्दी मी बोल सकते ह । 
भोचों के उत्तर तर अरी-लोखंम म जो श्रसल तिब्बती रहते है, उन 
हमारे देश के पहाड़ी मोच्या नदीं कहते । न जाने क्यों वे उन हूणिया 
कृते है हम तिञ्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाद्धियो 
के मोट से अनब श्रसल तिन्बत नहीं श्राता, इस लिए. उसे तिश्वत कना 
ही ठीक होगा । बमा का श्रसल रूप स्यस्म है | 

तिन्बत श्रौर म्यम्म-देश (वर्मा ) के लोग एक ही नस्ल क है, श्रौर 
उसे जनविन्ञान श्रौर माघानिक्ञान के विद्वान तिन्बत-र्मी कहते है । 
, तिन्बत-बर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का श्राधा हिस्सा दै; उस समूचे 
वश का नाम है तिन्बत-चीनी । वह वश श्राज समूचे चीन, तिव्वत रौर 
हिन्दवीन परायदवीप मे द्याया हा दै । उसके दो ही वड़े खन्ध दै 
एकं तिन्बत-बमीं जो श्राज तिब्बत श्रौर बमा मेँ दै, तथा दूखरा स्याम- 
चीनी जो राज स्याम श्रौर चीन मे दै । उस समूचे वंशं का भूल षर 
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दोश्राडहो रौर याडचेक्याड के कठि दै, वहीं से उस की कर शाखाये 
पच्छिम श्रौर दक्खिन तरफ फैल ग है । हिन्दचीन श्रौर तिब्क्तमे जो 
शाखाये श्राती रही, वे सव पहले उछ मदियों के निकाम के प्रदेश से 
मेकोड, सारीन शोर इरावती के उद्गम-प्देश मे ब्राई" । वहां मानो 
उनका एक अक्षय कुरड बना रहता, जिस में जब बाट्‌ ्राती, तब 
वेह यातो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्रलिन अथवा चृडपो 
( ब्रह्मपुत्र ) कर दून के साथ पच्छिम वह जाती रही | रस कुरुडके 
श्रथातर दिहोग-दून के पड़ोख के प्रदेश--युरमा कांड से श्रासाम तक-- 
हस प्रकार उन बाढं मे प्रायः हवते रदे, श्रौर चाढपो एन ॐ दक्छखिन 
श्नौर पच्छिम हिमालय के घाटोमे से भी उन बाढं का ङु अश टपकता 
रहा } इस प्रकार तिज्वत वमौँ स्कन्ध से तो हमारे देश को बास्ता पड़ता 
ही रहा; किन्तु स्याम-चीनी स्कन्ध मी परले हिन्द मे जाते खमय क्योकि 
हमारे परब पड़ोस से गुज्ञरता रहा, इस कारण उस की मी थोड़ी बहुत 
बाढ़ एक श्राध बार मारतवषं मे श्र गई । 


-. § २१, स्याम-चीनी स्कन्ध 

स्यामचानी स्कन्ध के दो वर्गं ईै--चैनिक ( 9ग८) श्रौर 
तई | चैनिक बगं चीन मे है; स्यासी लोग श्रपने को थद या तई कहते 
है । उन्दी का दूसरा नाम शाम या शान भौ है । हिन्दचीन प्रायद्वीप मे 
हस समय तई या शान नस्ल के लोग संख्या यँ सव से श्रधिक ईह, तथा 
सवं से श्रधिक प्रदेश परे हुए है; ्र्ताम सेले कर चीन केकाडसी 
प्रान्त तक श्रव उन का दतेन दै । मूल खोत से निकल कर वहत माने , 
तक वे श्वेलो नदी (इरावती कौ पूरवी धारा ) के कोठे मे--उसी 
पूरवोक्त ङुरड मे--रुके रदे । वहां से उन्दं ने बहत अर्वाचीन काल-- 
१४ वीं शतान्दी ई०-मे उतर कर मेनाम का कठा दखल किया । 
करीब उसी समय--१२२८ ई० मे--उन्‌ का एक गिरो, श्रहोम-नामक 


६२२1] भारतमूमि के निवासी ११६ 


ब्रह्मपुत्र के कंडे मे श्राया | उन्हीं के कारण बह कठा घ्रासाम, तथा 
मेनाम का कँठा स्याम कहलाने लगा; बरमा के शन केनाममे मी वही 
मूल शब्द है । अरहोम लोग १७ वी शताब्दी ६० मे पूरी तरह दिनदू दयो 
गये, उन कौ माषा भौ श्रव ्रासमियाँ है, उन के नाम हिन्दू है, केवल 
उपनामो-पूकन, बसुश्न। आदि--मे पुराने वश की स्मृति वची हू 
दे। श्रहोम बोली के श्रतिरिकत श्रासाम के पूरवी छोर श्नौर बरमा 
के सीमान्त पर खामती नामके एकं श्रौर पोली है, जिस ॐ बोलने बातो 
मे से श्नन्दाज्नन ५००० श्रासाम की खीमामे प्रडतेदै। वह मी तई 
_ गं कौ बोली दै ग्रौर श्वी शताम्दी ई० मे वहा पच है । 

सुवणं भूमि के मारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग मे 
स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष बास्ता पड़ता है । इस लिए इख प्रषणमे 
यह भी याद रहे कि तदं लोग बहुत श्ररवांचीन काल मे उस प्रादीपमे 
श्राये द । उस से पदक्ते तेनासरीम के मोन श्रौर कम्बुज के ख्मेर लोगो 
के वीच कोह व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द मँ मोनख्मेर जाति ही 
थी; त्रौर चीन की कोई जाति वहँंन होने के कारण तेव तक वहं 
प्रायद्वीप हिन्दचीन मी नहीं कदलातां या कहलां सकता था | 


9 २२, तिन्त-बमीं या क्षिरात स्कन्ध 

तिन्धतबमीं स्कन्ध का मारतवषं से विशेष सम्बन्ध रै] उसकी 
तीन शाखायें श्रमी तके मालूम हद द ।--( १ ) तिव्बत-हिमालयी; 
(२ > श्रासामोत्तरक, तथा ( ३ ) आसाम-ब्म या लौहित्य । तिन्बत- 
हिमालयी शाखा मे तिब्बत की मुख्य माषाये श्रौर बोलियां तथा 
दिमालय ऊ उत्तरौ आँचल की कई छरी छौटी भोटिया बोलियां गिनी 
जाती ई । लौहित्य या च्रासाम-बमीं शाखाके भी नामसेही प्रकट 
हैकिउसमे वर्मा की सख्य भाषा तथा श्रासाम-बम-सीमान्त कौ करई 
छोय छोर बोक्तियां शामिल दै । सामोत्तरः शाखा दोनो के बीच 
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श्राखामोत्तर पहाड़ों मेँ ह; उसकी कयना ओर नाम अभी श्रारन्नी 
ह; यह निरिचत है क्रि उस की वोलियां उक्त दो शााश्रों मेनहीं 
समाती, किन्तु वे सव मित्ल कर स्वय एक शाखा हैकि नदीइसकौ 
छानवीन श्रमी नही हुई; बह केवल एक मोगोलिक इकाई है | 

तिव्वत-हिमालयी शाखा मे फिर तीन्‌ वगं है--एक तो तिव्वती या 
भोयिया जिम तिव्वते कौ मजी-ठेवरी वादमय-सम्पन्न भाषा श्रौर 
यो्लि्यां सम्मिलित रै, श्रौर वाकी दो वगं हिमा्तय की उन बोलियों 
केहंजिन की वरनावर मेँ सुदूर तिन्वती नीवि दीख पड़ती है। 

सातवीं शताब्दी १० मे जव तिन्यत मे भारतीय प्रचारक बोद्ध धरम 
ले गये तव उन्होने व्ोक्लीभापाको भी माजा-ठेवारा श्रौर उसमे 
समूचे वोद्ध तिपिटक का श्ननुवाद्‌ किया१ । तिव्वती माषा मे अरव यच्छा 
वाटूमय द, श्रोर वह दै युख्यतः भारत से गया हुश्रा | उषमप्राकी 
कई गोण बोलियां भारत करौ सीमापरमभी गोली जाती रै । उन्देदो 
उपवा मे वाय नात्ता है। एक पच्छिम, जिस मे वाहितस्तान या 
बोलोर का बास्ती श्रौर परिक बोलियां तथा लदाख की लदास बोलती 
गिनी जातौ ह । समूचा वोक्तौर तथा लदाख का पच्छिमी श्रश पहले 
दरद-देश मे सम्मिलित थ, शरोर वक्षं की मोचिया-माषरी जनती क्र 
बहूव सा शरश वास्तव म दरद है । बास्तीपुिि श्रौर लदाखी के कुल 
मिला र ब्रालने वाते १ लाख द१ हजार दै; लेक्रिन लदा के परी 
शश को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना ई। दूखरा उपवगं पूरवी दै, 
जिस मे भूटान कौ वाती द्दाला, सिकिम कौ दान्नोज्ञा, नेपाल की श्प 
ग्रोर काते, तथा कुमाञ-गद़्वाल की भोय्या विर्यं है । इन प्रदेशो क) 
हमने भारतीय सीमा म गिना ९, पर नेपाल बरौर भूयान कौ खट्यायं 
नक्ष मिलने से इन के वाने बालां करा ठीक श्न्दान्न नदी हा सकता । 


॥ 1 





ज च त म ५० ना 


० नो, परिव इ । द, छपर ६ र! 


1) त, । 
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इन सथ बोलियों के बोलते वाल्ञे श्रपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते 
है; उन्दै वहौ से श्रयि बहत जमाना नही हृश्रा । जन्तु दिमालय कौ 
मोयशक बोलियों के विषय मे वह बात नहीं है | उन के बोलने वाले 
बहुत पुराने समय से, तिब्बत मे तिब्बी भाषा परिक्त होने केभी 
बहुत पहले से; श्रपने वश से श्रलग हो कर हिमालय मे वसे हए दै । 
पे नहीं जानते कि उनं का तिब्बत से कोई सम्बन्ध ई भी; वह सम्बन्ध 
नये निरुक्तिशाल्ियों ने खोज निकाला है। उन की बोल्लियो मै कई 
लक्षण एेसे ह जो सष्ट शअ्रतिग्बतवमीं, द्कि श्रतिन्बतचीनी, है; श्रौर 
ठीक उन्हीं लक्षणो मउन की मुरुड या शाबर माषाश्रों से परी 
श्रनुरूपता है । इन हिमालयी बोक्ियों के दो वगं किये जाते है । एक 
वेगं उनकाजिनमे धातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सव॑नामों 
कोसाथजोड्नाहै, जौ किं मुरुड माषाश्रं का सुख्य चिह्न है, उन्दै 
सवेनामाख्यातिकर ८ एणा०ण77811860 ) कहते है । दूसरा वं 
त्रस्व॑नामाख्यातिक (1१०-7010101811860) करा जिन मे वसी 
बात नीं होती | हम पहले वम को किरात-कनावरादि वगं श्रौर दूसरे 
को नेवारादि वगं भी कह सकते है । 

पहले वगं के फिर दो उपवगं है--एक पूर्वी या कित, दूसरा 
पच्छिम या कनौर.दामां उपवगं । नेपाल का खव से पूरबी भाग-- 
सप्तकौशिकी प्रदेश- किरात ( किरात ) देश मी कहलाता है; वहाँ 
की बोलियां पूरी उपवगं कौ है । पच्छिम उपगं मे भख्य कनोर 
की कनौरी या कनावयै बोली, तथा उ के पडोख कौ कुर्लरू चम्बा शरोर 
लाहुल कौ कनाशी चम्बालाहुली मनचाटी श्रादि बोलियां एक तरफ, शरौर 
कुमा क भोर प्रदेश की दार्भिया श्रौर श्रन्य चरुद्र बोलियां दूसरी तरफ 
है । कनावरी क बोल्ने वाले २२ नार है, तथा समूचे पच्छिमी उपवगं 
को मिला कर शन्दाज्ञन २० हन्नार होगे । 

नेवारादि वं की बोलियां नेपाल सिक्रिस शरोर भूटान की है । 


६ 
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गोरे लोग श्रसल मे मेवाड़ी राजपूत है, ज्रौर सुसलमानी ज्ञमने से 
भाग कर हिमाज्षयमे बसे ह। उन से पहले क ठठ नेपाल क निवासी 
नेवार लोग ह, श्रौर शायद उन्दींके नामसे नेपालका नाम हुत्र 
हे । ठेर नेपाल से पच्द्ुम प्रदेश के पहले निवासी मगर, युरुङ्ग रादि 
लोग द | सिकरिम के निवासी रोग है, जिनहै गोरखे लेपचा क कर 
छेडते ह । इन ख जातियों की ह्लोटी ह्लोटी बोलिया मिला कर शअसव- 
नामाख्यातिक् नेवारादि वगं बनता है! इन मे से एकमात्र नेवरी 
वाद्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल मे बहुत पुराने समथ से बौद्ध धमं 
रहने के कारण उस पर श्रा्यावन्तौ प्रभाव मी सूर पड़ा है । ध्यान रदे 
कि नेवारी श्रादि बोलि्यो के बोलने बाले नेपाल सिकिम मृटान कौ 
मुख्य जनता ह । शव तक भी नेपाल मँ खेती-बाड़ी व्यापार-घन्धा सव 
नेवारो के दाथ मँ है, गोरखे खाली चैनिक श्रौर शासक दै तोभी 
गोरखाला भाषा को श्रब सब नैवार समते श्रौर अधिकाशच बोलते 
मी है, यद्यपि नेवार खियाँ श्रमी तक दुभाषिया नहीं बनीं । 

श्रासामोत्तरक शाखा म उन्दी श्राषामोत्तर जातियों कौ बोलियां 
सम्मिलित द जिन का उस्लेख पी हो चुका है, । 

लौहित्य या श्रासामबमीं शाखा की माषाये ओर बोलि्ां सात 
वर्गो मे बय गई है| उनमेसे मुख्य वमांया स्वम्म वगंहैजिसमे 
म्यम्म ( बमीं ) भाषा श्रौर उस कौ बोलि्यां-श्रराकानी, दावे 
त्रादि--दै जिन के सब मिला कर बोलने बाले ९३ लास ३५. हजार 
है । उन के श्रतिरिक्त खक वगं श्रौर कचीन वमं॑कौ बोलियां भी सब 
बर्मामंदही र । लोलो वं चीन के युनान प्ान्तमेरै। बाकी तीन 
वगोँ मे से कूकी-चिन वं मारत श्रौर बमा के सीमान्त पर पडता है, 
शरीर बाड़ वगं तथा नागा वेगं पूरी तरह भारतवषं के अन्दर । 


१उय्‌र {५६ (९)! ष्दावे को अज्ञो मे बिगाड़ कर 790 लिलते है । 
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बाडा या बोडो लोग श्रासाम कौ श्रनायं-माषी जनता मे सब से मुख्य 
ह । कोच उन्दी का एक श्रिरका दै, जिसका राज्य कमी पूरिया चिते के 
पच्छिम तक होता था। किन्तु श्रव उन का कोच-बिहार या कूचवार प्रदेश 
बेशला-माषी है ! उस मे श्रौर उस के साथ लगे ग्वारपाडा ग्रौर काम- 
ट्प ज्ञिलों की जनता मेँ श्रब १० फ़ सदी खल्या बाड़ा-भाषियों कौ है; 
गारो पवेत पूरी तरह उन के दखल मे है] ब्रह्मपुत्र के दस्रिखिन नौगौव 
लिते मे, शिवसागर श्ञिले के मजूलौ द्वीप मे, उन्तर लखीमपुर की दिक- 
रोग नदी पर, कलार, पहाड़ी त्रपुस श्रौर चट्गांव कौ पहाड़ों मे, 
महाँ चटर्गाडनी लोग उन एग कहते है, तथा ढाका मयमनिह कौ 
छीमा के मधुपुर जंगलो म उन की बस्तियां है । इस प्रकार की भोगो. 
लिक स्थिति सूचित करती ह किं किसी युग से मणिपुर श्रौर नागा पवतो 
के पच्छिम सुरमा कठि मे श्रौर खासी-जयन्तिया के ऊच पाके 
सिवाय समूचे पच्छमी ्आसामर्मे बाडा जाति की सत्ता थी] वेगा 
माषा निपुस श्रौर मारो के बाड़ प्रदेश के बीव सुरमा काठिमे एक 
फ़ाने की तरह धस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुर कटे मे बंगला श्रौर 
श्रासमिया जा धरसी है | पायः समी बाड़ लोग श्रब दुमाषिये है, कोच 
लोग तो पूरी तरह बेगला-माषी ही ई 1 मधुपुर जंगलो के बाड़ा-माषी 
छोटे कोच सूचित करते है कि कूचनिहार के बड़े कोच भी मूलतः बाड़ 
है, अन्यथा वे पूय तरह श्रायै-माषी है } बाद्ा-माषियों कौ कुल सर्या 
श्रव ७ लाख १५ दञ्नार द । 

नागा बोललियों श्रौर नागा जातियों का धर उत्तर कछार से पतक 
पहाड़ों तक श्र्थात्‌ नागा प्डाद्ो क श्रन्दर दै । नागा वं म लममग 
३५ छोय छोटी बोलियां ह जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल 
३ लाख ३९ हकार है । पूरली सीमात के नागा तो श्रमी विज्ङुल 
श्रसम्य दशा मे ई, ओर नगे धूते है \ 1 

कका -चिन गं श्राधा भारत मे ओर त्रा बरमा में पड़ता दै । 
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कछार, त्रिपुरा श्रौर चटर्गाव के परख की पशो को वंगाली ग्रौर 
श्रासमिया लोग कूकरी कहते ह । उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त 
निवाियों को चिन या स्येग कहते ह । कूकी-चिन बोलियो का वं दो 
उपवर्गो म बाया जाता है--एक मेईयेई; दसरा चिन । मेरईथेई माषा 
मरिपुरियों की है, कुल वोलने बाले ३ लाख ४२ दज्नार । लुशेदै श्रौर 
चिन पहाड़ तथा पड़ोस के प्रदेश मे चिन वोलियाँ ह निनमसे शुख्य 
लुशेई ई । भारतवभे की विद्यमान राजनैतिक सोमा के श्रनुसार यदि 
लुशेई पहा को भारतवर्षं म गिना जाय तो मेईयेदै-समेत कूकी-चिन 
वगं कौ बोलियां बोलने वालो की इल संख्या हमारे देश म ४ लाख 
९६ दज्नार ह । 

दस प्रकार छल लौहित्य भापाये बोलने बाले भरतवं मे १५ लाख 
५० दृज्नार है, जिन का कुष चरंश वेगाल मेँ विन्त श्रधिक्राश श्रासाम में 
दै । उन के युकावले में श्रायं श्राखमिया-माप्रियों कौ कुल संख्या १७ 
लाल २७ हल्नार है । श्राखामोत्तर प्रदेश, भूटान श्रौर नेपाल के ग्रहन 
मिलने से तिव्यतवर्मी-भाषि्यो का ठीक श्रन्दाज्न नहीं किया जा सकता, 
तो भीमेराश्रन्दाज्न ईैकिउन की कुल सख्या ५० शरीर ६० लाख के 
बीच होगी । श्रौर उन की बोलियौं मेँ नेवायौ नैसी एक परिष्छत भाषा 
भी सम्मिलित द जिस पर ग्रार्यावतीं घंस्छृत, पालि च्रौर प्राङ्त माषात्रो 
की परी पूरी दकाप लग चुकी द। 

तिग्यतीवर्म शब्द श्राधुनिक नैर ओ्रौर जनविक्ञानियों का है । उस 
शब्द के प्रयोग से रेखा भ्रम होता है फि मानों तिन्तवमी नस्ल का 
प्राचीन श्रादिम धर तिव्वत ग्रौर बर्मामेंहदीरद्य दयो । असल वात यदं 
दै किं चरमा मे वह बहुत नये समयमे श्रा है। इसी कारण पुराने 
इतिहास मे तिव्वतवर्मी शब्द करा प्रयोग करना वहुत श्रुविधाजनक दै । 
किन्तु वरमा का उत्तरी श्रौर भारत का उन्तरपूरथ छोर इस जाति फा 
सनातन घर कदा जा सकता दै! हमारे पराचीन बनो मे खण्ट श्रौर 
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निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरगी सीमान्त के निवासियों को 
किरात कहा गया ह । नेपाल का पूरी श्रंश तो श्रव भी किरौत-देश 
कहलाता ही है; कूचबिहार उस के पड़ोष मे ही है । प्राचीन किसत शब्द्‌ 
स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियोँ के लिए नही, प्रयुत पूरबी सीमान्त 
के सभी श्रनायेमाषियों के लिए है । साथ ही वह हिमालय पार के 

तिन्बतियो के लिए मी प्रयुक्त होता था? । इखी जिए तिन्बतनर्मी कौ 
छरपेक्षा किरात शब्द कीं श्रच्छा है । इस प्रकार तिन्बत चीनी वेश को 
चीन-किरात वश कहना श्रधिक उचित होगा । 


६ २३, भारतीय वंमा ओर वाड्मय 

भारतवरषं की पूर्वोक्त सभ्य भाषाये किन किन लिपियों मे लिखी 
जाती है, उस शओरोर ध्यान देने से हम एक बड़े सदृत्व के परिणाम पर 
प्ुचते है । 

भारतवधं की प्रमुख माषा हिन्दी मुर्यतः नागरी लिपि मै लिखी 
जाती है । भारतवपं के पच्छिमोत्तर श्राचिल पर श्रव लिपि श्रा गद है। 
हिन्दी को श्ररबी किपि म भी लिखा जाता है श्रौर तव उसे उदं कहते 
ह । हिन्दी श्रौर उदं ्रलग श्रलग माषाये नी, केवल दो शेलि्यां दै । 
देखा भौ नहीं कि किती प्रान्त में केवल उदु शेली ही चलती हौ या 





` भ्ीपो दुपनिविष्टोऽयं स्े्ैरन्तषु नित्यशः ) 
पूवं किराता हयस्यान्ते परिचमे यवनः स्स्ताः ॥ 
वा० पु० ४९, ८२। 


पूतं किराता यस्य स्युः पश्चिमे यवनाः.. .““ 
वि° पु०२, ३, ८। 


रघुवंश ४, ७६, दे० मारतमूमि, परिशिष्ट 9 (६-६)) तथा रघुत 
लाइन ओव कौन््वेरट \ 


"१२ भारतीय इतिद्दास् की सूपरेवा [ खं° १्र०२ 


किसी मँ केषल हिन्दी | हिन्दी के श्रतिरिक सिन्धी भाषा परभी श्रमी 
लिपि का प्रभाव पड़ारै। उसे कुद लोग नागरी लिपि मे लिखते ई, 
प्रर श्राजकल उसे अरबी लिपि म लिखने की चाल श्रधिक है। दोनों 
.जिखावरे क्रमशः नागसी-षिन्धी श्रौर्‌ श्रस्वी-सिन्धी कलाती है । परतो 
प्रभी तक केवल श्ररवी लिपिमेद्दी ज्तिखी गई है। गत्वा बोलियां 
लिखित भाषाये नदीं रै, श्रौर उसी प्रकार काश्निरिस्तान की काश्निर 
बोलिर्यां तथा कलात कौ बहू । हिन्दकौ कौ भी प्रायः वी हालत दै । 
दिन्दौ की समी बोलिया--राजस्यानी, पलदी, पहाड़ी, पूरवी श्रोर 
विहारी परिवारो की--जव कभी लिखी जाती है नागरी लिपि या उसके 
करिसी विकृत रूप जसे कैथी था महाजनी) मेँ ही । बोियों को श्रलग 
रख कर हम परिष्कृत माषाश्रौ पर ही ध्यान दे तो हिन्दी, मराठी श्रौर 
प्व॑तिया (गोरखाली) इन तीन भाषां कौ ज्िपि हूबहू एक है--वही 
नागरी | इस कै ग्रलावा भारतवर्षं के समी भ्रान्तो में ही नदी प्रत्युत 
समूचे जगत्‌ में संसृत प्रायः नागरी श्रक्षसे मै ही लिखी पदी जाती है । 
इस प्रकार नागरी का चेत्र हिन्दी-ेत्र से बहुत श्रधिक विस्तृत दै । 
पूरव तरफ बंगला श्नौर त्रासमिया दोनो एक ही लिपि मँ लिखी 
जाती रै, जिसे वगला कहते है । उदडिया कौ अपनी ्रलग कतिपि है, 
जिस की विशेष पहचान वणौ के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; 
ताड़पन्न पर लोहि की कलम से जव लिखना पडता था तव सिर की सीधी 
रेखा पत्ते की धारी के बराबर जा कर उसे फाड देती, इसी कारण गोल 
रेखा का चलन हृच्रा; किन्तु श्राजकल छापे के श्नमाने मे वह बहुत दी 
बेढब श्रौर बोभल दीखती तथा प्रत्येक क्षर के सल स्पकोङ्धिपा 
देती है; उख धैगेदार पगड़ी को ट्य देने से उडिया वणौ का निचला 
माग नागर" से बहुत इं मिलने लगता दै । पच्छिम कौ भाषा््रो मं 
से विन्धी का उस्लेख हो चुका दै । गुजराती की गुजराती क्िपिं श्रसल 
म कैथी नागरी दै, उस का श्रौर नागरी का अन्तर ब्रिलुल नाम-मातर 
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का है; नागरी वणो की सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती 
वणं बन जाते ई । उत्तर परिम तरफ, कशमीरी क़ च्रपनी क्िपि शारदा 
है; उसी के आधार पर सिक्ख गुरु छंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की 
थी; पंजाब मे सिक्ख लोग पंजाबी माषा को गुरमुख लिपिमें 
लिखते दै | 
दक्रखिनी भाषाश्रों मे से तेलुगु श्रौर कनडी कौ श्रलग श्रत ज्िपियां 
है; लेकिन उन मै परस्पर वैसी ह सष्टशता है जैसी नागरी श्रौर गुजराती मे । 
इसी प्रकार तामिल श्रौर मलयालम की लिपियों मेँ परस्पर गहरी समा- 
नता है । सिंहली लिपि मे न केवल श्राधुनिक सिंदली कौ प्रत्युत प्राचीन 
पालि माप्रा फी भी पुस्तके छपती ई, जिस प्रकार घंस्छृत की नागरी मं | 
पालि के म्रथवमां की बमीं श्रौर स्याम कीस्यामीरतिपिमे भी 
हुपते ह । 
भारतवर्षं की सब िपियों का हम परस्पर मिलान करं तो एक बड़े 
महस्व की बात सामने श्राती है । हमार बहुत से पाठक बगला, गुजदाती 
या गुरयुखी लिपियों से परिचित होगे । उन्दै मारूं है फ नागरी शरोर 
इन सिपियों की श्रक्षरमाला या वणंमाला एक ही है, केवल उन श्रक्षरो 
के चिन्ह बदलते ई । वह वणंमाला की समानता केवल नागय; चंगला, 
गुजराती श्रौर शारदा मँ ही नदी, प्रसयुत उद्या, तेलुगु, कनडी, तामिलं 
मलयालम श्रौर सिहली म भी है । इतना ही नही | भारतवषं के बाहर 
 तिव्बती, वमौ, स्यामी, श्रौर कश्बुजी लिपियों की, तथा कम्ुजी से 
निकली हुई सलायु द्वीपावली कौ छः पुरानी लिपियो--रेचंग) कवि, 
-लम्पोग, वत्तक, युगि श्रौर मकस्सर--की भी वही श्रकषरमाला द । त्र 
त्राह ..कखगश्रदि वणं हन खव लिपियो मेँएकसे रहः 
स्वर व्यज्न-विमाग, स्वरो का क्रम, व्यज्ञनों कां वर्गीकरण, स्वरोकी 
मात्रा बनाने का कायदा चादि घब छुं एक दी है । किसी म दो एक 
उच्चारण श्रधिक तो किसी मे कम; जो मेद है बे विलङकल नाम के। 


१२८ भारतीय इतिहास कौ रूपरंखा [खंश्प्रर 


इति्ाख से हम जनेगे+ कि वह वणंमाला मूलतः आयव भाषा्रो 
की थी, रौर उन से द्राविड श्रौर श्रन्य भाषाश्रों ने श्रपनाई । भारतवर्ष 
फी तिपियों मे चदि जितने परिवतंन होते रदे, वणंमाला लगभग वह 
एक हौ रदी । श्रा बह समृचे भारत, तिन्बत, बमं, स्याम श्रौर कम्बुन 
कौ तथा श्रशतः सलायु दीपावली कौ भी वरमालां है। किसी समय 
परले हिन्द के श्मौर मलायु द्वीपाव्ली के वाकी अशो, श्रफगानस्थानं 
द्रौर मध्य एशिया की भी वही वणंमाला थी । इस प्रकार वंमाला के 
सम्बन्ध में श्राय शौर द्राविड का.भेद कु नदीं दै; श्राय बरंमाला को 
द्रातरिड भाषान्नो ने भी श्रपना क्तिया है । श्रौर वही वणं॑माला भारतवष 
के पड़ोस की किरात माषाघ्नों ( दिन्वती, नेवारी ) स्यामी माषा ग्रौर 
त्राग्नेय माषाश्रों ८ तलग, कम्बुजी, जावा दीप को कवि श्रादि ) नेभी 
श्पना ली है। 

एक श्रौर वात बड़ माके कौ है । हिन्दी, बंगला, मराठी गुजराती 
प्रादि को जब नये पारिभाषिक शब्दों को क्नरूरत होती है, वे सस्छृत से 
लेती ई; सिंहली संस्कृत श्रौर पालि दोनो से | संस्कृत श्रौर पालि इस 
प्रकार र्यावन्ती भाषाश्रों कौ श्रक्षय खाने है, जिन मे भे धाठु निकाल 
कर नये शब्द टकसाले जाते हैर । किन्तु श्राय भाषाश्रो के सिवा द्राविड 
भाषाय भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी श्रौर मलयालम, उसी उस्ृत कौ 
खान कौ शरण लेती ह । इन माषा््नों के साहित्यिक रूपो मेँ त्रे के 
करीब तक भी संखकृत-मृलक़ शब्द बत जाते ह । इस श्रथ मे मी श्रायं 
श्रौर द्राविड का कुं मेद नहीं रहा । भारतवषं के बाहर बमीं स्यामी 
श्रौर कम्बुजी भाषायें पाज्ति या संस्कृत से नये शब्द्‌ लेने म सकोच नर्ही 


१दे० नीचे ६ { ७३ ई, १०३, ११०, १८९) तथा  ५४। 
उद इस श्ंश मेँ भी श्रप्रादं बन रही दै, यपि वह है श्रायावत्ती 
माषा । 
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करती, तथा मलायु माषाश्रों के शब्दकोष पर भी सस्छृेत की पूरी पूरी 
छाप लग चुकी है । तिब्बत का लगमग समुचा वाङ्मय यपि भारतीय 
वाङ्मय का श्रनुवाददहै, तो मी श्रनुबाद करते समय व्य भारतीय 
व्यक्तियों शरोर स्थानों के नामों तक का श्रनुवाद कर दिया जाता है । 
मंगोल भाषा का पुराना वाङ्मय भी मारतीय वाङ्मय का श्रतुवाद है; 
यद्यपि उस भाषा ने भारतीय बणंमाला नहीं श्रपना$, तो मी उसकी 
शब्दावक्ली मे काफी संस्कृत शब्दों के विकार श्रा गये है । 

पारिभाषिक शब्दावली से श्रागे बट्‌ कर हम इन सब माषाश्रों के 
साहित्यं श्नौर वाडसयोँ का मिलान करते है तो फिर वही बात पते दै 
कि समूचे भारतवधं का साहित्य श्रोर वाङ्मय लगभग एक ही है- 
उस के विषयों का विस्तार श्रौर उस की विचारपद्धति्याँ स्व एक है । 
छरौर बह वाङ्मय मी वणंमाज्ञा कौ तरह भारतवषं की सीमानौ को 
लाघ गया है । 


६ २४, भारतीय जनता की ख्य श्रौर गौण नस्तं 


ऊपर की विवेचना से यह प्रकटं है किं भारतवषं कौ जनता मुख्यतः 
त्राय श्रौर द्राविड नस्लों की बनी है, श्रौर उसमे थोड़ा सा छक 
शाबर श्रौर किरात (सुख्ड श्रौर तिब्बतवरमी) का है । उस मँ कुल ७६४ 
फी सदी त्राय-माषी, २०६ प्री सदी द्वाविड-भाषी तथा ३० फी सदी 
शाबर-श्नीर करिरात-माषरी ई, । जो श्रायंमाषा नदीं ह उन पर मी श्रायोँ 
ते श्रपनी पूरी पूरी छाप लगा दी दै । मारतवधं की सख्य श्रौर गो 
तमाम नस्ते इस वर्गीकरण मेँ श्रा गई, केवल सुर्‌ढी भर श्रण्डमानी 
दरौर बुखुशास्की बचे जो नगण है । उन के सिवा यदि कोई उर्तेख- 





१२४२९ करोड़ श्राय, ६०५९ करोड द्राविड, * ४२ करोड आग्नेय, 
भ्नौर्‌ ९३ करोड़ चीन-क्रिरात 1 
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योग्य श्रंश वचा तो वह च्रफगानस्थान के ठरकी-भापरियो का श्रौर 
"वलस प्रान्त को भारतवषं मँ न गिनने से उन कौ सख्या भौ नगरय रह 
जाती है | के या हश तातारी कंश की एक शाखा है, श्रौर उस वश 
का मूल धर श्रस्ताई पवत के उस पार इर्ति श्रौर श्रामूर नदियों के 
वीच उत्तरपूरवी एशिया मँ ६ै। 
ध्यान रहे करि भापा से नस्ल कौ ठीक ठीक पहचान हमेशा नदीं ह्ये 
सकती । नमूने के तौर पर भील लोग श्रव केन्द्र वर्णं की एक श्राय 
माषा बोलते ह, पर उन का रग-रूप वतलाता है कि वे सम्भवतः 
द्राविड या शवर-जातीय ह । उन से श्रधिक निस्वित दृष्टान्ते श्रदयमों 
काटे, जो एक श्रायं माषा--श्रासमिया--बोलते ई, परजिन का मू 
चीनकिराती रंगरूप अव तक बनाहुश्रादै) शरान जो लोग भारतवर्ष 
म श्रायं माषा बोलते है, उन मे काफी चश एेसा है जो मूलतः श्रायं 
नहीं है, किन्तु जिख ने श्राय भापाये अपना ली है । श्रा्यावन्ती वणंमाला 
शरोर बाद्मय कौ तो समूचे द्राविड भारत ने पूरी तरह अ्रपना ही लिया 
है । किन्तु केवलश्रा्योकाहीप्रमावघ्ननार्यो प्र हुग्रा हो, त्रथवा 
सदा श्नार्यो ने ही श्रायौँ के ससगं में ्राने पर श्रपनी भापा होड दी 
हो, सो वात नदीं है । मारत की प्रायः खव श्राय माषाश्रों मे, किसी 
म थोडा किसी में बहुत, द्राविड तलघट विद्यमान है । दृष. श्राज के! 
द्राविड भाषी लोगो म उनच्रार्यो के वंशज मी शामिल जो द्राविडः 
प्रदेश मे पहले पहल श्रायावतीं वणमा, वादमय्‌, सभ्यता श्रौर 
संस्छृति ले गये ये, श्रौर जिन के प्रयत्न से ही द्राविड माषा पहले पहल 
लिखी जने लगीं श्रर मांँजी-ठेवारी गई यीं | वाद मे भी द्रादिड 
प्रन्तों मे जा कर जो श्रायं वसते रहे वे प्रायः श्रपनी भाषा द्लोडते 
रे । हम देखेगे कि त्रान्धों के राजा सातवाहन ज्लोग सम्भवतः, श्रौर 





१दे० नीचे &§ १०६, १८९ 


६२४] भारतमूमि क निवासी १३१ 


तामिलों क राजा परलव लोग निश्चय से, शुरू मँ श्रा्यमाषी ये | इस 
समय भी उत्तरी कर्णाटक के कनाडी-माषियोँमेसेकाफीरेसेदैजो 
नस्ल से मराडे है| 

तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है १ रंग-रूप १ किन्तु जहाँ नस्लों का 
मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसौटी मी सदा सफल नदीं होती । नमूने 
क लिए श्रहोमों ऊँ विष्रय मेँ रगरूप की कसोरी सफल हुई थी, पर उन्दर 
के भाद्ैवन्धु कोच लोगो कौ तरफ हम ध्यान दे तो माषा की कसौदी की 
तरह वह मी विफल होती है | कोच न केवल बगला बोलते दै, प्रयुतं उन 
कार्गसरूपमी लगातारके मिश्रणसे वंगाियोंकासाहो गयाहै। 
नेपाल के गोरखों ग्रौर खसो की मूल नस्ल को उन की भाषा ठीक ठीक 
सूचित करती है; वे श्रा्य॑मपर है; किन्तु तीन चार शताब्दियों के श्रन्द्र 
ही खसो के रंग-रूप मँ बहुत ङु, ग्रौर गोरख के मे मौ काफी, परिवतंन 
हो गया है | किन्तु वहं परिवततैन भी तो श्रसल का सूचक है | 

भारतवषं मे श्राजकरल जात-पौत के जो विवाह-बन्धन है उन्दे देख कर 
यदि किसी का विचार हो कि याँ मिश्रण नदीं होता रहा तो यह बिलकुल 
गलत है | मध्य काल के इतिहास ये हम देखेगे कि जात-पांत की ठीके जात- 
पाति के रूप मे स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक श्रा कर हुई है, उस 
के वाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नही हो गया । शदाबुदीन गोरी के 
समय तक हम हिन्दू जातो मे बाहर क लोगों को सम्मिलित होते देखते 
है | सन्‌ ११७८ ई० म गुजरात के नावालिक राजा मूलराज दूसरे की 
मातासेहार कर गोरी सुस्लिमसेना कावड़ाश्र॑श कैददहोगयाथा। 
उन कैदियां की दादी-मष्ठ मेंडवा कर विजेताश्रं ने सरदारों कोतो 
राजपूतों मे शामिल करक्तिया था, श्रर साधारण सिपाियों को कौलियो 
खयो, बात्रियों श्रौर मेड मे? । दूसरे, यह सोचना भी किं जात के 
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बाहर विवाह न करने से मूल नस्ल कौ शुद्धता बनी रहती है, ठीक नदीं 
है । मूल नस्ल एक एक ठच्छु जात कौ श्रलग श्रलग तो नही, प्रत्युत 
बहुत सी जातो की एक ही है ! गति, प्रवाह श्रौर व्यायाम के बिना, 
ग्रोर सकड़े दायरे म बन्द दहोजनेसे च्रच्छी से च्रच्छी नस्लमेमी 
सद पेदा हो जाती दै, श्नौर जाँ उसे बाहर कौ हूत से बचाया जाता 
है बहौ उषे श्रन्दरकाधुन ही खा जाता है । भारतवषं में आज जैसी 
जात-पात है वह उस के प्राचीन इतिहासमे कमी न थी हम देखेगे 
कि युवन ( यूनानी ), शक श्रादि अनेक बाहरी जातिया मारतवधं मे 
श्रा कर य्ह की जनता मे सी धुल मिल गर है कि श्राज उनके नाम- 
निशान का मी पता गही है । बहुत खोजने से केवल एक श्राध यूनानी 
शब्द कपिश प्रदेश कौ भाषा मे मिला है। 
मूल नस्ले श्राज दै क १ क्या उन के मिधरर्‌ से सवे जगह नई 
नस्ल तैयार नही हो गई १ शरोर स्या मूल नस्ते मी किसी मिथ का 
परिणाम री ष्टौ सो नहीं हो सकता १ भारतीय जनविन्ञान के एक विदन्‌ 
का कना है कि भारतवधं की मूल नस्वों मे इदना मिश्रण हयो चुका है 
कि सब भारतीय अव एक नस्ल है, । यहं कथन तो श्रतिरंजित है, 
किन्तुहम ने जिन्दै भारतवषं की जातीय भूमिं का दै उनमेंसे 
मत्येक की जनता मँ रगरूप के नमूने की भी बहूत ऊद एकता दीख 
पडती है । 
विन्तु श्राज यदि को मिश्रित नई नस्तं बनमी गरदैः तोवेभी 
हिस्टरी छगि गुजरात प° ३९, तथा यम्ब गध्र १८६६, जि० 9, 
भाग 9, खंड ९ ( कनैल वाटसन तथा खां साहेब फनृलुरलाह लत 
हलाह ॒फरीदी छत गुजरात का सुस्लिम काल का इतिहास) पु० २२९ पर 


उद्धत । 
^ भनेरफील्ड का मत रिस्ली करौ पीपल अव इरिडिया पृ २० प्र उद्धुत । 
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मूल नस्ल से बहुत भिन्न नहीं है, ओ्रौर उन्हीं के श्राधार पर ह । इख 
जिए उन मूल नस्ल के मुख्य मुख्य लक्षण हमे जान लेना चादि | 
रग-रूप की नाप-जोख वैसी सरल नहीं दै जेखी भाषा कौ | तो भी जन- 
बिज्ञानियों ते कुठ मोटी मोरी कसौवियां बना ली है, श्रौर इख नाप- 
जोख की एक त्रलग विद्ा--मानुषमिति ( ^पपाणएगान )-~ 
बन गई है| 

सव से प्ली कसौरी संग कीरै | किन्तु रंग बदल भी जाता है। 
पंजानियों कौ शिकायत है कि बिहारवंगाल की तरफ जा रहने से उन 
का रग नैला होने लगता है, श्रौर कुलीन बंगालियों का कहना दै किं 
पंजाब जाने से उन का रंग फिर चमक उठता दै । फिर गोरे श्रौर पक्के 
काते के बीच रंगों कौ इतनी इ ह कि कहाँ एक रग समाप्त हो कर 
दूरा शुरू हुता सो कहना कणि है । तो भी एक करमीरी त्रोर एक 
हृन्शौ ॐ संग मे खण्ट श्रन्तर दीख पड़ता दै, शौर रंग कौ पहचान को 
बिल्कुल निकम्मा नहीं कहा जा सकता | 

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक अछ परख है । एक पजावी 
या अन्तरदिये की श्रपेक्षा एक बंगाली का थिर देखनेसे ही चौडा 
दख पड़ता है। यदि खोपड़ी कौ लम्बाई को १०० माना जाय शरोर 
चौड़ाई उस ॐ युकाबले मे ७७७या उसतेक्मदोतो मानुषमिति 
बाज्ञे उसे दीरधकपाल ८ 0०11000०ू0#9110 ) नमूना कहते द, यदि 
चौड़ा ८० तक हो तो मध्यकयाल ( 76541.06081"८ ); श्नौर यदि 
त्रधिक हो तो हस्वकपाल या दृत्तकपाल ( 1265 -0610108110 )1 
१०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़ उसे कपाल-मान ( ०९91८ 
1106 ) कडा जाता है। 

इसी प्रकार एक नासिका-मान ( ००७३। प10€ः } है । नाक कौ 
लम्बाई को १०० करै, तो चौड़ाई जो डु होगी वही नासिका-मान है। 
वहं भानं जिन र्का ७० से कम हो, प्र्थात्‌ नाक नुकीली हो, वे सुनाख 
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( [लणप9ा1€ ) कहलाते ह, ७० से ८५ तकर मध्य-नाच (16801. 
116 9, श्रौर ८५ से श्रधिक वाले स्थूल-नास या प्रथु-नास ( 7. 
(11976 2] चौड़ी था नुकीली नाक के खुले या तग नथनों का श्रन्तर 
वाधारण रश्रलों को की सरलता से दीख जाता है। 

दोनों त्राखों के वीच नाक के पुल्लकाकम याश्रधिके उठनमी 
उसी तरह मनुष्य की खाति मेँ भर न्नर श्रा जाता है । कई जातियों 
की नाके ऊपर चिपटी घी होती है । नाक के उस चिपटेपन को संसृत 
म त्रवनाट° कहते दै, उस से उलय प्रणाट श्रौर दोनों के वीच का, 
मध्यनाट शब्द गदा जा सकता है । दोनो खों की येलियँ जिन इड्यं 
मरै, उनके मध्यमे दोविन्दु लगा कर उन विन्दुं के वीचे की दूरी 
को १०० कहा जाय, श्रौर फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दरी मापने 
से उच क्रा पहली दरी से जोगश्ननुपात श्रये, उसे श्रवनाटमान 
(0002831 तल) कहते हं । वह ११० से कमदहोतो अ्रचनाट 
(200) चेहर, ११२९ त्क दो तो मध्यनाट (11680006) । 
यह दिसाव खाख भारतवषं के लिए रक्ला गया है, श्रन्यथा १०७५, 
१९१०-०, श्रौर उस से ऊपर, ये तीन विभाग दहै । श्रवनाट का चेहरा 
स्वभावतः चौड़ा दीखता है, श्रौर गालो कौ ड्या उभरी हई । 

श्रादमी काकद य डील भी मानुषमिति की एक परख है| १७० 
शताशमीतर (५ फट ७ इंच ») से त्रधिक हौ तो लम्बा, १६५. (५, ५८) 
से १७० तक श्रौसताधिक, १६० ( ५" ३“ ) से १६५ तक श्रौसत से 
नीचे, ग्रौर १६० से केम द्ये तो नाय। 

मेह श्रौर जवह़ेकाश्रागेवदमायान वेढा होना एक श्रौर लभण 
है| एक प्रकार समहनु (9#110६20110) है जदं जवड़ माथे की 





१८ते नादिकायाः संन्ञायां टीटनूनारज्‌ अटचः, पाणिनीय त्र्टाघ्यायी; 
१०२, ३१। 


६ २४1 भारतमूमि के निवासौ १२५ 


सीधसेश्रागेनबह्ाहो या बहुत कृम बढा दो; दूसरा प्रहनु ( {0 
£1181116) जहाँ वह बदा हुश्रा हो । 

संसार भर की जातियों मे तीन सख्य नमने प्रसिद्ध॒ । एक गोरी 
जातिया, जिन मेँ श्राय या हिन्द-जमेन वंश, सामी ( ऽनणा(1८ ) 
रौर हामी ८ 2111; ) सम्मिलित ई । सामी ढे मुख्य प्रतिनिधि 
शरव श्रौर यदहूदी तथा कई प्राचीन जाति्यां है जिन का प्रसंगवश 
उद्लेख किया जायगा१ । हामौ के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मित्त (ईजिष्ट) 
के लोगये। गोरे रंग के सिवा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीघे 
या लदहरदार केशः, दादी-मू॑का खुला उगना, प्रायः दीं कपाल, 
गुकीला चेहरा, नुकीली लम्बी नाक, सीधी श्रि, छोटे दत श्रौर दोय 
हाथ उन के मुख्य लक्षण ई । गोरा रंग जलवायु के मेद से गे्हृश्रा भी 
हौ जाता है दूसरी पीली या मंगोली जातिया ह | उन मे चीन-किरात, 
मगोल, तातारी ( ठक-हण ) श्रादि सम्मिलित है । उन के सीधे रसे 
केश, बिना दादी-मू्ठं के चौड़ श्रौर चपटे चेहरे, प्रायः इत्त कपाल, 
ऊंची गाल की हड़ी, छोटी श्रौर चिपटी नाक ( श्रवनाट ), गहरी आंखे 
पलकों का शुकाव ठेसा जिस मे श्रे तिरछ्ी देखं पड़, तथा मध्यम दाँत 
होते 1 तीसरा नमना काला, इन्शियों या॒नीगरोई ( }९&०0 ) 
नस्ल का है । उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीघं कपाल, बहुत 
चोड़ी (स्थूल) चिपयी नाक, मध्यम दाढ़ी मूढ, मोटे बाहर निकले हुए 
हठ, बड़े दत ओर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण ह । श्रफरीका के श्रतिरिक्त 
नीभरो$ नस्ल प्रशान्त मक्शासागर के कु द्वीपो मे ह । मारतवषं मेँ उन के 


"नीचे {६ ६म ऋ, ८४ उ, १०३; तथा ईरः १२) १४, १८। 

ग्नीमरोई (1१9६010) अर्थाव्‌ नीभ्रो-जातीय, जिन में नीपो तथा 
उन के सदश सभी लोग सम्मिित ह । इसी प्रकार मंगोली = मंगोल- 
जातीय । | 
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प्रतिनिपि केवल श्ररडमानी द जो श्रत्यन्त नाटे ई । लेक्रिन वे इृत्तकपाल ई । 

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलरफेर दूसरी श्रनेक जातियों मे द । 
कपालमिति ((ध10 ७7) के तजरवो से यह पाया गया है किं 
एक ही वश कौ छरुढु शाखायें दीर्धकपाल श्रौर दूसरी इत्तकपाल हो 
सकती ई; लैक्रिन जिस का जो लक्षण दै वह स्थिर रहता दै) श्रयं 
वंश मे ही स्लाव गौर कस्त लोग वृत्तकपाल है । पीली जातिया मुख्यतः 
दृत्तकपाल ई, पर उन्दी मे श्रमेरिका के एस्कीमो दीधेकपाल रै । 

भारतीय श्रायं श्रौर द्राविड दोनों दीषकपाल र। किन्तु वंगाल 
ग्रीर उन्तरपूरवी सीमान्त पर दृत्तकपाल श्रधिकर ह जो किरात प्रभाव के 
सूचक ह । उस के सिवा सिन्ध शौर दङरलिन भारत के पर्छिमी तट पर 
भी वृत्तकपाल ई, तथा बरियार मे मध्यकपाल | 

श्रार्यावत्ती श्रर्यो का सव से श्रच्छा निर्विषाद नमूना श्रन्तर्वैद श्रौर 
पजाब के श्ररोडे, खत्री, बाह्मण, जाट, श्रई श्रादि ई। श्रोत से 
ग्रधिक डील, गोरा या गेहुवा रंग, काली शरसे, दीर्घं कपाल, चा 
माथा; लम्बा जुगीला सम चेहरा, सीधी नुकीली माक उन के शुख्य 
लक्षण ह; लेकिन वह नाके वहत लम्बी नहीं हयती ] 

द्राविडों का शुद्ध लालित नमूना नीलगिरि श्रौर श्रानमलै पवतो 
की कुटु जगली जातिया ह । उन के विरेष्र चिन्ह है--कद श्रौसत से 
केम, रग पका काला, केश घने कमी कमी घंघराने कौ ग्रदृत्तियुक्त 
किन्तु नी्ोश्यो की तरह गुच्छेदार कभी नही, नाक वहत दी चोड़ी- 
जो कर द्राविड का मुख्य चिन्ह दै--, कभी कमी श्चवनाट, किन्तु चेहरा 
कभी किरात की तरह चपटा नदी, कपाल दीर्ध, हाय वड़ा । खार कौ 
मुख्य नस्लों म किस मे दाविड को गिनना चाहिए सोग्रभी तक 
ग्रनिरिचत ई । ब्राहूद्यो मे टे कद्‌ के विवा को भी द्राविड लभ 
नदीं वचा । 

द्राविड श्रीर शावर मे भारतीय जनविन्ञानी भेद नहीं करते, पर 
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मेरा विचार है कि श्रधिक खोज होने पर कुष मेद श्रवश्य निकलेगा । 
शाबर का सब से खालिस नमूना शवर, मुएडा श्रौर सन्ताल है, जिनका 
मूल श्रमिजन भाडखर्ड श्रौर पूरवी प्रान्त ह । उन क लक्षण द्राविडं 
के से रहै, किन्तु कपाल प्रायः मध्यम होता दै, ग्रौर प्राचीन संसृत ग्रन्थो 
म॑ जो खबैरस्थ--द्ोटे चेहरे वाले- निषादो का वर्णन दै१, वह भी 
मेरे विचार मे उन्ही काया किसी मिधित द्राविड-शाबर जाति का £ै। 
इस प्रखग मे खासी-जयन्तिया पहाड्यों के तासौ लोगों का उरलेख 
करना ज्ञरूरी है । या तो ऊँची ठंडी पहाड़यों पर रहने श्रौर या पड्स 
के किरातं के मिश्रण के कारण उन का रंग-रूप शावरो से बहुत ङु 
भिन्न हो गया है उन का रग प्रायः गोरा, गे्हुवा, या लाली जिये हुए 
बादामी, श्रौर लियो का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोल्मटोल भरा श्रा 
होता हे । 
किरातों मे मगोली नस्ल के सब लक्षण है । कद छोय या श्रौसत 
से कम, रग पिलाट लिये दए, दाढी-मृहणं न के वरावर, आँखे तिरी, 
नाक नुकीली से चौड़ी तक सव किस्म कौ विन्तु चिपरी श्रवनाट, गात की 
हड़ी उभरी हुई, श्नौर चेहरा नक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा । 
श्रफगरानों श्रौर पंजाब के जयों त्रादिमे श्रा्यावर्ती श्राय्यौ कौ 
श्रपक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है । श्रफग्रानो से सरागे तक पच्छिम 
की सब जातियों मे घृत्त कपा्ञ भी पाया जाता है । इत्तक्पाल क्रिरातों तथा 
पच्छिम छोर के इन दृत्तकपालो का मुख्य भेद यह दै कि किरात जहाँ 
अवनाट दै, वह ये पच्छमी जातिया प्रना है । उत्तरपच्छिम कौ 
विशेष लम्बी नाक ग्रौर सम॒चे पच्छिम के दृत्त कपालो की व्याख्या शक्र 
मिश्रण से की जाती ई] शको का वृत्तान्त हमारे इतिद्ास मे यथास्थान 


१ि० पु० १, ३, ६४-३९। यह वणन जनविकानि्यो के किये 


विशेष काम की वस्तु है । 
७ 
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श्रायगा | नद खोजने बतलाया है किं वे भी एकश्रायं जाति ये१। 
ग्रजकेल उन का खालिस नमूना कीं नहीं वचा, मध्य एशिया मे वे 
हुणो-ठकों मँ घुल मिल कर नष्ट हो गये दै, श्रौर भारतवषं श्रौर ईरान मे 
च्रपने बन्धु श्राया म । उन के सिक्कोँ श्रादि पर उनके जो चित्र मिलते 
ह उन में श्रसाधारण लम्बी नाकं शको का विशेष चिन्ह दीख'पड्ता 
है । वे हों के पड़ोस मं रहतेथे । या तो उन से मिश्रण होने के कारण 
शरोर या श्रायौँ कौ कद श्न्य शाखान्रों की तरह शायद्‌ वे वृत्तकपाल 
ये| शकं की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषाश्रों की 
पड़ताल से श्रमी तक करीं नदीं मिला, किन्तु मानुषमिति उन की याद 
दिलाती दै । 
पच्चमी तर पर सामुद्रिक व्यापार से श्ररब, हब्शी श्रादिजो 
जातिया श्राती रही है, उन का प्रभाव मी वहाँ हुत्रा है । श्रमरीका कौ 
युरोपौ बस्तियो मे युरोपी लोग जसे श्रफरीका के नीभ्रो गुलामों को बड़ी 
ख्यामे ते जाते रदे, जिन के वशज्ञ श्राज च्रमरीका की जनतामें 
धीरे धीरे धुल मिल रहे दै, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तर 
पर श्मरब तथा फारख-खाड़ी के गुलाम श्रौर पच्छिमी देशों की गोरी 
ब्ादियं ला कर सूरत, भरुच श्रादि बन्दरगाद्य मे बेचौ जाती रीः । 
उनकी नस्ल का प्रभाव भी हमे ध्यान मे रखना होगा | 
मोटे तौर परर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुचे द ] पजाब, 
राजस्थान शरोर श्रन्तवेद मे आयावत्तीं श्रायं का खालिस नमूना पाया 
जाता दै, उत्तरपच्छिमी छोर पर उसमे शक लक्षण श्रौर कमी कभी 
हृण-तकं लक्षण भी दील पड़ते दै । शअरन््वैद मे ही समाज के निचले 
दजोँ मे, श्रौर पूरब तरफ, शाबर मलक श्राने लगती दै । बिहार श्रौर 


१द० नीचे 8§ १०४ इ; १६१, तथा ® २८। 
नीचे { १६२ । 
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गाल मे शाबर अंश श्रायं से श्रधिक होने लगता है, श्रौर उत्तरपूरव 
से किरात लहर उस मे श्रा मिलती है] राजस्थान से मालवा, चेदि श्रौर 
उङ्धीसा की तरफ शाबर श्रौर द्राविड अंश बढता जाता है । महाराष्की 
तरफ भी श्रायं द्राविड का मिश्रण दै, किन्तु उस मे शक लक्षणो की 
मलक मी है । गुजरात मे महाराष्ट की श्रपक्षा द्राविड अश कम है। 
कणाटक के दकिन भाग से श्रौर उधर श्रा के उत्तरी छोर से द्राविड 
रगरूप मुख्य हो जाता दै, वँ केवल ऊचे दर्जो म श्राय लक भर 
है । सिंहल के दक्खिन भाग मे फिर श्रायं-दराविड मिश्रण है। 

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति श्रौर कपालमिति का श्ध्ययन 
ग्रभी बिलकुल श्रारम्मिक दशामे है। अभी इतिहास के श्रध्ययन को 
उस से वैसा प्रकाश नदीं मिल सकेता जैसा भाषाश्रों की पड़ताल से 
मिला द । मोटे तौर पर भाषाश्नों की पड़ताल हमे जिन परिणामों पर 
एहुचाती है, जनवि्ञान श्रौर मानुषमिति उन मे विशेष मेद नही 
उालतीं | 


६ २५, भारतवर्षं फी भिषिधता अर एकता, 
तथा उस्र का जातीय चैतन्य 


भारतवर्षं एक विशाल देश है | ऊपर के परिच्छेदो म हम ने उस 
की भूमि श्रौर उस के प्रदेशो, उस की माषाश्रौ, नस्लो, लिपियो, वण- 
माला, श्रौर बाडमय का विवेचन श्रौर दिष्दशंन किया है। उस 
दिष्दशंन से उस कौ विविधता प्रकट दै । उस के विभिन्न प्रान्तों श्रौर 
प्रदेशों मे से कोई समथर मैदान दै तो कोई पटर या पहाड़ दून, कोई 
रतयन्त सूखा रेगिस्तान है तो किसी मे हद से श्यादा पानी पड़ता है । 
्रनेक किरम के जलवायु, दृक्ष-वनस्यति चौर पशुक्षी उख मे पाये 
जाते ह । उस मे रमे बाले लोग, उन का रहन-ख्हन श्रौर उनकी 
बोलियां भी श्ननेक प्रकार की दै । 
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भारतवषं के इन भेदो के रहते हुए. उस मँ गहरी एकता भी है। 
डिन्रुगढ़ से रा-दस्माइलसां तक ॒समूचा उत्तर भारत एक ही विशाल 
मैदान है। फसल के मौसम मे हम उसके एक छर से दूसरे छोर तक 
लदलदहाते सेतो मँ एेसे रास्तेसे जा सकते दै जिसे एकभी ककरया 
पत्थर का टुकड़ा करटक्रित न करे! यह तो उकता देने वाली एकता 
दै । उस के अतिरिक्त, दक्छखिन मे समुद्र श्रौर उत्तर मे हिमालय होने के 
कारण सारे भारत में एक सवास किस्म की ऋरूतु-पद्धति मी बन गई है । 
गमी कौ ऋतु मे समुद्र से भाप बादल बन कर उठती श्रौर हिमालय की 
तरफ जाती है, हिमालय कौ ऊचाई को बादल पार नीं कर पाते, वे 
लौट कर बरस जाते या दिमालय मे तुषार बन बैठ जाते श्रौर पिर 
गर्मियों मे नदियों की धाराये बन समुद्र को वापिख जाते रै । समुद्र श्रौर 
हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेकने की इस सनातन सेन से हमारी 
बरसात हती है श्रौर नदियों म पानी भाता है| बरसात के श्रलुसार 
ग्रौर ऋतु आराती ह । यद ऋश्मो का वाख सिलसिला भारतवष मेँ 
ही दहै, श्रौर हमारे सारे देशम एक सा दै। भारतवषं की उस सुन्दर 
हदबन्दौ का जिस के कारण समूचा देशः स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, 
पहले दी उल्लेख कर चुके है । हिमालय श्रौर समुद्र कौ उस ददवन्दी 
से ही ऋऋत-पद्धति की यह्‌ समानता पेदा होती है | 

भारतवषं की जनता की जांच मे हमने देखा किं उस मे मुख्यतः 
श्रायं श्रौर द्राविड दो नस्तो ॐ लोग है; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण 
पवन हुश्रा है, श्रौर उस मिभरण मे थोड़ा सा दीक शाबर श्रौर किरात 
कामी है) श्राज भारतवधं कौ कुल जनता मे से आयंमाषी ब्रन्दाज्ञन 
७६४ फी सदी, द्राविडभाषी २०.६ फी सदी, शरोर शाबर-किरात-भाषी 
३० फी सदी है । किन्तु जनता श्रौर भाषाश्रों की विवेचना मे हमने 
यह भी देखा कि द्राविड भाषाये श्रायं साचे म ढल गई है, श्नोर उन्दी 
ने ्रायावत्ता वणंमाला श्रपना ती दै । यहं देश मुख्यतः श्रायो का ह, 


६२९] भारतमूमि के निवासी १४१ 


रौर उनो ने इसे पूरी तरह अना कर इस पर श्रपनी संति कौ पूरी 
छपलगा दी दै। दृसयी घंसछृतिर्या, विशेषतः द्राविड, मष्ट नहीं हो 
गई, पर श्रायौं के रग मेपू तरह रेगी गई ह। भादमे जो जातिया 
त्रात रदी, वे तो श्रायौ के न्द्र बिलकुल हम ही दती गई । भ्यं 
रर द्राविड का मारतवपं के इतिदास म इतना पूरा सामञ्जस्य हो गया 
है किश्राज सारे मारत की एक वशंमाला श्रौर एक बाद्मय है, जो 
सभ्यता श्रौर श्रङृति की एकता का बाहरी सूप दै । हम यों कट सकते 
है कि भारतीय सस्कृति का प्राण श्राय है तो उपादान द्राविड, श्रौर श्रा 
उन दोनो को श्रलग नहीं किया जा सकता | मारतीय स्कति एक है, 
श्नोर इस लिए भारतीय जाति एक दै | 

किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता श्राज उसके 
सामाजिक श्रौर राजनैतिक जीवन मे प्रकट कयो नदीं होती १ मारतवषं 
के प्रदेशो, भाषाश्रों श्नौर जनता की विद्यमान श्रवस्या की हनवीनं से 
जहां हम इस परिणाम पर पहुचे ह किं य्ह संघात्मक रष्टरीय एकता 
की यया सामग्री उपरिथत है वहां उस कौ विमान राजनैतिक घोर 
सामाजिक श्रस्था प्र जो कोई भी ध्यान देगा, उपे कहना दोगा कि 
उस की जनता मे राष्री एकता या जीवन का प्रायः श्रमाव है । एसा 
जान पडता रै मानो वंह बत्तीस करोड़ का जमघट वुच्छं जातो, पिर्को 
गनौर कीलो का एक ठेर है, जिस सपू देर मे श्रपनौ एकता का को 
चैतन्य शौर साभूषिकं जीवन की कोई षेदना नदीं है ! बहुत लोग इस 
स्थिति को देख कर क देते है कि द एक देश श्रौर एफ जाति नहीं 
दै। तो किर क्या यह छोटे रे परेशो या कवीलो का सटन्बय ६ ! 
क्या उन हरे दरे प्रदेशो मे भी, जिन मे भौगोलिक श्रीर्न्य दधो 
से पूरी एकता दै, सचेष्ट सामूहिक जीवन फ कोद लक्षण है १ यदि 
किसी छोटे ते प्रदेश मे भी बह उत्कट सेष्ट सामूहिक जीवन दता तौ 
वह श्रयनी स्वाधीनता को संवार कौ बड़ी से षड़ी शि के मुकाबले मू 
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मी वनाये रख सकता । यह वात नहीं है कि भारत मे छरे छोटे जीवित 
समृ हों नौर उन सव को मिला कर भिस जन-खमृदाय को भारत कहा 
जाता है केवलं उसरी मे एकता का श्रभाव दो | सामूहिक जौव्रन कौ 
मन्दता न केवल उख समूचे समुदाय मेँ प्रत्युत उस के प्रत्येक टुकड़े मेँ 
मी वैसीदहीरै। 

जव्‌ हम भारतीय जनता क्री विद्यमान श्रवस्थां की पड़ताल कर 
रहे है, तव इस वात को श्रखिं से ओभल कैसे कर सकते है कि त्राज 
संसार की घ्व सभ्य जातियों के वीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम 
जनता दै 

इस श्रवस्या का कारण क्या है १ भारतीय इतिहा श्रौर समाज- 
शाख का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थी मेह सेके यानकदे, ङुहुन 
छं कारण इस श्रप्राकृतिक श्रवेस्था का श्रवश्य मन मेँ सोचता दै 
छ्रौर उखी के श्रनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता दै । हूतो 
का यह विश्वास प्रतीत होता दै करि भारतीय नस्ल मे या जलवायु में 
को$ खनातन नरैकालिक दुर्बलता है । यदि सी वात है, यदि सामू्िक 
जीवन इस भूमि या इस नस्ल मे कमी पनप ही महीं सकता है, तो 
राष्ट्रीयता की बह उक्कृष्ट सामग्री जि का हम ने उपर उल्लेख किया है 
क्या केवल धुणाक्षरन्यायसे पेदा हो गई है १ चेतनं श्रौर निरन्तर 
सामूष्िक वचेष्टाश्रं के विना वे च्रवस्थायं कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। 
विन्त वैखी खामृहिकं चेष्टाश्रो ऊँ रहते फिर विथामान ददरिता कैते 
श्रा गर १ 

इन्दी समस्याश्रों का उत्तर पाने क लिए हमे मारतीय इतिहास 
की सवाधानी श्रौर सचा से छानवीन करने की श्नरूरत हे । या इ 
विवाद को विस्तार के साथ नदीं उठाया जा सकता, केवल सद्तेप से 
नरौर ्राग्रह के विना मेँ अपना मत के देता हट । मारतवष्‌ क प्राचीन 
इतिदास--लगभग ५५० ई० तक-- एक जिन्दा जाति के खचेष्ट जीवन 
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का दृत्तान्त जान पड़ता है । भारतीय सभ्यता श्रौर संस्कृति की द 
नीवि उसी काल मेँ रक्खी गई | उस के बाद मध्य काल मँ धीरे धीरे 
भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस मेँ प्रवाह श्रौर गति 
न रही १ | प्रवाह के श्रमाव से सडदि पैदा होने लगी, श्रौर सद से 
कमज्ञोरी | श्रनेक प्रकार क सचेष्ट श्रौर जीवित श्रार्क व्यावसायिक 
राजनैतिक सामानिक श्चोर धार्मिक रादि समूह, मिन फ समुच्चय से 
वह जाति बनी थी; पथरा कर निर्जीव श्रौर श्रचल जाते बनने लगीं | 
प्रवाह गति तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों उयो ग्रौर क्षीण होते गये, त्यो 
त्यों उन जातो के श्रौर कड़े ह्येते गये, शरोर एक सजीव जाति का 
पथराया हृश्रा पंजर बाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत मे जकड़ा श्रा 
विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है । एेसा निजौव समाज-खस्थान 
बाहर क हमलों का मुकाबला न कर सकता था, श्रौर इख के वे परिणाम 
हुए जिन का होना कभी रल न सक्ता था] 

किन्त ध्यान रदे कि वह समाज-पंस्थान रोग का निदान नदी प्रयत 
लक्षण दै; श्रसल रोग तो जीवन की क्षीएता श्रौर गति काब्न्द दयो 
जाना ही है । वह समाज-पंस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को 
पूचित नहीं करता, प्रत्युत एक परिप समाज के जीं पथराये सूख गये 
देह को; श्रौर इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समभ कर उस की 
जितनी व्याख्याय की गई ई वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर 
सकी | उस समान-पंस्थान के पक्ष मे यह कह देना श्रावश्यक है कि 
उसी ने भारतीय जाति क देह श्रौर संसृति के तन्त को--पूखे पथराये 
रूप मे ही सदही--जैसे तैसे बनाये रक्खा है; श्रौर यह भारतीय जाति 
शरोर संस्कृति के व्यक्तित्व की मश्नवूती श्रर ददता का हौ परिणाम था 
कि श्रपते जोवन की मन्दता के समय मी उसने श्रपने ऊपर इस 





१इस के एक नमूने के जिए दे० नीचे % ४ उ, श्रो । 
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समाज-संस्थान के रूप मेँ एक एेखा खोल चदा लिया जो इसे श्रश्रो 
के मुकावले मे जसे तेसे वचाय श्रौर वनाये रख सका } उस सूखे खोल 
के श्रन्द्र भारतीय जाति की हुवल जीवन-धारा चौदह पन्द्रह शताब्दियों 
तक जैसे तेते बनी री है । उख बीच, विशेष कर १५वी, १६बी, 
१७ शताष्दी ई° मे, उस के भिन्न भिन्न श्रगोँ मेँ परस्पर विनिमय 
शरौर प्रवाह कर उस्म फिरसे एक व्यक्तिखि पेदा करने की वेष्टाये 
हर्द--उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनजीवन कहते ई । कन्तु जीवन कौ 
मन्दता रेसी थीकिये नर लहर भी थोड़ी समयमे गति-श्रूल्य दो 
गदं | समूची जाति को एक वनामे की वेष्टाये कुतर नई जाते श्रौर नये 
फिर पेदा करके उदी हो गई' ¡ उख जाति म जीवन जगाने के लिए 
उस के जीवने के प्रत्येक पलू मेँ विधोभ पेदा कर देने की ज्ररूरत थी, 
जो ये लं न कर सकी | उस प्रकार का विक्षोम पिहयुली डेढ शताब्दी 
की वार की चोय से श्रौर पच्छिम की वरुण॒ श्राय जातियों के उसगं 
से पैदा दो गया है, ग्रौर श्चाजं वह फिर मे श्रपने अन्दर श्रपने प्राचीन 
जीवन के खोत्त को उमङ़ता श्रौर प्रकर होता श्रनुभव करती है | 

इस प्रकार भारतवपं की श्रान्तरिक एकता श्रौर उस की विच 
मान दवि्न-मिन्न जीण-यीं श्रवस्था मे कोई विरोध नहीं है । विद्यमान 
दिन्न-भिन्नता जातीय जीवन के श्रत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी गच्छ 
को सूचित करती है । राष्ट्रीय एकता करी प्रसु्त सामग्री प्रचीन, इति- 
हास की सामक चेष्टाश्रों का परिणाम है, वह सामग्री श्राज भपना 
रभाव नहीं दिखाती क्योकि वह मृच्छित श्रौर निष्वेष्ट हई पडी थी | 


६ २६. भारतीय जति की भारतवषं के लिए समता 
हम ने देखा कर भारतीय जाति की एकता--श्रायं श्रौर द्राविड 
का सामज्ञस्य--शतान्दियों कौ कशमकश का, श्रौर देश को एक बनाने 
कौ चेतन वेष्टत्रों का, परिणाम है । उन्दी वेष्यश्रौ से भारतवध कौ 
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सम्यता श्रौर संस्छृति मे, प्रथाश्रों ओर संस्थाश्रों मे, एवं जनता ॐ 
रहन-सहन रीति-रिवाज म बहुत छदं एकता पैदा ह चुकी रै । सच 
वात तो यह है कि केवल मोगोलिक एकता से या जनता कौ भौ एकता 
पे किसी देश के इतिहास मे सजीव एकता या एक जीवन का ताता 
पदा नहीं दता, जब तक कि उस देश कौ अनतता उस देश 
को ममतापूवक श्रपना देश श्रौर एक देश न समभती रही हो। 
उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरो की मारतवषं मे सदा 
रही दै । वे उसे सदा श्रपनी मातृभूमि श्रौर देवभूमि मानते रदे है । 
समूचे मारत मेँ एक छोर से दूसरे छोर तक उन्दो ने तीर्थो श्रौर देव- 
स्थानों की स्थापना की थी । हिन्दू लोग भरतवं के पर्व॑तो रौर जंगलों 
नोर नदियों को पवित्र मानते है ! दिन्ुश्र के मित्र भिन्न सम्प्रदायो मे 
इतनी विविधता है किंदहिन्दू शब्द का लक्षण करना भी श्राज बहुत 
कठिन समभा जाता दै । सच बात यह .है कि हिन्दुश्रो के श्ननेक श्रौर 
नानारूप धार्मिक समप्रदायों म एक मान्न एक लक्षण यही है कि प्रत्येक 
हिम सम्प्रदाय कौ पवित्र भूमि श्रौर देषमूमि मारतवषं है । यही 
दिन्दुपन' कौ एकमात्र पहचान दै । सुसलमानों के भी त्रनेक पौरो, 
्रौलियों, विजञेताश्रो, बादशाहों श्रौर शदो क स्मृति मारतवं के 
भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है । हमारे सव तीथं शरोर पवित्र 
स्थान इसी देश मेह हममे से जी सनातनी हिन्दू दै, वे प्रतिदिन 
प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते है- 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति ! 
नर्मदे सिन्धु कविरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि इर ॥ 
[युना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गङ्ग, 
सिधु साथ मेरे जल मे सातो छोड प्रोति-तरग || 
उसी प्रकार श्पने व्याह-शादी श्रौर त्रन्य षंछारोमे वे 
भारतबधं फी सब नदिय से श्रसीणे मांगते दै । जो इस प्रकार भावना 
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नीं करते वे भी मारतवषं को उसी प्रकार च्रषनी मात्रमूमि श्रौर श्रपते 
पुरखो कौ लीलामुमि चोर करमस्थली कर के जानते है | हमारे पुरणं 
ने तप, त्याग दान, विचार च्रौर वीरता श्रादि के जो महान्‌ अनुष्ठान 
कयि थे, वे सतर इसी भूमि मे । मारतवेषं की चप्पा चप्या भूमि उन के 
महान्‌ काथो की याद दिलाती है | हमारे पुराखा भी इसी प्रकार श्रपते 
पुरो की याद इस देश के साथ साथ करते श्राये द । बहत प्राचीन 
युग मे उन के गीत ये- 


निस पे बीर नाचते गाते ऊलं जय-दुन्ुभी बजाय, 
सुखदा हो सो भूमि हमार मेद वैरियों का समुदाय !१ 


% (4 ® % 


ये हेमादि पाव्य जंगल तरुसम्पन्न 
हे पृथ्वी हम कोकरे दे सुख-दान प्रसन्न ।२ 


% % छ ® 


जिस पे भूतपूर्वं पुरुषों ने सफ़ल किये िक्रम के काम, 
जिस प्र देवो ने ्रसुरो को जीता श्रपना कर यश नाम, 


यस्यां गयान्ति चूत्यन्ति भूम्यां मत्या स्येठवा. । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः प्रणदतां सपतानसयल' मा पृथिवी इणोतु ॥ 
चअ्रथ०-१२) १, १४॥ 
"गिरयस्ते पवता हिमवन्तोऽरण्यं ते एथिवि स्योनमस्तु । 
वही, २१; १३ ११। 
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जिस पे धेनु श्रशव-गण पती करते हे पुख-भोग निवास, 
तेज सोप हम को कर देगी वहं भू बद्भागी सविलास |१ 


® ® ® ® 


इसी प्रकार श्रगले युग मै वे फिर कहते ये-- 
पुख्यश्छोक प्रतापी उन को बतलाते है देव उदार 
स्वगं -सुक्ति-दाता भारत में जन्मे जो मनुष्य-तन धार ।२ 
® & ® & 


धमं श्रौर संस्कृति के श्राचा्यों की तरह कालिदास जैसे कषियों ने 
भारतीय एकया का श्रादशं बनाये रक्ला । कर्मठ राजनीतिक, सेनिक, 
योद्धा रौर शासक उस श्रादश को किंस प्रकार चरितार्थं करे का 
जतन करते रहे, सो इतिहास पटने से पता चलेगा | 


§ २७, उस की अपने पुरखो ओर उन के छण कौ याद्‌ 

श्रपनी मातृमूमि को उक्त प्रकार से श्रपने पुरलों करौ करमस्थली के 
रूप म याद्‌ करना श्रपने देश के साथ साथ श्रपने पुर्खों की याद 
करना राष्रीय एकता श्रौर इतिहास की एकता का दूसरा ्रावश्यक 
लक्षण हे । 





१यस्थां पू पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देषा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचैः पृथिवी नो दधातु ॥ 
-- वहीं १२, १, १। 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 


स्व्गापवर्गारपदमागं भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
--बि० पु०, २, ३, २४। 


१४८ भारतीय इतिहास की रूपरेवा [ खं० १ प्र० २ 


केवल भूमि की ममता से, उसे श्रपना देश श्रौर एक देश समभे 
से, इतिहास मेँ एक-राषट्य जीवन पैदा नहीं होता, जव तक क्रि उस 
मूमि मे श्रपने से पहले हो चुके पुरखों की श्रनेक पीदियों को भी ममता- 
पूर्वक अपना समभ कर याद नक्रिया जाय, श्रौर श्रपने वाद बले 
वशर्जो की पीटियों के लिए भी व्य ममता अनुभव न की जाय। 
क्योकि इतिहास एक मनुष्य-खमाज के किसी एक समय के खड़े जीवन 
काही वृत्तान्त नहीं है, किन्तु श्रनेक पीटियों की सिलसिलेवार श्रौर 
परम्परागतं जीवनधारा का चित्र है | श्रौर पिद्ठली पीट्यों का जीवन- 
कार्यं श्रौर चरित हमारे नीवन के प्रत्येक पहलू मे बुनियाद के रूप मँ 
विद्यमान है । 

हम्रासा भी सोचे तो हमारे पुरो का हम पर कितना एहसान 
दीखता है | ्रपने देश की यह जो शकल श्राज हम देखते ह खो उन्हीं 
कौ मेहनत का नतीना है । जिस मूमि से हमे श्रपना भोजन मिलता 
शरीर जो हम रहने क जिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने 
च्मपने शुजवल से जीता श्रोर खेती के लायक्त बनाया था | श्राजमी 
दो चार बरख हम उस की सम्भाल करना करोड़ दं तो जंगली घास श्रौर 
वूरियां उसे धेर लें श्रौर जंगली जन्तु उस पर मेडराने क्ञगे ! भारतवषं 
की हरी भरी भूमि जिस मे श्राज हन्नारो लाखों सेत, वगीचे, तालाव) 
नहर, गव; वस्तिर्यां शददर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानिर्ा, बाज्नार 
ञ्रौर वन्दरगाह विद्यमान ई, कमी उसी तरह के उरावने जगलो से 
चिस थी, श्नौर उसे हमारे पुरखों ने साफ़ किया श्रौर वसाया था। 
मरत्येक परद्र प्रयज्पूवंकर उस की सम्भाल श्रर रक्षान करती श्रायेतो 
उसे फिर जगल पैरल्तेया पराये लोग हथिया ले । सार यहं कि श्रषने 
देश की जो वाह्य शकल त्रान हम दील पड़ती दै, वह हमारे पुरो के 
लगातार श्नथक परिश्रम श्रौर जागरूकता का फल दै | 

ग्रौर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुश्रो के लिट हम अपने पुरखीं 
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दै व्रणी ह १ हमारे समाज-पंगटन, हमारी प्रथाश्रों श्रौर सस्थाभ्रो, 
हमारे रीति-रिवाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नदीं नदी, हमार 
भाषा, हमारी बोलचाल श्रौर हमारी विचारशेली तक पर हमारे परख 
कौ छ्वाप लगी है | जिन बिद्याश्रौ श्नौर विज्ञानो को सीख कर आज हम 
शिक्षित कहलाते है उन के लिएभीतोहम उन्दींकेश्रणौर्। 

यह ऋण का विचार, धार्मिक रगमेरेगा श्रा, हमारे देशमे 
बहुत पुराना+ चला श्राता दै । हम प्र देवो, पितरो, ऋषिर्यो शरोर 
मनुष्यो" का श्ण है-रुषियों का रण हमारे ज्ञान कौ पूजी के रूप 
मर, श्रौर उसशरण को चुकाने काउपाय यह है किम श्रपनी 
सन्तति पर वैषा ही ऋण चदा दे ! लेकिन पूवज का ऋण षशजेो 
कोदे कर चुकाया जा सकता है इस विचित्र कल्पना से सूचित होता है 
कि पूर्वजो श्रौर वशजों के सिलपिक्ते मे एक ताँता--एक धारावाहिक 
एकात्मकता- जारी है | ऋण पाने श्रौर उतारने का यह ताँता हमारे 
रषट्ठीय जीवम की एकसूचता को ओर हमारे इतिहास कौ एक धारा को 
बनाये रखता हैर | 

शरोर श्रपते उस ऋण का ठीक ठीक ग्यौरा हमे श्रपने इतिहास ही 
से म्ि्तेगा | 





१० नीचे ६ ७६। बाद्‌ म केवल तीन छण गिन जाते थै, पर 
शरु मे चौथा-मुष्यो या पदोसिर्यो का--भी था । 
२ दे०° नीचे ¢ ३ | 


रिप्परियों 
# १, प्राचीन मारतं का स्थल-बिभाग 


जब हंम साधारण रूप से प्राचीन मूगोल की कोई परिभाषा वते 
हं, तव यह याद रखना चाष्ट कि प्राचीन काल ऊुद्धं थोड़े से दिनों या 
वरो कान था, श्रौर उस समूचे काल म भारतवषं के भौगोलिक 
विमाग श्रौ प्रदेशों के नाम एक सेन रहेये | जातिङृत श्रौर राजनैतिक 
परिषचैनो के श्रनुसार भौगोलिक सन्ञाये ओरओोर परिभाषाये भी बदलती 
रीदहै। तो मी बहुत सौ सज्ञाये श्रौर परिभाषाये श्रनेक थुरमों तक चलती 
रं है, श्रोर यच्यपि उन के लक्षश भी भिन्न भित्र युगो मे थोड़े बहुत 
बर्दलते रदे दै । तो मी उन विभिन्न लक्षणो की मी मानों एक श्रौर्त 
निकाली जा सक्ती है । मैने साधारणतया प्राचीन भूगोल कौ जो परि 
माषाये वत्तौ ह, वे वही ह जो प्राचीन कालके श्रनेक युगो मे थोड़ी 
बहुत रदो-बदल के साथ लगातार चलती ही री है, श्रौर उन परि- 
भाषान्नों का प्रयोग मी मैने उन के “्रौसतः श्रथ मेदी कियाहै। 

या मुषे बिशेष कर प्राचीन मारत कै स्थल-विभाग के विषय में 
कना है | प्राचीन भारत के नव मेदाः करने छी मी एक शैली थी । 
वरादमिषिर ने बृहतसहिता ्र० १४ मे मध्यदेश के चौगिदं ्राठो 
दिशाश्रोंमे एक एक विभाग रख कर कुल नौ विमाग क्य | विन्ठु 
उस वंन मे बहुत गोलमाल दै ! नमूने के लिए विदमं ८ राड ) को 
आम्तेय कोणं मे ( छक ८?) श्रौर कीर ( कागङ़ा ); करमीर, श्रमि- 
सार, दरद को ईशान ८ उत्तरपूरब ) कोण मे (छो° २९ ) सख डाला 
दै ¡ मै ज्योतिष से एकदम अनमिज्ञ ह, इस किए कह नदीं सकता कि 
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यह वराहमिहिर का निरा श्रक्चान रै या फलित ज्योतिष मे किसी विशेष 
प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह श्रधिपति है उस के ब्रनुसार बिभाग 
करनेसेएेसाहोगयाहै) जोम हो, वराहमिहिर केनो विभाग तथा 
पुराणों के नव मेदा. (बा० पु० ४५, ७८१ जिन के नाम मात्र कवि राज- 
शेखर ने उद्धृत किये है ( कन्यमीमासा पृ० ६२ ) एक ही वदतु नही 
ह| वे नव मेदाः है- । 
इन्द्रद्वीपः कसेरश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ । , 
नागद्वीपस्तथा सौभ्यो गन्धव॑सत्वथ वारुणः ॥७६॥ 
श्रयं तु नवमस्तेषां दवीपः सागरसवृताः । 
इन म से ताग्रपणीं स्पष्ट ही सिंहल है; श्रोर नौव जो श्यद्‌ दीपः है, उस 
मृ फिर महेन्द्र, मलय, सद्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष विन्ध्य श्रौर पारियात्र ये 
सात कुलपर्वत के गये है, निस से स्पष्ट है किं वह विन्ध्यमेखला ओर 
दक्खिन भारत है, अथवा हिमालय-हिनदु श के बिना समूचा भारत । बाकी 
सात कहाँ रदे १ सब से पहला श्लोक इस पर कुड प्रकाश डालता है- 
भारतस्यास्य वष॑स्य नच सेदाः प्रकौरिताः। 
सञुदान्तरिता हयास्ते स्वगभ्याः परस्परम्‌ ॥७८॥ 
ये नौ भेद भारतं क है, किन्त एक दूसरे के बीच समुद्र होने से 
स्पर ( स्थलमागं से ) श्रगम्य ह । यह सूचना बड़े महत्व की दै, शौर 
से प्रतीत होता दहै किये नौ मेद बृहत्तर भारत केथे। श्रौर उस 
थमे भारत शब्द का प्रयोग चीनी श्नौर यूनानी-रोमन क्ेखक भी 
करते थे- दुसरी शताब्दी ६० के भूगोल-लेखक सोलमाय ने पहले हिन्द 
प्रायद्वीप कोगगा पारका हिन्द कहा दहै (दे० § १८८ इ), तथा 
पाचवीं शताब्दी ० के चीनी लेखक फ़न-ये श्रनुसार भारतवषं काबुल 
से श्रानाम तक था (६ ०२८) 1१ 


१ ६ ३०८ गु्युग मे ्राता जो अभी चुप महीं रहा हे ।, 
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दूसरी तरफ जिन्हे राजशेखर पश्च स्थलस्‌ कता है, वे मुख्यतः ठेठ 
मारत के विभाग जान पड़ते दँ | का्यमीमासा मेँ उन्दी का विस्तरत व्ण॑न 
है, श्रौर रुबश के रघु-दिग्बिजय प्रकरण मे मी उन्दी कौ तरफ निदेश 
है | य्वान च्वाड च्रौरश्रन्य चीनी याश्रियों के पोच इदु (हिन्द) भी 
वी थे१ | भारत के नाव्यशाल ( श्र १३, शो० २५) कौ चार प्र्‌ 
त्तरयो भी उन्ही पच के ्रनुखार है --ग्रड़-मागधौ = प्राच्य, श्मावन्ती = 
पार्चत्य, दाक्षिखात्या, तथा पाञ्चाली या पाञ्चालमध्यमा = मध्यदेश 
ग्रौर उत्तरापथ कौ । राजशेखर ने पाद स्थलों के नाम है-पूवदेश, 
दक्षिणापथ, पश्चादेश, उत्तरापथ श्रौर मध्यदेश ( प्र° ९३.९४ ) | 
वाघुपुराण के नाम मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य्‌, दक्षिणापथ श्रौर 
दपर जनपद ८ छो° १०९-१३१ ) । इस से स्मष्ट है कि रप्र 
जनपद = पर्चादेश । श्रपर जनपदों की कुल गिनती के श्नन्त मेँ पाठ 
दै--द््येते शम्परीताश्च, जिख के वजाय एकं प्रति मे है--श्येते 
हथपरान्ताश्च निस से स्पष्ट ह कि श्रपरान्त = पश्चारेश | रघुब्श मे 
ग्रपरान्त मे फोकण के साथ केरल कमी गिनती है (सगं ४, 
छो° ५६३-५४ ); शायद वदयां श्रपरान्त शब्द केवल पच्छमी तट के 
ञ्र्थमेहै। 

किन्तु वायु पुराण मे उक्त पाच विसागो के जनपदों को भिनाने के वराद 
निन्ध्यवासिन ८ १३१ ) या ॒विन्धणपुष्ठनिवासिन, ( १३४ ) तथा पवता 
श्रयिए (१३५-१२६), श्रथात्‌ विन्ध्य श्रौर हिमालय के ऊपर रहने बाते 
राष्ट्रो, को श्रलग गिनाया ६--शायद ठीक वैसे ही जेते हम ने सरलता 
की खातिर पवेतखणड के प्रान्तो को अलग गिना दिया दै । दुसरे सव 
पुराणो म भीवैखाद्टी रै। इस प्रकार पुराणो के भृगोल मे भारतवषे के 


१ कनि गहाम--पनध्येन्ट ज्यौग्रफी शव इरिडया ( भारतं का प्राचीन 


भूगोल ) प° ११-१२। ; 
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कुल खात विभाग क्रिये जाते है  दीघनिकाय के श्रन्तर्गत महामोचिन्द्‌ 
सुत्त ( ९९६ ) मे भी मारत के सात विभागों कौ तरफ संकेत ै-- 
दमं महापडविम्‌ उत्तरेण श्रायतं दक्रिखिनेन सक्टयुखं सत्ता समं 
सुविमत्त' ,,.. 
[ दस महाप्रथिवौ को जो उत्तर तरफ चौड़ी, दक्खिन तरफ़ कड़े 
के मृह सी, श्रौर सात दिस्सों मे बराबर वेदौ दै,....] 
( रोमन संस्क ०; जि० २, प° २३४) 
क्या सुत्त-बाङ्मय के ये सात विभाग वही ई जो पुराणो के 
मध्यदेश कौ पूरय सीमा काव्यभीमांसा मे वाराणसी कही है, किन्तु 
कमी कमी वह प्रयाग तक होती थी, श्रौर काशी पूरवः मेँ गिनी जाती 
थी ( बुहत्सरिता १४, ७ ) | श्राज भी भोजपुर बोली की पच्छमी उप- 
बोली पूरनी कदलाती है, स्योकि श्रन्तपिदियों की दृष्टि म विहार फे 
पकर्ुमी छोर से पूरय शुर दो जाता है । परन्तु बोद्ध विनय मेँ विदेह 
रौर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश मे ह ( महावर, ५), रर परत- 
ननलि के महामाष्य (२, ४, ९०) मे भी धमेपू्रं ( बरिष्ठ ९४८ बीच - 
, १, १, २५) के श्ननुसार कालकवन को श्रायावत्तं की पूरी सीमा 
,8। है । कालकं वन सम्भवतः संथाल.परगमा का जंगल है, श्रौर यदि 
५ हो तो मध्यदेशके दो लक्षणों का त्रन्तर बौद्ध श्रौर श्रवोद्ध 
लक्षणों का श्रन्तर नही, प्रत्युत पुरानी श्रोर नई परिमाघाग्रों का 
शरन्तर दै । 
दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) कान्यमीमांसा के श्रनुखार प्राच्य देश 
म था, किन्तु नाव्यशाख म कोशलों की श्रडत्तिः ( रग-रूप वेषमूषा ) 
दाक्षिणात्या गिनी गई है । श्रसल म वह पूरब श्रौर दरिडन की सीमा 
पर दै । 
एथूदक के उततर उत्तरापय दै, इस कौ स्पष्ट वयारया पहले पहल 
रूपा शौर मातमूमि मे कौ जा रही दै ] जान पढ़ता है क्षि रजः 
ठ 
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शेखर का यह कथन पुरानी परिपाटी के श्रतुसार था, जो कालिदास 
कै समय मौ प्रचलित थौ । मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसम्‌ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतञ्लि ने पूर्वोक्त प्रकरण मे 
श्रदशं कौ श्रार्यावत्तं की पच्छिम सीमाकहा है, श्रौर वासिष्ठ तथा 
बौधायन धर्मसूत्र मे वही श्रदशंन ८ सरस्वती का विनशन ) दै; इस 
कारण देवसम कीं उसी की सी म-उसी कौ देशान्तर.रेवा मे-- 
रहा होगा । 


# २, पच्छिम पंजाब फी बोली-हिन्दकी 


पच्छिम पंजाब की गोली का नाम शरग्रेन्न लेखकों ने? संहदा रक्वा 
है । लेददा का शब्दाथं है उतरतः, ग्रौर उस का दूसरा श्रथ है सूरज के 
उतरमे की दिशा श्र्थात्‌ पच्छिम | भा० मा० प० ९, ९, पु० १३६ चि 
२ मे भिय्च॑न क्िखते है किं ठीक नाम ठंहदोचड़ बोली, लेहदे दी बोली; 


१म।रतभूमि मे इसी विषय की चचा करते हए मेने अक्लानवश इस 
नामकरण का दायित्व सरं ज्यौजं मियर्सन प्र डाला था । उक्त पुस्तक को 
पच स्वीकार करते हए उन के मन्त्री ते युके लिखा कि वे इस दायित्व से 
श्रपते को बरी करते हैँ ; यह नाम अंगी मे चालीस बरस से चलत्ता धा 
इस किए उनो ने च्पना क्लिया । साथ ही उन्डं ने पना एक लेख 
लंहदः श्रौर लेहदी (वुहेयिन ऋरँव दि स्कूल श्रव श्रोरियटल सडक, डन, 
जि० ५)--मेजने की छपा कौ । हदा शब्द्‌ पहले पहल मि° रिस्डाल 
ते चलाया था 1 डा० ग्ाहेम बेक्ती को वह शब्द्‌ खटका, श्नौर उन्दने 
लंश्दौ शब्द्‌ चलाना चाहा, उसरी के विरद सर ॒भ्ियरन का उक्त लेख 
हे उस के श्रन्त में वे कहते है--्यदि भारतीय विदान्‌ ( पच्छिमी 
पंजाब की ) इस नई चीन्दी गई भाषा कौ स्वतन्त्र संतता स्वीकार कर” 
भ्नौर इस के जिए को नाम चाहे, तो उन्दं स्वयं वेसा नाम गवना 
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या डिलाही होना चािए, संहदा केवल संक्षिप्त संकेत रै । अग्रे्ञी मेँ बह 
सकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी मे उसे संददा कहना पेखा ही है जैसे 
पञ्दीं हिन्द को पच्छिम या परह कहना ! तो मी कु मक्ली पर मक्ली 
मारने बाले भारतीय लेखको ने वह शब्द ब्रत्त डाला है । पच्छिम पंजाब मे 
पूरब पच्छिम को डिमार, डिलाह ( डी उभार, डी-लाह; डी = दिन ) भी 
कहते ह । इस जिए. डिडाही शब्द मी भ्रच्छा दै । पर वह उतना प्रच- 
लित नहीं दै । दूरे पूरबी पजान वाले उसे डिलादी कहं स्कतेर्है,न 
कि स्वयं वहं के निवासी । लादौ की टकसाली बोलती शाहपुर (प्राचीन 
केकथ देश) कौ है । उस के पिवाय सुलतानी या उच्ची, थली) उत्तर- 
पच्छिमी, उत्तरपूरवी बो्तियां है, श्रौर एक गौण बोलती खेतरानी-जा्षरी 
सुेमान कौ पादयो मे है। इन मे शाहपुरी तो हिन्दकौ कीं नदीं 
कहलाती, पर थली को डरा दस्माइलखां मे, श्रौर मुलतानी को सुन्नपफर- 
गढ़ डरागाज्नीखाँ मे दिन्दकी कहते द। सिन्ध मे मुलतानौ सिर्क- 
हिन्दकौ श्र्थात्‌ उपरली हिन्दको कदलाती दै । उत्तरपच्छिमी बोली 
-ज्ञारा मे श्रोर उत्तरपूरमी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी 

९ का दुसरा रूप है । इस प्रकार पाँच सुख्य बोलियों मे से चार 
ईन्दकी फदलाती द । उस शब्द की व्याख्या यह कौ जाती है किं सिन्ध 

,“` के पञ्चम पठानं की बोली परतो तथा हिन्दु की डिलाही है, 
ग दिन्ुश्रों कौ होते के कारण हिन्दकौ कदलाती है ! सेद है किं डा° 
मरियखन ने मी श्रसाबधानी की मोक मे यह व्याख्या स्वीकार करली 
हे ( वीं प्रण १३६ ) । यह व्याख्या खी दी है जैसे रक्री (लिपि) = 
ठक्करो की (जरा. सो, ९६९९, पुण ८०२-८०३), या कोल 


होगा । म उसी माग कोपूराकररहा ह, रौर व्ह भी अपनी नई 
गदन्ते से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर । हिन्दुकी 
मेरी भावृभाषा हे । 
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( मुंडा जाति ) =युश्रर+ । दिन्दकी को बोलने वारे हिन्ुश्ो कौ 
श्रपे्ता डिलाही सुसलमान श्रधिकर द| श्रौर पठानं के देश 
म हिन्दुश्रोकीहोमेके कारण दी यदि वह हिन्दी कदलाती तो 
चिन्ध मेँ उसके हिन्दकी कहलाने का क्या कारण हे सकता है १ हिन्दू 
रौर हिन्दकी का मूल भते द्यी एक है--सिन्धु । स्पष्टतः वह चिन्धु-कँटि 
की बोल्ली हने के कारण हिन्दकी कदलाती है, ग्रौर यह भी ठीक दै 
वह हिन्दु की श्र्थात्‌ चिन्धु-कँठे के निवासियो की बोली है ! सचमुच 
वद्यं हिन्दू शब्द का यही ग्रथं लेना चादिए, क्योकि दूररे श्रथ म तो 
उस इलाके मे किरा शब्द प्रयुक्त होता ई । सिन्धी भी सिन्धकँठिकी 
है इस लिए सिन्ध मे हिन्दकी को िन्धी से मिनन करने के लिए तिरक 
हि दकी--श्र्थात्‌ उपरले सिन्ध-कठि की--कहा जाता दै ! हिन्दकी 
प्राचीन केकय, गान्धार श्रौर सिन्धु देशो कौ बोली है, जिने भे से सिन्धु 
देश केनामसेउस्कानाम हिन्दकौ पड़ा | सिन्धु देश उसी बरोली 
के चेत्र का पच्छिम दविंखनी प्रदेश था, जबकि श्राजकल का सिन्ध 
सौवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे \६ २४ ५४, १०५ ) | इसी लिए 
मैने सेषटदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कदा दै । 


# ३, रशो के सिद्धान्त मँ रष्रीय कतंभ्य का विचार 
चार ऋणो के तिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह 
पहली वार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या मे पुराने शब्दो में 


श्माुनिक्र विचार डाक्त दिये गये ह । किन्तु प्रत्येके नया व्याख्याकार 
श्रौर सम्पादक पुराने सिद्धान्तो कौ न्याख्या या सम्पादन करते समय 


१२करी का वास्तविक अर्थं है शक देश-- स्याजकरोट के चौणिदं-- 
कौ । भंड जाति के लोग श्रपने लिए जो नाम वर्तते है, उसी का श्राय 
रूपान्तर है कोल; युंड भाषा में उख शब्द्‌ का श्रथ है भयुष्य । 


# ३] चरो का सिद्धान्त १५७ 


सदा उन नये रंगे श्रौर नई दृष्टि से प्रकट करता ही ६, श्रोर उस के 
वैषा करने पर तबे तक श्मापत्ति नहीं की जाती जवं तक उस की व्याख्या 
सिद्धान्त के मूल श्रमिप्राय के प्रतिकूल न हो । यह मँ निश्चयपूरवैक कद्‌ 
सकेता हू कि एेखी भ्यास्या म्न सिद्धान्त के श्रभिप्राय के श्नु है | 
मते ही ऋणो का सिद्धान्त धार्मिक विचारो याश्रन्ध विश्वासोंमंभी 
ज्िपया रहा हयो, तो भी बह अपने मानते वालों मँ समाज के प्रति च्चौर 
रट के परति कत्तव्य का विचार पैदा करिये बिना न रह सकता था | उस 
को मानने बलि केलिए श्रपते को एक सामाजिक श्रौर राजनेतिके 
प्राणी या एक समूह का च्रंग समभना आवश्यक था, जिस समाज श्रौर 
समूह मे वह अपने पूवजों शरोर वंशजो को मौ गिनता था । इस प्रकार 
के समाजकोही हम जातिया रष कहते ह । विशेष, कर ऋषि-ऋश 
का विचार जिस कर्त॑म्य-मावना कोपेदा करता था उसे तोश्राध्ुनिक 
दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा । 


गरन्थनिर्देश 
र भोमिक विवेचनं के हिप 


दोल्डिक-उढिया (भरतवं), ्रावसफ्रडं १६०९--चिष्शि विश्वकोष 

(दन्सदकनोपीठिया त्निटानिका) १३ संस्क० मं एशिया के भरदशो विषयक 

श्रचेक लेख । 

इढिया पेड रेडनेसंट करीन (भारत धरोर पदोसी देश), सदनं एरिया 
( दक्खिनी एशिया ), तथा हिमालय सिजिन्स ( दहिमालय-परदेश ) सीरीज 
के नक्शे, भारत सरकार दारा भकाश्रित । 

मध्य एरिरा की रेटलस कोङ्यकद्‌, तमेके ( (12116116 ); श्रक 
सका, तोक्षियो से भ्र० । इस दस्तक कौ वड प्रशंसा सुनी है, प्र श्रनेक 
जतन करने प्र भी सुम श्रभी तकं देखने को नहीं भिलयी । 
लियट--कञा्नेयेतीभिकल पेटलस वि टिया ( भारत की श्रतु रौर 

जलवायु-सखम्बन्धी रटलंस ); भारत-सरकार हारा भका, १६०६ । 
जयचन्द्र विदयालंकार--मारवमुमि रौर उस कँ निवासी ( भारतीय इतिहस्‌ 

. का मेगेलिकर च्राधार का २ पंस्क० ), श्रागरा १६५ पहला खणड । 

मेजर साल्ट छत मिलिटरी जिग्रोग्रफी व दि रिषि कौमनमेल्य 
( चिरि सान्राज्य का सामक्कि भूगोल ); मेजर मेसन कृत स्य्सू 
इन दि वेर्टनं टिमालय, कश्मीर एुटसेटरा ( पच्छिम हिमालय, करमीर 
श्राह के रास्ते ), सँ श्रोव ईड्िया दवारा भरका० १६२२; रायसा्ैव 
पत्तिराम त गठवाल; स्वेन हेडिन छतत पे स टि हिमालयन (हिमालय 
के श्रारपार); शेरिंग छत हरा त्र दि वेस्टनं प्विट (डरी धधया पच्छिमी 
तिन््त ); यंगहस्वैरड छत ल्टासा रादि श्रनेक पुस्तकों को भी भने सर- 
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सरी तौर से देखा है । सत्यदैव परिघ्राजक हृत मेरी कैसाशयान् से 
भोदिया के जीवन, ऊु्माउनी गल शब्द्‌ तथा अरलमोडा से तिब्बत के 
रास्ते का सब से पहला परिचय सुफे भिला था । राहुल सांङस्यायन 
की तिन्बययान्ना निद्यापौठ ( काशी विचयापीढ के श्रेमासिक ) मे प्रकाशित 
शने से पले मने सुनी है, शौर उन की जवानी सुमे उत्तरी नेपाल, 
तिञ्बत श्र लदाख का बहुत ऊद परिचय मिला है । 


इ, भाषा ओर जनता कौ पड़ताल फै किए 

भरियसंन-िग्विस्टिक स्वै ओ इडया ( भारतवषं छौ भाषाविषयकः 
पडताल्ञ ), कलकत्ता १६०३-१ ९२८ ( एफ-श्राध जिरुद निकक्लना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खण्ड तथा प्रत्येक भाषा- 
वणन की भूमिका । 
रसस श्रोबि इडिय। ( भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भाग १ रिपोरं 

० इ-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान । 

रिस्ती-- दि पीपल गोवि इडिया ८ भारत के लोग ), २ संस्छ०, कलकत्ता 
श्नौर्‌ लंडन १९१९ । 

रमाप्रसाद चन्द्--इडो-ख्य॑न रेसेन ( आर्यावर्त नरलं ) भाग $, 
राजशाही १६१६ । 

रा मेले ्नोर मार्घल कोश्ां-जे समि दु मौद ( संसार की भाषाय ), 
परी १६२४। 

[4 [लालः € वधर्न (गलण-1+68 [वणप तप्र 
1००06 2215 1924. | 

हैडनरेसेब ओव मेन { मलुष्य री नस्ल ) । 

भारतमूमि, खणड २ । 

शरोमा प्रात्वीन भारतीय लिपिमाला, २ संसक०, अजमेर १६१२ । 

राधाङकयुद भुखजी --फंडमेयल मूनिटो न इडया ( सारतवपं को इनिः 
यादी एकता ), लंडन १९१४ | 
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उ, प्राचीन भूदृत्त के लिए 
राजरोखर--काव्यमीर्मासा ( गा० श्नो° सो, सं० १ ) श्र” १७। 
वराहमिदिर-बृहत्छटिता ( विनयनगरम्‌ संस्छत सीरी, सं° १२ ) 
सुधाकर द्विवेदी सम्पा०, श्र० १४ । 

माकरुडेय पुराए--{ जीवानन्द्‌ प्रका० ), तथा पर्जीख कृत श्रनुवाद 
विव्लिश्रोथिका इडिका सीरी मे, अर ९४.५७ । 

वायुषुराण ( श्रानन्दाश्रम परका० ), भ्र० ४९। 

बिप्णुपुरण ( जीबानन्द्‌ ), अंश २, भ्र० ३। 

श्रीमद्भागवत पुराण ८ कीवेकटेश्वर ) स्कन्ध ९» श्र ० १६, १७, १६। 

भरत--नाय्यशल (काभ्यमाल्ञा सं° ४२, निरंयसागरः) ० १३, १७। 

कालिदास--स्युबशः सगं ४ । 

कनिगदहाम--एनश्येन्ट जिश्नौग्रफो श्वि इडिया ( भारतवषं का पराचीन 
भूगोल ), लंडन ९८७१ । 

वैटसे--्न यान च्या रैबलसू ८ युवान च्वाङ फी धात्रा ), लंडन 
१६०४ । 

स्टाईन---ल्टएन क्रोनिकल ओव दि किम्तु नोनि भमर ८ क्हश को 
राजतरंगिणी का श्रग्र॑ज्ञो चचनुबाद्‌ ), लंडन १६००, भाग २, भूगोल- 
सम्बन्धी परिशिष्ट । 

सुरेनद्रनाथ मजूमदार शाल्ी-गौनदरवयन्द्‌ & दि र्डी शब दि पन्धयट 
जिकौग्रणी ऋनि इडिय। ८ भरत के प्राचीन भूगोल के शअध्ययन-परक 
लेख ), ईं रा १६१९) प° १९ र । बहुत ही प्रामाणिक श्रीर 
श्रच्छा उधोग था जो &ि ज्ेखक की काल मुद्यु से श्रधूरा रहं गया । 

मारतसुमि, परिशिष्ट १ । 

नन्दलाल दै-जिश्नगरािकल दिक्एनरी श्रव पन्धयेन्ट एड मैडीवल दिया 
( प्राचीन श्रौर मध्यकालीन भारत का भोयोक्िक कोप ), २ संस्क०, 
लंडन १६२५ ¦ इस कोष के संकलन में जितना भ्रम क्रिया गया है 
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यदि उतने ही विवेक से भी काम क्षिया गया होता तो यह एक चमू 
संग्रह होता । नि्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निर्भर नहीं 
करिया जा सकता । लेखक की विवेचना के छुं नमूने ये है । “काली 
नदी ( पूरबी )- कुमाऊं मे पेदा होने वाली एक नदी नो गंगामें 
मिलती है कर्ौन पूरी काली नदी के पच्छिम तट प्रद उसमे 
गंगा से संगम से ३-४ मील । ” कुमा म पैदा होने बाली काली 
नदी कन्नौज को अपने पच्छिम रखते हुए गंग मे मिलना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा चौर गंगा के उपर से फोद कर गंगा-जमना-दो्ाब 
मे भ्राना होगा ! स्पष्ट है छि दे महाशय कुमा कौ काली ८ शारदा ) 
ञ्लौर दोश्राव की काली को एक समर बेटे है । “केकय--ग्यास 
रौर सतलज के बीच पकं देश' ` दे गिखिजपुर (२ ) 1" 
८धगिरिरजपुर ( २ )--केकय कौ राजधानी" "। कर्निगहाम ने गिरि 
बज की जलालपुर से शिनाए्त को है!" किन्तु करतिगहाम ने जिस 
जलालपुर से केकय कौ शिनासृत छी है, वह दलम ज्निज्ेमे दै न 
कि भ्यास-सतलज फ जीच । “बाहीक--भ्यास श्नौर सतलज के बीच 
केकय के उत्तर" ` ""बाहीक लोग सतलज शरीर सिन्ध फे बीच रहते 
थे, विशेष कर रावी रौर च्रापगा नदिर्थो के पचम, """उन की राज- 
धानी शाकल थी । शकल (स्यालकोट) श्रौर रावी के पच्छिम का 
देश भ्यास-सतलज के बीच है यह मनोरंजक श्राविष्कार है ! “भावाक्ञी 
पुर--जबलपुर “° । ङिन्तु श्रभिलेखो मे जालोर का नाम जावालि 
पुर हे--एपि° हण 8, ० ९, प्र० ७७ । इत्यादि । 


दूसरा खड 
च्रा्य राज्यों के उदय से महामारत-युद्‌ तक 


तीसरा प्रकरण 
मानव श्रोर रे वंश 


$ २८, मनु की कहानी 


हमारे देश का इतिहास वहत पुराना है । किन्तु बहुत पुराने समय मेँ 
भी हमारे देश मे घठनाश्रों के इत्तान्त रखने की प्रथा थौ, श्नौर उन 
दृत्तान्तो श्रथवा ख्यातो कौ--जिन्दं पूर्वजो से वशजोँ तक एकं परम्परा 
मँच्लेत्राने के कारण हम श्ननुशरति, कहते है--महामारत युद्ध के 
समय के करीव एक सहिता ( खकलन ) बनाई गद, जिसे पुराए-सदिता 
रथात्‌ पुरानी ख्यातो का संग्रह कहा गया] बाद की पटनाच्रो 
विषयक अनुशरुति भी उस संहिता मे पीठे दजं होती रही, ओर एक 
पुरण-पंहिता के श्रमेक रूप होते गये | हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 
पोराणिक श्रनुभरुति से जाना जाता दै । यद्यपि हाल मे डु बहुत 


१इस श्रं ॐ लिप्‌ प्राचीन संसृत अन्धो मे श्रुति श्रौर श्रुत शब्द 
का श्रधिक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द श्रव धार्मिक शति के छिए 
परिमित शो गये है । प्रस्परागत रेतिहासिक धटना््रो का उस्लेख 
५ेवमनुशु्ुम--हमने एसी बात परस्परा से आती खनी दै” रादि 
सहावसं से मी परायः क्षिया जाता था (प्रा त्र° प° १ ) अनुम 
्रगल से सुनने का ठीक भाव भी श्रा जाता है, इसी शिण मेने अनुधुति 
शब्द्‌ ग़ जिया है, थ्पि भाववाची संज्ञा के रूप में इख शब्दं का भयोग 
पराचीन वाङ्मय में नहीं मिलता । 

र्द० नीचे ४ । 
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पुराने सभ्यता के त्रवशेष मी दड्पा ( त्नि° सययुरी त्रथवा साहीवाल, 
पजा ) श्रौर मोहन जो ददे, (त्ति लारका्मो, सिन्ध ) त्रादि स्थानों 
की खुदादमेंपाये गहै; तोभीउन श्रवशेषों की श्रमी त्क पुरी 
ग्याष्या नदीं ह्ये पाई, ग्रौर उनके श्राधारं पर शर्ुलाबद्ध इतिहास 
श्रभी नदीं वन सकता । फलतः प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एक- 
मान्न सहारा रमी तक पौशणिक अरनुश्रुति ही है । वह श्रनुश्रुति रब 
द्मे जिस स्य मे मिलती है, बह अत्यन्त विकृत श्रौर भ्रष्टदहै।तोभी 
त्रधुनिक विद्वान ते श्रपनी बारीक इानबीन श्मौर दलनात्मकर ्रध्यथन 
करी पद्धतिसे उसके सत्यश्चंशको मिथ्या मिलविट से युलभानेक्रा 
जत्तन क्रिया ई । वैसा करते वाले व्यक्तियों मे श्रमे विद्वान्‌ पार्जीर का 
प्रमुख स्थान ३ । श्रगते पवि प्रकरणो मे भास्तवषं के प्राचीनतम 
राजनैतिक इतिहास का एक श्वाका मुख्यतः पाजीयर के तीस वर कौ 
मेहनत के वाद किखे ग्रन्थ एन्भेट इडियन दिस्यैरिकिल टदीशन 
( प्राचीने भारतीय एतिहासिक अ्रश्रुति) के आधार पर दिया 
जाता है । 

पुरानी अनुश्रति मे वहत खी कदिपित कथाये भी मिली हई ई । इन 
कथारश्नीं के श्रनुसार हमारे देश मे खव मे पहला राजा मनु ैवस्वत था। 
कते है उस से पले कोह राज्य न था, श्र्थात्‌ मनुष्यों मेको रखी 
श्किमथीजो ष्व को नियम मेँरसती ! लोगों की दशा मियं की 
ठौ थौ, अर्थात्‌ बलबान्‌ नि्व॑ल को निग ल्ल जातत, श्रौर उसे मी शरपने.से 
त्रधिके बलवान्‌ का डर वना रहता ! इख्दशासेतंगश्चाकरलोगोंमे 
मनु को राजा बरुन लिया, श्रौर उस के श्रधीन नियमों से र्ना स्वीकार 


गोहन जो दडो श्रथात्‌ मोहन का खेदा । रकेत्र मेँ खेडा पुरानी 
बरती के मप्नावशेप देर छो कहते दै, वह ठेठ हिन्दी शब्द है । इसी अर्थं मे 
हिन्दकी में भिड शब्द्‌ भ्रचजतित्त है 
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करिया | राज्य प्रबन्ध का ख्चां चलाने के लिए प्रजा ने उ श्रषनी 
खेती की उपजमे से छठा भाग देना स्वीकार किया ।१ 

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करेयान करे, इस मे इतनी 
सचाई श्रवश्य है कि कोर समय था जब हमारे पुरखा राज्य मे संगठित 
हो कर रहना न जानते थे, गओ्रौर उसके बाद एक समय श्राया जव करि 
वे उस प्रकार रहना सीख गये । लोगों ने एक दिन वरैठ कर सलाह की 
ग्रौर उसी दिन राज्य-ग्यवस्था शुरू कर दी, यहं बात हम मले ही न 
माने, पर यह तो मानना होगा किं धीरे धीरे हमारे पूजो ने राण्य मे 
रहना सीख लिया, श्रोर जिस समय से हमारे इतिहास का श्रारम्भ होता 
दै उस समय तक वे यह्‌ सीख चुके थे | साथ ही इष कहानी से प्रकट 
है किते तब खेती करना भी जानते ये। 


६२६. मनुष्ा्बश 


मनुकेनौ या दस्र बेटे बताये जाते ई, श्रोर. कहते है, उस ने सारे 
भारत के राञ्य को श्रपने उन बेधो मे बाँट दिया । उनमें से सब से बड़े 
वेदे इक्ष्वाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस कौ राजधानी श्रयोध्या 


१मनु के साथ प्रजा के उरा की बात के लिए दे० चथ ० १, १३। 
राञ्य-संस्था का श्रारम्म कैसे हृश्ा, इस विषथ परर दाशंनिक विचारक ने 
बहूत चिन्तन श्र कपनाये की है । उहराव का सिद्धान्त जैसे श्राधुनिक 
युरोप के राजनीतिशाच् में प्रसिद्ध है, वेते ही वह प्राचीन भारतमें भी 
था! भनु के साथ ठहरा वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनौतिशाच्चिरयो 
की एक कल्यना मान्न है; उसे रेतिहासिक घटना मानने को कोद भमाण 
नहं है । स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक व्यक्ति दह । यह भौ ध्यान रहे कि 
राज्य के उद्धव फे सम्बन्ध म भारतीय विचारक कौ चह एकमान्न कट्पना 
न थौ ( दे० नीचे { ६७ छ ) । 


६८ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा | ख० २ प्र०३ 


थी | इष्वा के वंशज मानव वंश या भूर्य कंश, की मुख्य शाखा 
थे | एक बेटे को परब की तरफ श्राजकल के तिरत उत्तरी बिहार ) 
म राज्य दिया गया | इस वंश मे बहत समय परे जा कर एक राजा 
विशाल हुग्रा जिस मे उस राज्य कौ एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। 
वैशाली नगरी श्रागे चल कर बहुत परषिद्र हृ । वाद की वैशाली के 
खंडदर उत्तरी विहार मे मूज्प्फरपुर श्षिले के बसा गावि मे मौजूद है । 
समते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजो को भी वैशाली का राज- 
वेश कर्हैगे | 

मनुकेषएकश्रौर पुत्र करूप के वंशज करूष या कारूष कषत्रिय 
कहलाये । वे ढीठ सडक प्रसिद्ध थे | उन का राज्यं सोन (शोण) के 
पच्छिम श्रौर गंगा के दक्खिन श्राधुनिके बधेलखरड श्रौर शाहाबाद में 
था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन कालम करूष याकारुप्र देश कह 
लाता था। 

शर्याति नाम के एक श्रौर पुत्र का राज्य श्राघुनिक गुजरात की 
शरोर था] शर्याति का पुत्र हृश्रा श्रान्तं रौर ्आनत्तं के फिर तीन पुत्र 
हृए--रोचमान, सेवे ओर रेवत । पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज हो । 
न्नानत्तं के कारण उस देश फा नाम श्रान्तं हृश्रा, श्रौर रेवा (न्दा) 
नदी तथा रैवत ( गिरनार ) पव॑त श्रव तक हमें रेव श्रौर रेवत का नाम 
याद्‌ दिलाते है । श्रान्तं देश क्री राजधानी इशस्थलौी ८ द्वारिका ) 
थी | कहते है श्रागे चलं कर पुरयजन राक्षो ने उस राज्य को नष्ट 
कर दिया । 

हन चार पिद्ध राज्यो के श्रतिरिक महुकेयु्रों मसे एक्का 
राज्यः यमुना के पच्छिमी तट पर कीं था, श्रौर दूसरे एक बे धृष्ट के 
वंशज धाष्ट क्षत्निय पजाघ मेँ राज्य करते ये । 

^ दवाकर के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते है । विन्दु उन मेसे 

मुख्य दो ये | बडा वेय विङुक्षि या शशादं श्रयोध्या के राज्य का उत्तरा- 
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धिक्रारी बना | फिर उका पुत्र राजा कङ्कस्य हृश्रा जिसके कारण 
यहं वश कङ्कुत्स्थ वंश भी कलाया । 

इक्ष्वाकु के छोटे बेटे निमि ने श्रयोध्या श्रौर वैशाली क बीच 
विदेह देश मे सू्यवशियो का एक श्रौर राज्य स्थापित किया, जिस मे 
उस क वंशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की । इख 
वंश के सबं राजाश्रागे चल कर जनकं कहलाने 'लगे। सदानीरा 
( राणी ) नदी श्रयो श्रौर विदेह के राज्यों को श्रलग करती थौ । 

इस प्रकार हम देखते है कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जव 
हमारे सामने खुलता दै, तब श्रयोध्या विदेह तथा वेशाली मे, काल्प 
देश मे, श्रान्तं मै, युना के पच्छिमी तर पर तथा पंजाब मे ऊ राज्य 
ये, जो खव मनु के ५ पुँ » श्रर्थात्‌ वंशजो? के ये| मनु नामका 
को राजा वास्तव मेँ हुश्रा है कि नरी, सो कहना कठिनं है । श्रौर इन 
सव राज्यों के प्रथम पुरुष एक ही श्नादमी के पुजये, यह मी नही 
माना जा सकता, कयोक्रि एक ही पीठी मे एक वंश का इतनी दूर तक्र 
पैरना कठिन दै । किन्तु इतनी बात तो निशित हे कि उत सव राज्य 
एक ही वेशकेथे जिसे हम मानव वंशयामनुका वंश ( त्रथा सू 
षश ) कहते दै । 


६ ३०, रेज वंश या चन्दर वंश 
किन्तु इष्वाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश म एक श्रौर प्रतापी 
राजाभौथाजो मानव वंश कानहींथा। उसका नाम था पुरूरवा 
ठ, श्रौर उस कौ राजधानी थौ प्रिषटान । प्रयाग के छामने भौ ॐ 
पास श्रम भी एक र्गाब है पीहन, जो उस प्रति्टान का ठीक स्थान 


भश या ्लुधायी के चरथ मे पत्र शब्द समूचे भारतीय वाद्मय 
म पाया जाता है ! ठीक बेटा-बेटी के श्रयं म उस के मुकाबले का तपत 
९ 
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खमा जाता है | कहते ई पुरूरवा की रानी उवंशौ श्रप्ठत थी । उन 
का वृश्‌ एेठवंश^ या चन्दध-वंश कदलातादै। ठ वंशते शधद 
वडी उभ्रति की श्रौर दूर दूर के प्रदेशों तक श्रपने राज्य स्थापित कर 
लिए । उस करी शाखा प्रतिष्ठान के ऊपर श्रौर नीचे गगा के साथ 
साथ वदने लगीं | पुरुरवा के एक पुन्न ने ऊपर कौ शरोर गगा-तट पर 
कान्यङ्कन्न ( कन्नौज ) म एक नया राज्य स्थापित करिया । प्रतिष्ठान 
वाले मुख्य वंश मे पुरूरवा का पोता राजा नहूष इत्र जिस के पु का 
नाम ययाति था । ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा- 
राणसी मँ एक नया राज्य स्थापित करिया, जो वाद मे उस के वंशज 
राजा काश ॐ नाम से काशी का राज्य कहने लगा! 


६ ३१. ययाति ओर उस की सन्तान 
ययाति मारी बिजेता था ¡ उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन 
श्रौर दक्िनपूरव के प्रदेश जीते, श्रौर उत्तरपच्छम तरफ़ सरस्वती 
नदी तक स्व देश श्रधीन करिया । इसी -कारण उसे चक्रवेतीं कहते, 


शब्द्‌ है । नमूने के क्लिएु युत्तमिपात द्री ६६ भीं गाथा मे यह बात बिल 
इत सष होती है-- 
पुरा कपिलवत्थुम्हा निक्खन्तो लोकनायको । 
अप्यो श्चोक्धाकराजस्स सक्युपुत्ते पभंकरो ॥ 

१ एक उदपर्टोग कहानी भ्रसिद्ध है कि मनु की लदकी इमा थी जिस 
ने सोम ८ चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुरूरवा को जन्म दिया 
था | वह कहानी केवल पे शब्द्‌ र स्यारया केरने को गदी गह दीखती 
ह । दुक शञ्द्‌ करा इछाद्रृत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, कि एेढ 
लोग पहले इकादृत ( मध्य हिमालय ) से चये हँ (प्रा मारपे० 
ऋण, एण २९७-द०० ) | 
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क्योकि उस के रथ का चक्र श्ननेक राज्यो मे निःशङ्क धूमता था ] वहं 
्रायांवततं क इतिहास मे खव से पहला चक्रवत्तीं था । उस ऊ पाचि पुज 
ये-यदु, तुसु, द्रहय श्नु श्रौर पुरु । पुरु फे पास प्रतिष्ठान का 
रज्य रहा, श्नोर उस के वशज पौरव कहलाये । उस क द्क्खिनपूरब का 
प्रदेश तुषु को मिला, श्र्थात्‌ उस ते कारूषो को, जो पहले उस देश 
मेये, श्रपने श्रधीन किया | उस के पच्छिम केन, वेता शरोर चम्बल 
नदियों के कठं का प्रदेश यदु फोदिया गया। चम्बल के उत्तर 
रोर जमना के पच्छिम का प्रान्त दश्च को मिला, तथा उस के पूरव 
गंगा-जमना-दोच्रान का उत्तरी भाग श्रर्थात््‌ श्रयोध्या से पच्छिम का 
प्रदेश नु के हिस्से श्राया । यदु ॐ वंशज यादव श्रारो चल कर बूत 
प्रिद्ध हुए श्रौर उन कौ शाखायै श्रागे दक्रििन की ओर फैले लगीं । 
उन की एके शाखा हैहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के मी दकिन 
मढ कर्‌ अ्रपना राज्य स्थापित किया 


$ ३२. सप्राट्‌ मान्धाता 


कृल्छं समय बाद यादव वश मे शशबिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्ती 
राजा हुश्रा । जान पडता है उस ने श्रपने पड़ोस के दुह्य ओर पौरव 
राज्यों को जीत जिय । पौर वश की कोई बात इस समय के बाद देर 
तक नदीं सुनाई देती । शशबिन्दु कौ लड़की बिन्दुमती ने श्रयोष्या के 
राजा मन्धाता से व्याह किया । मान्धाता इष््वाङ से उन्नीस-एक पीढी 
वाद हुश्रा । वह चक्रवत्तीं श्रीर्‌ सम्राट्‌ तथा इस युग का सव से प्रपिदध 
राजा था | उस ने चारों तरफ दिग्विजय किया | श्दौस-पड़ौसं के सव 
राज्य उस के श्रधीन हो गये । सम्राट्‌ शब्द पदले पल उसी के लि 
वतां गया । “जह से सूरज उगता श्रौर जहाँ जा कर इूवता था, वेह 
समचा योवनाश्व  मारधाता का चज कहलाता था 1 


 भश्ाचीन आर्यं नासो फे विषय मे एक छोरी सी बात समंफ लेने की 
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पौरवो का देश श्रौर कन्ोज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया | 
जान पड़ता द ॒श्रानवो ( त्रु क वन्तान )के राज्य परभी उसने 
आक्रमण्‌ किया, श्रौर यह तो निशित रै कि पंजाव की सीमा पर द्रह्य 
वंश के राजाश्वंगार कोउसने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया 
ग्रौर मार डल्ला | यादव लोग मान्धात्रा के सम्बन्धी पे, उन उसने 
नहीं वडा कन्तु दक्खिन मेँ दैहयो के परदेश को उसने या उसके पुत्र 
ने श्रवश्य जीता । मान्धाता के पुत्र पुुत् की रानी का नाम नमेदा 
था, श्रौर शायद उसी के नामसे रेवा नदी नमैदा कलाने लगी । 
नमेदा नदी के वीच एक टापू पर पारियात्र श्रोर जरृक्ष पवतों के चरणो 
म पुरुुत्छ के माई युधुडन्द ने एक नगरी बसाई । श्राजकल भी उस 
जगह को मान्धाता कहते ह | 
किन्तु उत सुदूर प्रदेश को वह दैर तक अधीन न रख सका, हदय 
है । प्रायः; पिताक नाम से भरत्येक पुरषयास्री का नाम बनाया जाता 
हे । पिता फे नाम के पहले सवर की प्रायः यद्धि दो जाती श्रौर भरन्त मे 
कों त्यय लग जाता है, जैसे युवनाश्व, श्रमूत्तरयस्‌ का धामूत्तरयस, 
छृतवीयं छा कातवीर्य, अत्नि का आत्रेय, अवं का श्रौवै, जमदश्चि का जाम- 
द्ग्य, दशरथ का दाशरथि । बहुत बार मातो के नाम से यांश यादेश 
के नाम ते भी उपनाम बनाते दै, जैसे पथा का वेदा पार्थं, शिवि वंश या 
देश कौ कन्या शैव्या, केकय की कैकेयी, मद की माद्री । इतिहास में जहां 
एक ही नाम के कह प्रसिद्ध व्यक्ति हृषु , वहो उन मे करक करने के 
लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता दै, जैसे काततवीयंश्र्जन श्रौर 
प्नौर पाण्डव या पार्थं अञ्जुन, राम नामदग्न्य श्रौर राम दाशरथि, 
दौष्यन्ति श्रौर भरत दाशरथि, इत्यादि । बहुत भ्यक्तियो का भ्रसल नाम 
इतिहास मेँ मूला जा चा दै श्रौर हम उन्टे लाली उपनाम से जानते ह, 
जेते शेग्या, मादव, केकेयी श्रादि । 


६ १३-३४ | मानव श्रोर एेठ वंश १७३ 


राजा मदिष्मन्त ते उसे जीतकर उस युन्दर मेगरी का नाम माहिष्मती 
रक्खा । माहिष्मती दवैकड़ो बरसों तक प्राचीन व्यापार का बडा मारौ 
केन्द्र रही | महिष्मती के उतराधिकारी भद्रश्रेएय ने उलया उत्तर भारत 
पर चढ़ाई कौ, श्रौर काशी तक को जीत लिया, जिस का इत्तान्त हम 
न्रागे कर्हैगे | 

उधर पुरङरुत्स के बाद श्रयोध्या कौ श्रवनति के समय कान्यङघुग्न 
का राज्य भी कुं समय के लिए चमक उठा | तमी वहाँ जन्हु नाम 
का राजा हुग्रा जो हैहय महिष्मन्त का समकालीन था | 

६ ३२. गान्धार राज्य कौ स्थापना 

मान्धाता के विजयं के कारण श्रानव श्रौर दुल जलोगो को पजाव 
की तरफ़ खसकना पड़ा । टय, वंश मे इएी समय राजा गान्धार ह्र 
जित के नाम से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपच्छिम का प्रान्त गान्धारं 
देश कटलाने लगा । दश्‌, कत्रिय बड़ दद्‌ छरीर वीर ये | कहते रै, 
गान्धार के पाँच पीठी बाद उन्हे ने पच्छिमके देशोंको मी जीतकर 
उन मे श्रपने कं राज्य स्थापित किये |, 


३४, पंजाब मे उक्चीनर, धिषि ओर उन फे वंशज 

न्रातब वंश मे इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रमद राजा 
शरा] उस क वंशज सारे पंजाब मे फैल गये । उन मे से यौषेय क्षजिय 
बहुत परषिद्ध हृए । यौेयो का राज्य दश्िनपच्छिमी पंजाब मे श्रनेक 
शतान्दियों तक बना रहा ; उन की वीरता के इततान्त हम श्रागे वहू 
गे । उन के वंशज श्रव जोहिये कहलाते ह । नीली-बार श्रथात्‌ नीली 
( निचली सतलज ) के तट का बाग श्रब मी उन के माम से जोहिया 


बार कहलाता है । 


१दे० नौ $ £ । 


१७४ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ स० २०३ 


उशीनर का पुत्र शिवि उससे मी श्रधिक प्रसिद्ध हुश्रा। वहभौी 
चक्रवती रजा था । द्क्खिनपच्छिम पंजावे मे शिविपुर नामका एक 
प्राचीन शहर था, जिसे श्राजकल शोरकोट सूचित करता रै१ ¦ उस का 
नाम शिविपुर शिवि या उसके वशजोंके कारण दी हरा । शिविपुर 
का प्रदेश प्राचीनं काल मेँ आजकल की तरह बार ( जगली रेगिस्तान ) 
न था, उस मेँ अ्रनेक हरी भरी स्तिया थी, जिन के निशान अभी तक 
पाये जाते ई । उस के ्रतिरि्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने मे 
दरा बोललान के ठीक नीचे भी सिवि या सिबिस्तान प्रदेश रैः । 

शिवि के वशजोंकी सुख्यशाखा तो शिवि ही कहलाती रही, 
विन्तु उस के कुद पुर ने श्रलग हो कर कर श्रीर्‌ राज्य भी स्थापित 
किये | इनमें सेमद्रया मद्रक श्रौर केकय या कैकेय बहुत प्रषिदध दै, 
तथा श्रम्बष्ठ श्रौर सुवीर के वंशज अम्बष्ठो श्रौर सौवीरो का नाम भी 
हम श्रागे ज्रनेकं वार सुनेगे | मद्र-राषट पंजाब के मध्य मागमे रावी 
शरीर चिनाब के बीच शरोर शायद रावी के पूरव मौ था । केकय मे 


------- 








१शिषि, अ्रश्चष्ठ, सिन्धु नौर सौवीर छी स्थिति रूपरेखा मेँ पार्जीटर 
के नक्शे फे भतिषटुल रक्ली गई है । शिवियो श्नौर श्रम्बष्ठौ कौ स्थिति 
सिकन्द्र के क्रमण वृत्तान्त से जानी जाती है ( दे° नीचे $ १२० 
१२१ ) । लाहौर श्रद्ुवाल्तय मे एक देगचा पडा है जो डा० फ़ोगल फो 
शोरकोट ॐ खंडहर से भिल्ला था, उस पर रुप्-क्िपि मेँ एक पक्ति क्तिखी 
है निश्च से सूचित होता है $ वह शिविपुर फे भिक्छुश्रों ॐ विहार फे 
ज्तिएु दान किया गया था । शिविपुर श्रौर शोरकोट की श्रभित्नता उसी से 
निश्चित हुदै है ( जन अग दि पजान हिस्टौरिकल सोसाश्टी, जि० 9; पर 
१७४ ) ] सिबिरतान का इलाका भी द्क्छखिनपर्धुम पंजाब से बहुत दूर 
नहीं है । दे० नीचे ८ । 

९द० पिदयुलो पादिप्पणी । 


६ ३३-२४ ] मानव श्रौर दढ श १७५ 


चिनाब के उस पार जेहलम तक तथा ङु जेहलम ॐ पच्छिम का 
प्रान्त भौ, श्र्थात्‌ श्राजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर लिक्े, सम्मिलित 
ये । श्रम्बष्ठों का राज्य चिनाब के निचले कटि पर था? | उन के साथ 
लगता हरा सिन्धुरा था, जिस मेँ प्राजकल का डराजातः श्चौर पिन्ध- 
सागर दोश्ाब का दक्खिनी माग सम्मित्तित थाञ सिन्धु श्रौर सौवीर 
का नाम प्रायः इकटटरा ही श्राता है । सौवीर देश सिन्धु देश के दक्िखिन 
समुदरतट पर था । यौधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्बष्ठ, 
सिन्धु श्रौर सौवीर श्रादि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसो तके पंजाव मे मने 
रदे | श्रागामी इतिहास मँ हम बार बार उन के नाम घुनेगे | 


१० नीचे ६ १२१ । 

ग्देरा-गाज्ञीखौ, डरा-दस्मादलस्नौ त्गिले । 

अपार्जाटर तथा श्न्य नेक विद्वान्‌ सौवीरो को सिन्धु के उत्तर रसते दै, 
परन्तु सौवीर देश महासमुद्र के तट पर था--मिलिन्दपटदी (द्‌ कनर सम्पा 
युनञुद्ण, लंडन, १६२८); पु० ३९६ । दे० डा° हेमचन्द्र राय चौधुरीकरत 
पोलिटिकल हिद्टरी ओवि एनशयंट इरिष्डया पर० ३१८) टि १ भी। किन्तु राय- 
चौधुरी फा यह विचार दीक नहीं है कि सौवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्त का 
केवल दव्खिनी भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग । सौवीर देश मे आधुनिक 
समूचा सिन्ध प्रान्त सम्मिलित था, क्योकि उस क राजधानी रोत्व या 
रोक नरी थी ( दीवनिकाय्‌, रोमन सस्क०, भि० २, ० २२५ ) जो 
्ाधुनिक उत्तरौ सिन्ध का रोरी शहर है । सौवीर के उत्तर आधुनिक 
सिन्धसागर दोश्माब छा दविखिनी श्ंश तथा डेराजात भदेश सिन्धु नदी का 
कऽ होने से सिन्ध कहलाता था! संसृत सैन्धव श्रौर पाकि सिन्धव 
शब्द्‌ घोडे फे वाची है । वुरुडककुच्छिसिन्धव जातक (२९४) से यह पाया 
ज्ञाता है कि उत्तरापथ ॐ व्यापारौ बनारस मे सिन्धव बेचने भरते थे । 
भोमाजानीय जातक (२३) म भी सिन्धव शब्द दै, प्र बरहम उसके.उत्तरापथ 


१७६ सारतीय इतिद्यास कौ रूपरेखा [ खं० २ प्र०३ 


६ ३५, पूरी आनब राज्य तथा मगध मे आर्यो का 
प्रथम प्रवेश 


द्रानव राजा उशीनर का एक श्रौर भाई था-तितिल्लु । बह भी 
उसी के समान प्रतापो था उस ने पूर कौ शरोर प्रयाण कर वैशाली 
के पूरवदक्खिन श्राधुनिक मुगेर श्रौर भागलपुर क्निलो मे एकं राज्य 
स्थापित किया । तितिज्घु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यङग्ज 
के राजा कुश का छोय वेय श्मृक्तरया हुश्रा, श्रौर उस का वेदय गय ! 
गय श्रामूत्तैरयस एक साहसी व्यक्छि था } वह अपने श्रताप से चक्रवतीं 
राजा वना | उस ने काशी के पूरवे के जंगली प्रदेश मे, जो त्रागे चल 
कर मग कहलाया, पहले पते एक राज्य स्थापित किया ! किन्तु वह 
राज्य देर तक टिका नही | 

हमारे देश के इतिहास के सद से पहले राज्यों का यह संक्षि 
घृत्तान्त दहै । मनु या इ्ष्वाङ से लले कर उशीनर, शिवि श्रादि के 
कुलं पछि तक के खमयं को ईत युग कहते है} हमारे 
ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक दृत्तान्त हम ने कहा है पते को श्राय? 


से ने की बात नदौ है; वण्डुलनालि जातक (९) मँ उत्तरापथ के श्ररस- 
दारिजा- का उस्लेख है, पर वर्ह शरस्स (वोदे) ॐ लिए सिन्धव शब्द्‌ नदीं 
है । तो मी जातक २९४ से यह सिद्ध ई छि सिन्धवे उत्तरापथ से श्राते थे 
फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ मे था । आधुनिक सिन्ध पचिम मे हैन 
कि उत्तर मे (३० उपर { & ) । पंजाब के नमक ङे किए भी संस्छत में 
सैन्धव शब्द है, जो हिन्दी मे रेषा बन गया है! नमक कौ पहार 
विन्धसायर दोश्राव फे उत्तरी भाग मे है । इस भकार पौराणिक श्रौर पालि 
दोनो वाङ्मयो मे सिन्ध देश से डेराजात श्रौर उस के साथ लगा 
दिन्धक्षार दीश्राब का पच्छिसी श्नौर दक्खिनी श्ंशा ी समसना चादिषु । 

१दे० % ६ । 


६३५] मानव श्रौर रेक वंश १७७ 


कहते, श्नौर अपने देश को श्रायोवर्च । ऊपर कै इत्तान्त से प्रकट है कि 
ग्ाय्यावतत मे श्रनेक छोटे छोटे राज्य ये, श्नौर उन की नई नई शालाये 
पूर पट कर श्रायोवत्तं की सीमाश्नों को निरन्तरं श्रागे बहती जाती 
थीं । अपने पड़ोस के करई राज्यों से जो राजा श्रधीनता मनवा लेता वह 
चक्री कहलाता, श्रौर जो समूचे श्रार्यावत्तं को श्रधीन कर लेता बह 
समन्ता | 


चौथा प्रकरण 
हेहय वंश. तथा राजा सगर 


$ २ ६ कार्तवीयं अजुन 


पिले प्रकरण मे हम देख चुके है छि हैहय लोगों का राज्य उष 
प्रदेश मेथा जिसे श्राजकल दक्खिनी मालवा कहते है, अयोध्या के 
राजा मान्धाता था उस कै पुत्रं ने न्मैदा नदी तक उनके प्रदेशको 
जीत लिया था, किन्यु वह विजय्‌ चिरस्थायी न रहा, ओ्रौर हैहय राजा 
सहिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही श्रपने प्रदेशो को वापिस ले माहिष्मती 
नगरी को छरषना नाम दिया था । महिष्मन्त के परी दैहयों कौ श्रौर मी 
समृद्धि हू, श्रौर उन्दों ने मध्यदेश ( गगा-यमुना-काँठि ) तक को कई 
वार विजय किया | श्रयोध्या के वंश मेँ मान्धात्रा से उन्नौसवीं पीठी पर 
राजा सगर हृश्रा; मान्धाता के तीन पीट बाद हदयं ने उत्तर भारत 
पर जो श्राक्रमणु शुरू किये वे सगर के समय तक जार रदे । महिष्मन्त 
का उत्तराधिकारी राजा भद्रभेण्य हृश्रा, उस ने पूरव तरफ काशी राज्य 
तक को जीत सिया । काशी के राजा दिवोदास ( प्रथम ) ने भद्रभणय 
के लड़कों के समय श्रपना प्रदेश वापिस ले लिया । किन्तु क्षं ही घमय 
बाद उसे वाराणसी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी 
वसानी पड़ी । सेमक राक्षस ने इस श्रव्यवस्था मं काशी पर कन््ना कर 
लिया, श्नौर उसे हटा कर हैहय राजा दुर्दम ने फिर काशौ पर त्रधिकार 


किया । 
य श्नामूरत॑स्यत के जिस राज्य का छपर ( § ३५) उस्लेख कर 


६ २७ ] हेय वंश श्रौर राजा सगर १७९ 


चुके है, वहं इस समय के. बाद स्थापित हृश्रा था | उधर गुजरात में 
मानव वंश के शार्यातोंकाजो प्राचीन राज्य था, बह लगभग इसी 
समय न्ट हो गया | शायातो की राजधानी कुशस्थली पुरयजन राक्षसो 
ने छीन सी; शयत कषत्रिय भाग केर श्रन्य्‌ देशों मे चले गये, श्नौर 
वहाँ की जातियों म मिल गये | उन का मुख्य समूह दैहयों की एक 
शाखा बन गया | 

कुहं समय वाद दहय बश मेँ राजा कृत्तवीयं हुश्रा । उस का पुत्र 
रजन जिसे कात्तवीयं श्रजन कहते है एक भारी विजेता था । नमैदा 
कै प्रदेशों मे भागव ब्राह्मण रहते ये । वे कृतवीयं के पुरोहित ये, श्रौर 
दान-दक्षिणा श्रादिकेरूप मेउससे विशेष सत्कार पातेथे] किन्मु 
रजन ने उन के साथ छ बुरा व्यवहार किया रौर दत्त श्रिय को 
श्रपना पुरोहित बनाया ] भागव लोग उतर तरफ मध्यदेश को भाग 
गये । श्रनुन एक दिग्विजयी सम्राट्‌ था | उस ने नमैदा से ले कर दिमा- 
लय के चरणों तकं श्रपते विजयो का विस्तार किया ] दक्षिण के एक 
राजा “रावण १ को मी उस ने क्रुं समय के लिए माहिष्मती के किले 
म कैद कर के रा | 


§ ३७ पिद्वामित्र, हरिचन्द्र अर परश्सम 
माग॑बों के मुखिया कऋरूचीकं श्रौ ऋषि ने मध्यदेश मे्राकेर 
कन्नौज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया उन का 
पुत्र जमदग्नि हुश्रा । जमदग्नि का मामा श्र्थात्‌ गाधि को वेया विश्व- 
रथ था। उसे अपने यौवन मदी राजकीय जीवन कौ शपेक्षा न्‌ 


१पार्जीटर ऊ श्रनुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम मही, 
प्रयुतं एक जातिवाचक संञा थी, जिस का श्रथं था राना । रच के 
समी राजा रावण कषलाति थे। 


१८० भारतीय इतिद्ास की रूपरेखा [ सं० २ प्र० ४ 


विचार श्रौर ततप का जीवन श्रच्छा जँचा, श्रौर इस सिए उस ने ब्राह्मण 
इत्ति धारण कर ली । वदी प्रसिद्ध विश्वामित्र ्रूषि दुश्ना। 

श्रयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक दैदयो कै श्रक्रमर्‌ पहु 
चुके थे, इस समय एक श्रौर संकट मे पड़ गया | राजा चय्यारुण॒ ने 
श्रपने इकलौते बेटे सत्यत्रत चरिशद्कु को राज्य से निकाल कर श्रपने 
पुरोहित देवराज वसिष्ठ” के हाथ म राज्य सौप दिया । विश्वामित्र के 
कद बरस के प्रयज के पीछे वरिष्ठ का परामव हुशरा, श्रौर सप्यत्रत को 
राज्य वापिस मिला । सत्यव्रतने केकय देश की एक राजकुमारी से 
विबाह करिया । इसी सत्यत्रत का पुत्र प्रिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुश्रा, 
जि की रानी एक भ्शैव्या त्र्थात्‌ शिवि वंश की राजकन्या थी। 
इरिश्चन्द्र, “शैव्या?” श्रौर उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत 
परसिद्ध है । 

जमदग्नि का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका 
से इृश्रा। उनके बेटों मँ सव से द्खोय राम था। राम जामदग्न्य परशु- 
रामकेनाम से इतिहासमं प्रसिद्ध दहै, क्योकि वह एक प्रिद्ध योद्धा 
था, श्रर उस करा मुख्य शस परशु ८ कुड्दाडा ) था | 

कार्तवीयं श्रजंन के समृद्ध दीषं शाखन के श्रन्त म उस ने या उस 
के पुं ते जमदग्नि ऋषि को श्रपमानित किया । राम नेउन ते बदला 
लेने की ठानी, श्नौर सम्मवतः श्रयोध्या श्रौर कान्यङ्ुम्न क राजाश्नो 
की सहायता से उन हराया श्रौर श्रजन का वध कर शला इस 
पराजय ने दैदयों को छु समय के जिए दबा दिया । कहते ई परशुराम 
इख के बाद दक्षिण महासागर करे तट पर चला गया | को कदते द 
वह शूर्पारकं देश ८ श्राधुनिक सोपारा; ज्ञे ठाना, कोक ) को चला 
गया, कोई कहते ह केरल मे जा ब्खा, श्रौर कन्दी का कहना है कि 


^ __ _-.--------;---------- ॥ { (1 वव 
५थाद्‌ रहे वसिष्ट एक वंश का नाम था, नदि एक ही ऋषि का । 


§ ३८] दैदय वंश श्रौर राजा सगर १८१ 


उस ने श्रपना शेष जीवन उद्ीसा मे महेद्रगिरि पर बिताया । करपना ने 
उस के इत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है | पर्रम श्रौर विश्वामित्र 
के वशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते है, इस बात को न समः 
कर श्रुति मे जहाँ जहां उन के नाम श्राते ह उन्द एक ही त्रादमी 
मान लेने से भौ बड़ा गोलमाल हयो जाता है। 


६ ३८, हैहय तालजंो की बदती मरुत्त शावीरित 

देदय लोग बहत देर चुप न रदे । कात्तवीयं त्रज्ञन के पोते ताल 
जद्ध के समय वे फिर बने लगे | तालजङ्क अयोध्या के राजा रोहिताश्व 
( या रोदित ) के समय मं था। उस ॐ वंशज तालजङ्घः कटलाने रगे 
शरोर उन के पिर कद वंश हो गये, जिन मे से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात 
तरोर श्रवन्ति वंश के नाम ध्यान मँ रखने लायक दै । राजस्थान कै 
जिस प्रदेश को अब हम मालवा कहते ह उस का पुराना नाम अवन्ति 
ही था। इस प्रदेश मे विदिशा नगरी ( ग्ालियर राज्य मे ग्राधुनिक 
बेसनगर ) दैहयों की एक राजधानी थी । ददय-तालजह्खो कौ भिन्न 
भिन्न शाखाये खम्भात कौ खाड़ी से ले कर गंगा-जमना-दोग्राब तक 
तरोर वहां से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं । कन्नौज 
का राज्य समाप्त हो सया। श्रयोध्या पर मी हमला हूत्रा। इस अ 
ग्यवस्था म जगली जातिया भी उठ खड़ी हुई श्रोर घूटमार करने लगीं । 
ग्रयोध्या के राजा बाहू को ( जौ रोहिताश्व से पँचवीं पीठम प्रथा) 
गदी छोड़ जंगल को भागना पड़ा, श्रौर उस ने श्रोवं (ऊवंके 
वंशज ) भागंव ऋषि श्रग्निके श्राभम म शरण ली।, उसी श्राभ्रम 
मे उस के सगर नामका वेदा हृश्रा, जिसे ऋषि नेरिक्षादेकर वड़ा 
क्रिया | 

हैहया की विजयरेखा विदेह श्रौर वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
पुव । वैशाली के राजा करन्धम ने बहूत देर तक पिरे रहने क बृद्‌ 


१८१ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ सं० २ प्रण ४ 


दैदयों को मार भगाया | करन्धम के बेटे श्रवीक्षित, श्रौर पोते मश््त 
के समयमे भौ वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा | मरुत्त श्रा- 
वीक्षित ने दूर दूर तके पना श्राधिपत्य स्थापित किया; वहं चक्रवती 
ग्रौर सम्राट्‌ था। 


§ ३६, मेकल, रिदभं ओर वत्स राज्य 


इसी खमय यादवो ने भी दो नये राभ्य स्थापित किय । पी देख 
चके ह कि दैह्यो का राज्य दकिन मालव मे था; विन्ध्याचल श्रौर 
सातपुडा क पचमी मार उनके'श्रधीन ये । करन्धम के समय यादव 
राजा परावृट हुश्रा जिस की सन्तान ने विन्ध्यं श्रौर श्रुक्ष श््धलाका 
पूबौ माग मेकल पव त तक श्रधीन किया, श्रौर उस के दर्खिन एक नया 
राज्य स्थापित किया, जित का नाम परावृत्त क पोते विदर्भके नाम पर 
विदभं हृश्रा । यह विदभ देश प्राचीन इतिहास मे बहत प्रसिद्ध रहा; इसी 
को हम श्राज कल बरा कहते हं । 

इसी बीच काशी के राजा लगातार हहयो का मुकाबला कर रहे ये, 
शरोर शन्त मँ राजा प्रतर्दन ने उने से श्रपना देश वापिस ले लिया। 
प्रतदन के बेटे वत्स ने प्रयाग के पडौस का प्रदेश, जहाँ पुराने समयमे 
पौरवो का राज्य था, अधीन किया, श्रौर तव से वह प्रान्त वत्छ देश 
कंडलाने लगा } ' 


$ ० राजा समर्‌ 
किन्तु इतने से भी दैहयों की शक्ति नष्टन हुदै । काशी के राजा 
प्रतर्दन के खमय तक राजा सगर ' मी यौवन प्राप्त कर चकाथा। उसने 
श्रयोध्या को ही तालजद्च-दैदयो के पंजे से नदी हुड़ाया, प्रत्युत दद्य के 
छ्मपते देशं मेँ धुच कर।'उन क शक्ति का एेसा विध्वंस किया किर 
उन के विषयं मे कध घुनाई नदीं पड़ता । श्रागे बृ कर उख ने विदभं 


४१] हेहय वंश श्रौर राजा सगर १८३ 


पर चटाई कौ, जहाँ ॐ राजा ने श्रपनी कन्या केशिनी उसे व्याह मेदे 
केर सन्धि कौ | सगर कौ गिनती चक्रवर्ती राजाश्रोंमेहै। उसका 
राज्यकाल्त मी बहुत दीधं था उस के बेटे श्रसमसज ने यौवराज्यं कँ 
समय मे ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस किए सगर ने उसे राज्यसे 
निकाल दिया, श्रौर श्रपने पोते अ्युमान को श्रपते पीडे गदी दी | 

कहते है कि हैहय के हमले कृत युग श्रौर भेता युग की सन्धि मेँ 
हुए ये, श्रौर सगर के" समय से घेता युग का आरम्भ होता है । वास्तव 
मं राजा सगर क राज्यसे हमं एक नया युग श्राया प्रतीत होता है । 
उस के दीघं शासन मेँ उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, 
ग्रौर उस के समय से हमे श्रार्यावत्त के राभ्योंकाएक नया चित्र 
दिखाई देता दै । 


६ ४१, चेदि शरोर रंग देश, वंगा्ञ ॐ रान्य 

विदभके यादबोंने सगरकौ मृष्युके बाद उत्तर श्चोर बढ़ कर 
देयो के प्रदेशों पर मी श्रपना श्रधिकार फेला तिया, श्रौर इस प्रकार 
यमुना से तापी तक समृचा प्रदेश यादन वशो की सत्ता मे आ गवा। 
राजा बिदम ऊ पोते चिदि के नाम से चर्मखती (चम्बल) श्रौर शुकि- 
मती केन के बीच का यमुना के दक्िखिनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश 
चेदि कहलाने लगा । वही श्राजकल का दुन्देलखड है । कान्यङकुम्न का 
राज्य मिट चुका था, ग्रौर पौरवो का प्राचीन प्रतिष्ठान श्रन काशी के 
साथ वत्स-भूमि मे सम्मित था । पूर्वौ श्रानव वश मँ सगर कासम- 
कालीन राजा बलि हुत्रा, जिस केबेटे ्ंगकेनामसेउसदेश का 
नाम श्रंग पड़ा | कहते है किं श्रग के चार श्रौर माई थे, जिन्दो ने रोर 
भी पूरे श्रौर दकिन की शरोर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं कं 
नाम से वंग, कलिङ्ग, पुर श्चौर युहय कहलाये | व ग गंगा कं ुहाने 
ग्रथ पूरवी बेगाल का नाम था, पुरुडू उस के उत्तर था, इ 


ग्द भारतीय इतिद्ासकी खूपरेवा [खं २प्र०४ 


पच्छुम--श्राधुनिकर मेदिनीपुर स्नि्ला, तथा करिग उस कं दक्लिन- 
पच्छिम श्राधरुनिक उड़ीसा का समुद्रतट। इन ख प्रदेश कोषएछदही 
राजा केवेटो ने एक सायजीत लिया, श्रौर उन्दीके नामसेहनके 
नाम पदे, इस श्रनुभरूति पर सन्देह किया जा सकता ६ई। तो मी यह्‌ 
वात सर्वथा संगत ६ कि जिस खमय मालवा के यादव श्राय्यौ ने विन्ध्य 
मेखला को बीच से पार कर बिदमं मे श्रपनी पहली बस्ती बाई, उसी 
समय श्रंग देश के श्रानव श्राय्यौँ ने विन्ध्यमेषखला के पूरी छरका 
चक्कर काट कर कलिय तक श्रपनी सत्ता जमाई । विदभं श्रौर किंग 
तव श्राया के अन्तिम उपनिवेश ये। 


पाचों प्रकरण 
राजा मरत शर भारत वंश 


§ ४२, पौरव राजा दुष्यन्त 


प्ले प्रकरण मे इम ने देखा कि पौरवो कौ प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्मूमि मे सम्मिलित हो चुकी थी, जो इख समय काशी 
राव्य का एक माग थौ । पौरव लोग गुमनाम रूप मे थे । इन्दी पौरवो 
म इख समय दुष्यन्त नामक भ्यक्ठि हृदा | बह तुबसु्रों के देश मे 
रहता था जह्य के राजा मदत्त ने उसे श्रपना उत्तराधिकारी बना लिया 
था) राजा सगर की मृत्यु ॐ बाद दुष्यन्त ने पौरष सत्ता कोषिरसे 
स्थापित किया; कितु उस का राज्य श्व गंगा-जमना-काँठे के उत्तरी 
माग मे था। कई कहते है उख की राजधानी व्ही थी ज्सिका नास 
राये चल कर हस्तिनापुर श्रा । मेरठ ज्ञिले के उत्तरपूरब कोनेमे 
श्राजकल गगा के पाच मी पच्छिम इखनापुर नाम से एक कस्तां हि 
जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता दै । दुष्यन्त प्रतापी 
राजा था | श्रपते यौवन के दिनो मे बह एक बार सेना कै साथ शिकार 
को जाता था | शिकार खेलते खेलते, कहते ई, वं सेना हिमालय की 
तर एक योजन विस्तृत सधन निजेन बन मँ जा निकली जो सैर, 
राक, बेल, कैथ ( कपित्य ) आदि इक्षो ते लदा रोर पादी चदन 
सेधियाया। उरुके बाद एक श्रौर वैसे दी बीड जगल को पार कर 
एक बड़ शल्य मे श्रा निकली, जिस के ्रागे एक बह मनोरम बन 
दि दिया । इख बन के एक छोर पर मालिनी नद बहती थी, ग्र 
उच के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता भा । 

१७ 


१८६ भारतीय इतिहास कौ रूपरंखा [ ख०२प्र०१५ 


8 ४३, श्राया के आश्रम 

प्राचीन भारतवषं के इन बनों श्रौर श्राश्रमों का कुहु परिचय देना 
श्रावश्यक दै । उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान श्रारम्भ मे घने जंगलों 
से ठकेये, श्रौर हमारे श्रायं परखो ने उन्दै साफ कर श्राबाद करिया 
था| यह सवेकामएकदिनकानदींथा; क युग इसमें लग गये। 
किष प्रकार श्रायं लोग धीरे धीरे उत्तर भारत मे फैले, श्रौर विन्ध्याचल 
पार तक्र पहुचे, इख की कुं सलक हमे पित्ते दो प्रकरणो में मिल 
चुकी दै । श्रार्यौ के इस फैलाव मेँ उन की प्रत्येक बस्ती श्नौर राजधानी 
के नश्नदीक प्राने जगल, जिन्है वे अटवी कहते ये, विमान ये । त्राय 
को बस्तियां उन श्रटवियो के बीच टापं की तरह थीं। उन श्रटियों 
मयातो जंगल्ली जानवर रहते ये, या पुरानी जगली सतुष्यजातियां | 
वे जंगली जातिया सेती-बाडी न जानती ओर प्रायः शिकार श्रौर 
फलाहार से गुज्नारा करतीं? । इनमे से कदे नरभक्षक भौ थीं | शायद 
कड जातियां श्राग का प्रयोग भी न जनतीं श्रौर कच्चा मास खतं । 
श्रयो के पड़ोष मे रहने से कुं अधिक सम्य हो जातीं, श्रीर फल 
मूल वनस्पति शद लाख उन मृगद्धाला श्रादि जंगल की उपज श्राया 
की बस्तियों मेला कर उष के बदले मे श्ननाज वस्र श्रादि ले जातों। 
ग्रायं लोग जगलों का एकदम ध्वंस श्रौर नगली जातियों का एकदम 
उन्मूलन नहीं करते । वैखा करने से देश उजङ़ जाता, बसता नी । 
जदा तकर बनता वे इने जातियों को श्रपने प्रभाव मल्ला करसखभ्य 
बनाते | किन्तु यह स्पष्ट है किं श्रपनी राजधानियां श्रौर नगरि्यां बाते 
मय उन इम श्रदवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होत्रा थाः 
जर्दा पड्ौसी श्रटवियों के निवासी बहुत ही खंख्वार श्रौर उपद्रवी दो 
वक्ष बिष प्रवन्ध के बिमा रहना न हो सकता था | प्रायो कौ राजनीति 


[००४४ णीं 
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६ ४३1] राजा भरत श्रौर भारत षश शतं७ 


पर इन श्रटवियो का कई प्रकार से प्रमाव होता| जैसा कि हम पिद्ठले 
प्रकरण म देख चुके दै, उस समय के श्राय अ्रदम्य दुःसाइसी होते । 
जहां एक घर मँ चार हुः भाई हुए वे श्रापस मेँ कमीनी छ्ीनभपट न 
करके दुर दुरके श्रज्ात देशों को खोजते श्रौर उन म जा वसते । 

वे भोजन श्रोर एेश.त्राराम कौ ठच्छं दौड़पूपमे भी हमेशा न रगे 
रहते थे । जा इन बातों से हुद्धी पाई, वे विज्ञान, दशन श्नौर कला के 
विचार श्रौर मनन मेँ श्रपना समय बिताते। वे बि्ारशील श्रौर प्रतिभा 
शाली लोग ये। ज्ञानी, विद्वान्‌ श्रौर विचारवान्‌ व्यक्ियों काडउन 
के समाज मे विशेष श्राद्र था । बड़ बड़ राजा तक उन के सामने विनय 
से भुकेते । हम देख चुके ह कि श्ननेक राजकुमार भी राज्य होड कर 
ज्ञान श्रौर विचार का मागं पकड़ जेते ये । नेक सिया भी पुरषो की 
तरह इस श्रोर प्रवृत्त होती । प्राचीन श्रार्या मेँ पदां एकदमन था, श्रौर 
खिरयाँ प्रयेकं कार्यं मे स्वतत्रता से पुरषो का हाथ बयतीं | 

श्राय के राजकीय जीवन मे जिस प्रकार अगलों का एक विशेष 
स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन मे मी जगलो 
का बडा भागथा | ये विद्यारसिकर तपस्वी * लोग विजयोःसुक राजङ्रुमारों 
से भी श्रधिक साहसी प्रतीत होते द । वे बस्तियों कौ कलकल से बहुत 
दूर रभ्य बनो मेँ प्रकृति कौ खुली गोद म जा करं श्रपने डरे जमा लेते, 
श्रौ ्रध्ययन श्रौर मनन मे श्रपना जीवन बिताते। जहां एक प्रतिभा- 
शाली विद्वान्‌ ने इस प्रकार श्रासन जमाया, वदँ सेकं ज्ञान के प्यासे 
विद्या्थीं उस से पदने कौ कट हो जाते । ये बियाथौ ्रपने गुरं कौ 
गोपे पालते, उन के ज्िए जगल से फलभूल ले श्राति, श्नौर खव प्रकार से 
उनकी सेवा करते । इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर वनों 
मे जो बस्तियां सी बस जातीं वे ्राश्नम कदलातीं | जगल के फल-मूल 


१दे० % ३ । 


८८ भारतीय इतिहास कौ स्परेवा [ सं० २१५०५ 


रोर श्राश्रम कौ गौ का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए वसन होता 
तो पड़ोसी गावं से उन्हे छपे निर्ह कौ सव सामग्री मिक्षामे मित 
जाती । अभम के इन विद्वानों की लिया श्रौर कन्याये म सुदूर बनो में 
न्दी के साथ घ्रा रतीं] यदी आश्रम हमारे पूजो कौ सब बिया, 
विज्ञान, दशन श्रौर वाङ्मय भी जन्मभूमि ये । श्रायौँ के लिए वे पवित्र 
स्थल थे | लड़ने बाले योद्धा त्रा्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, श्रौर 
य॒दि एके श्राभ्रममें शरण ले लेता तो दूखरा उस पर श्रक्रमण॒ न करता । 
दम देख चुके ह कि राजा बाहु श्रौवं ऋषि के आश्रम मेही पला था। 

प्रा्रमो के निवासी पुरुष श्रौर किर्या इन सुद्र जंगलो म संकट 
म रहती, पर खकटमे ही तो उन के जीवेन का रस था । कोई कोईतो 
उनमें देसे दुःसखादसी होते कि श्रार्यो की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम 
अज्ञात स्थानोंमेजा बते | हम देख चुके करि परशुराम श्रपने 
श्रन्तिम जीवन मे दक्खिनी महासागर के तटपर कहीं जावछाथा। 
इन श्राश्रमों पर जव कोर श्रापत्ति ्राती, श्रायं राजा उन कौ रक्षके 
लिए फौरन तैयार हो जाते । बहुत ार तो नये देश मे श्रायोँ का परि- 
वय श्रौर प्रवेश इमी प्रकार होता । श्रां ऋषि श्रौर सुनि श्रपनी दुःखादसी 
प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर जगलो म जा असते, उन पर श्रापत्ति श्न की 
दशा मे श्राय राजाश्रों को उन के देशों को हस्तगतं करना पड़ता । 


$ ४४, शङुन्तला का उपाख्यानं 


हमारी कहानी का तन्तु तो वीच मे दी रह गया । मालिनी नदी के 
किनारे जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कख षिका 
द्ाश्रम था | मालिनी को भ्राजकल मालिन कते है, १ श्रौर गढ़वाल 


१चह्‌ रद्वाक्ल भे तरं फे पदा से निकल कर नजीयावाद्‌ के 
पच्छिम बहती हुई बिननौर जले के प्रच्दिमी तट के मभ्य भागमे गंगा 


§ ४४] राजा भरत श्रौर मारत वंश १८९ 


नले म दिमालय की तरार म चौकी षाया के उत्तर त्राज मौ लोग 
उस के तट पर िनकरोत माम एक ङुञ्च दिखाते श्रौर उसे कएव के 
पराचीन श्राभ्रम का स्थान कहते ई | किसी विद्वान्‌ ने इस बात कौ 
सवाई को प्रखा नही, तो मी कु श्रचरज नहीं कि कएव का श्रा्रम 
ठीक वहीं रहा हो । माल्िन की धारा श्राज भी हिमालय ॐ श्राचल मे 
सदाबेनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काटती, चित्रपट के समान 
बदलते दृश्यो से धिरी, सफेद बालु के पृलिनोँ के बीच कीं ुपचाप 
भूमि क ग्न्द्र लुप हो जाती) ग्रौर फिर ङु दूर वाद कीं एकाएक 
केलकल करते सोत-रूप मे प्रकट ह्ये कर एमी मनोहर च्रदा छे भरती 
है, ओर उस के किनारे बालू ॐ पुलिनं मे सुन्दर पक्षयो का लोल 
एना श्रौर चहचहाना श्रौर हरे बनों मे श्रनेक प्रकार क मृगोका 
विनोद करना आज मी एसा मनोरम है कि यात्रीका मनमुग्ध हुए 
बिना नदीं रहता । 

तराभ्रम को देख राजा दुप्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दी श्रौर ङु 
एक साथियो के साथ पैदल श्रागे बढा । कएव क्रूर के ठीक स्थान पर 
पटच कर वह बिलकुल श्रकेला रह गया । वहाँ उसे (सूज पत्तो मे 
खिली केली के समानः" तापसी वेष मे एक युवती दख पड़ी | कश्व 
फल लाने को बाहर गयेये; वेएकदोदिन बाहर हीरदे। उनकी . 
श्रनुपस्थिति मेँ उन की इस पुत्री शङकन्तला ने ही राजा का श्रातिथ्य 
किया । दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला का परस्पर परेम श्रौर विवाह हौ गया | 
केरव के लोट श्राने पर शदरुन्तला सकोच मेँ तरेटी थी । उन का मोमा 
उततारने को बह श्रागे नह बढ़ी । किन्तु सव बात जान हेने पर पिता ने 
उसे श्राशीवाद दिया । 


मे जा मिलती है। नजीबाबाद श्रौर सुश्रर्जमपुर-नारायण र्टेशनो के 
बी दस्ट इंडियन रेलवे फा जो पुल है, बह उसी प्र है | 


१९० भारत्तीय इतिहास की रूपरंवा [ खं०२१५१५ 


$ ४१५, सम्राट्‌ भरत 


शङ्कुन्तला की कोख से एक बड़ा वीर श्रौर प्रचश्ड बालक पैदा 
हरा । वही प्रतापी राजा मरत था। सरस्वती से गंगा तक श्रौर गगा के 
पूरव पार शायद श्रयोध्या राज्य कौ सीमा तक सब्र प्रदेश भर्त के सीं 
राज्य मे श्रा गया | वह चक्रवर्ती, सम्राट्‌ श्रौर सावभौम श्रर्थात्‌ सारे 
त्रा्यावन्त का श्रधिपति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, 
द्नौर श्रागामी दो युगो मे भारतो की श्रनेकं शाखायें उत्तर भारतपर 
राज्य करती रहीं । 

एेखा सोचने का प्रलोभन दता है कि हमारे देश कानामभारत- 
वषं मी इसी भरत के नाम से हरा | किन्तु व नाम एक श्रौर प्राचीन 
राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है| श्रौर वह 
भरत या तौ कह्पित व्यक दै या प्रागेतिहासिक | 

भरत के तीन पुत्र हुए, परउन की माताश्रों ने उन्दं मार 
डाला, क्योकि वे जैसे चाषे वैसे न ये । इस प्रकार वह मिःखन्तान 
रद गया। 


$ ४६, भरत के वंशज 


वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उस्लेख किया जा शुका दै। 
श्रागिरस वंश केश्रुषि उस के कुलपरम्परा के पुरोहित थे | इस समय 
उस वंश मे वृहस्पति ऋषि च्रौर उस का भाई था। बृहस्पति का 
मतीजा दीघतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था । दीधतमा जन्म से ग्रन्था 
था, श्रौर यौवन मे उस का श्राचरण भी ङु प्रशंसनीय नहीं रदा | 
उखके एकं श्रपराध के कारण उसके भाईने उसे गगा मे बहा दिया, 
शरोर अहते बहते वहं पूरी श्रानव देश मेँ जा पर्हुचा, जहाँ राजा वलि 
ने उसे शर दी । श्राचरण दूषित होते इए मी दी्ंतमा एक परतिभा- 


§ ४७ ] राजा भत श्रौर मारत वंश, १९१ 


शाली छषि था श्नौर उसकी दघं श्रायु थी | उस का उपनाम गोतम 
या गौतममीथा। 

राजा भरत के समथ तक दीषेतमा वरि्मान था, श्रौर भरत का 
महाभिषेक उसी ने कराया । उस के चचा वृहस्पति का पत्र भरद्वाज 
काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदाख दुसरे का पुरोहित था भरद्वाज 
के पुतं श्रोर वंशजो को मी प्रायः भरदा या भारद्वाज ष्टौ कहते है । 
इन सब श्रागिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वेशाली था जहाँ के राजा 
““मरत्त” ( मरुत्त के वंशज ) थे | भरत को एक पुत्र कौ आरवश्यकता 
थी | उस ने एक यज्ञ रचा | शायद दी्ष॑तमा की सलाह से उस ने उस 
मे विदथी भरद्वाज कौ श्रपना पुत्र बनाया | “मरसन्तो ने उसे यज्ञ मे 
यह पुत्र प्रदान किया | भरत के वशज भारत क्षत्रियं बआस्तव मेहसी 
भारद्वाज के वंशज थे । 


४७, हस्तिनापुर ओरौ पश्चा देश 

भरत के वंश म छदी पीदी मे राजा हस्ती हुश्रा ] उसी ने प्रसिद्ध 
हस्तिनापुर की स्थापना कौ, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे 
बाया श्रौर श्रपना नाम दिया । दस्ती का पुत्र राजा श्रजमीढ़ था; उस 
के समय से मारत वंश की कई शाखाये हो गईं, जिन शाखाश्रों कौ 
प्रागे चल कर श्रौर प्रशाखाये इई" । सख्य शाखा हस्तिनापुर मे रही; 
पर ऊुद्ठ गुमनाम हो गई । गंगा-जमना दोश्राव मेँ दो श्रौर शसश के 
राज्य बने । इन शाखा-राज्यों मँ श्रागे चल कर एक 'राजा के पांच 
राजकुमार हुए, जिन्हे हंसौ मे पञ्ञाल कहा जाता । उनके नाम से उन 
केदेशकानाममी पञ्चाल देश हो गयां । वत्समूमि के उपर गंगा- 
जमना-दोश्राव का दक्खिनी भाग, जहाँ पदे कान्यङ्कम्ज का राज्य था; 
श्रब दक्षिण पञ्चाल कलाने लगा । उस की राजधानी काम्पिल्य थी; 
जिसे फसतावाद क्षिले का कापि गावि प्रचित करता है । दकि पाल 


१९ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र०५ 


से लगा श्रा गंगा के उचर का इलाका उत्तर पञ्चाल कदलाता, श्नौर 
उख की राजधानी श्रदिच्छुत्ा (बरेली शिते मे आ्आधुनिक रामनगर) थी । 
इख उत्तर पञ्चाल के मारत वंश मे राजां के ्रतिरिकत श्रनेक प्रसिद्ध 
ऋषि सौ वेदा हुए । पन्द्रह सोलह पीढी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा । 


[+ 0 

§ ४८, इस युग फे अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपुद्रा 

इस सारे युग मे श्रयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राज्यमे क्या ङु 
होता रहा ! प्रत्येकं युग के इृत्तन्त म श्रयोध्या के राजवंश की तरफ 
ध्यान देना श्रावश्यक होता है । क्योकि च्रयोध्या के समान स्थायी राज्य 
माचीन श्रा्यावन्तं मे दुसरा कोद रहा नही दीखता । च्ननुश्रति के प्राचीन 
विद्वानों ते किसी वशावाली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना 
त्रयोध्या क इक््वाङ्कश्रों की वंशावली को | वह्‌ वंशावली बड़ी पूणं है, 
उसमे से शायद ही कोईनामगुम हृश्रा हो| इसी कारण जव हम 
किन्दीं घटनाश्रों के बीच के समय का अन्दाज्ञ करना चाहते है, तव यही 
देखते हँ कि उस श्रवधि मेँ श्रयोध्या के षश मे कितनी पीदियां हुई" । 
देषष्व कु वंश की पीढियां मानों प्राचीन, इतिहास का पैमाना है 

राजा सगर इष््वाङ् से ३९ वीं या ४० वीं पीदुी पर हुश्रा था । पूवं 
श्रानव राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतदन, श्रौर दुष्यन्त 
को गोद लेने वाला वुर्वषु राजा मरुत्त श्रन्दाज्जन उस के समकालीन 
थे । काशी का राजा दिवोदास दुसरा, वैशाली का विजयी सम्राट्‌ मरुत्त 
श्रावीक्षित तथा यादव राजा विदं उस से उपरली पीढ़ी मे ये। 

खणर ने श्रपने बेरे श्रखमजस को हटा कर पोते अयुमान्‌ को राज्य 
दिया था । उसी श्र्ुमान्‌ के"खमय काशी का प्रसिद्ध राजा ब्रलकं श्रा 
लो प्रतद॑नं क! पोता नौर वस्स का पुत्र था| त्रलक पर लोपासुद्राकी 
बड़ी कृपा थी; कदते है उसी फ वर से अलके का शासन समृद्ध नौर 
दीर्षं हृश्रा । लोपामुद्रा एक विदभे राजा की कन्या रौर त्रगत्य ऋषि 


१४९ ] राजा भरत श्रौर भारत वंश १९३ 


कौ पत्नी थौ । बह एक षि कौ प ही नही, प्रयत स्वयं एक प्रसिद्ध 
ऋषि थी । 


६ ४६, ऋषि ओर ऋषचाये 


ऋषि शब्द को श्राजकल हम बहत बार ठीक उस परिमित श्रथ मे 
नहीं बत्तते ओ उस का प्राचीन श्र्थंथा | हम हिन्दू लोग वेदों को 
्रदरकी ष्टि से देखते ह । हम मे सै बहुत से उन्दै श्वर की रचना 
मानते है | संसार के वाडूमय मै तऋषेद शरत्यन्त प्राचीन अन्थ है | वेदों 
के अन्दर जोएक एक प्यहोताहै, उसे ऋच्‌ या ऋचा कदे ई | 
उसी प्रकार ग के एक एक सन्दभं को भष्‌, ग्रौर गीतात्मक ऋच्‌ या 
गीति को साम कहा जाता दै । ऋचो या सामो के एक हटे समूह को 
जो एक पूरी कविता दो, सूक्त कते ह । सूक्त माने अच्छी उक ( घु- 
उक्त ) या सुभाषित । प्रत्येक ऋच्‌ यजुष्‌ था साम कै साथक्सीन 
किषी ऋषि कानामज्तिखारहत्ताहै। हममे सेजो लोग वेदोँको 
ईश्वर का स्वा मानते है, उन का कहना दै कि वेद-मन््र अर्थात्‌ 
वैदिक ऋचो, यजुषो श्रौर सामों के श्रथ को समाधि मे विचार किये 
मिना नहीं समा जा सकता, श्रौर जिन विद्वानों ने पते पहल समा- 
धिस्थ हो कर मजो कासाक्षा्तारया दशन किया, श्रौरउनका 
भाव फिर जनता को समभाया, उन विद्वानों को शुषि कहते हँ | ऋषि 
का श्रथे है उनके मत मे “मन्त्द्रष्टा । जिस विद्वान्‌ ने जिस मन्त 
( ऋच्‌, यजुष्‌ या साम ) का साक्षात्कार किया, द उख मन्त का ऋष 
है, श्रौर उस का नाम उच मन्त्र पर लिखा रहता है । 

हममे से बहुत सेरेसे मी दै जो वेदो को बनाने का गौरव परमेश्वर 
कोनदे कर श्मपने पूं कोह देते है--अर्थात्‌ वे वेदों को परमेश्वर 
का महीं प्रत्युत ग्रायं लोगों का बनाया हुश्रा मानते ह | उन के मत म 
ऋषि वे प्रतिभाशाली कवि ये निन्द ने ऋचाश्रो कौ ( एव युषो 


१९४ मारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ ख॑० २ प्र० 


नोर सामो की) स्वना की) जोभी हो, ऋषियों का श्रुचाश्रो से 
विरोष सम्बन्ध है । जो महानुभाव मंत्रो के कर्ताया द्रष्य नदीये, 
किन्ठुफिरमी थे वड़े विदान्‌ श्रौर विचारवान्‌, उन्द हम करूषि मदी, 
मुनि कदते ह । लोपामुद्रा इष प्रकार एक श्रूषि की पत्ती थी, श्रौर स्वयं 
भीरके ऋषि थीं। जिस युग का इृत्तान्त कहा जारा है, जितने 
ष्रि उसमे पेदा हए, त्रौर किरी युग मे उतने नही हुए । उस समय्‌ 
तक ऋग्वेद, यजुवद श्रौर समावेद का श्रलग श्रलग सकतन नं हुत्रा 
था । वैद्-षदिताये ( षंकलन ) न बनी थी, टकर वृक ही थे । 


१ ५०, भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु 

श्रयोध्या के राजाश्रों का दृत्तान्त फिर बीचमें रह गया। राजा 
शशमन्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवती श्रौर सम्राय्‌ भगीरथ हुत्रा, नित के 
नामसेरगंगाकी एके शखाका राम भगीरथी) हु्ा। भगीरथका 
पोता नामाग था, श्रौर नामाय का केढा श्रम्बरीष नाभागि किर एक 
चक्रवन्त राजा था। किन्तु उसके वाद्‌ श्रयोध्या की युद्धि मन्द 
पड़ गड । 

जिम पाठकों श्रौर पाठिका ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान 
से युना दै, उन्द याद होमा करि नलं से पहली पीठी मे विदर्भं काराना 
भीम, तथा नल के समय म चेदि रजा शुत्राहु श्रौर श्रयोध्या का राजा 
तुपरं था । श्रुतपणं भगीरथ का छा उत्तराधिकारी था ¡ नल मिषध 
देश का राजा था । ऋक्ष ( सातपुदधा ) पव॑व के पच्छिमी सीमान्त प्र 
निषध नामका एक कोट सा राज्य दसी समय उटाथा। 


भागीरथी गंमा कौ वह धारा है जो शंगोत्तरी श्रौर गोयुख से 
निकल कर द्री में भिलंगना को मिल्ाती इ देवप्रयाग प्र गंगा फी 
श्य धारा श्रललनन्द्‌ मे श्रा मिलती है । 


§ ५० ] राजा मरत श्रौर भारत वंशं १९५ 


ऋदपणं से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कस्माषपाद हुश्रा, नो 
बड़ी उम्र मे पागल द्यौ गया | उसके बाद केर्पाच राजा भी बड़े कम- 
जोर हए, शौर इख समय जवर कि हरितनापुर श्रौर पञ्चाल देश मे भारत 
वंश श्रपनी पूरी समृद्धि पर था, श्रयोध्या के राज्य की बड़ी दुगंति हो 
गई थी | किन्तु छु; पद्यां के इस ग्रहण के वाद्‌ राजा दिलीप के समय 
एेश्वाक्रु वंश फिर चमक उठा | दिज्तीप चक्रवर्तीं राजा था | उसके 
मय के लगभग ही दिदभ-यादवों मे राजा मधु हुश्रा, जिस के बशज 
से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है । यादों के इस समय 
ने होरे छोटे राज्य थे, सव्र को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना 
तक एकन्हुत्र राज्य स्थापित किया । दिलीप का पोता चक्रवत्तीं रघु हृश्रा 
जिसके नाम सेयह वंश राधवे वंश भी केहलोने लगा। उसके पुत्र 
व्रज तथा पोते द्शप्थ का नाम सुप्रसिद्ध है} दशरथ के प॒ रामचन्द्र 
कानाम कौन हिन्दुस्तानी बच्चा भी नदीं जानता दोगा किन्तु 
मगवान्‌ रामचन्द्र के समय मे पैसे महत्व कौ षटनाये हुईं क्रि एक युग- 
परिवर्तन सा हू्रा जान पड़ । इसी से उन घण्नाश्नौ का वृत्तान्त एक 
ग्रलग प्रकरण मे कहना उचित है । 


छटा प्रकरण 
महाराजा रामचन्द्र 


8 ५१, रामचन्द्र का वृत्तान्त 


दिलीप, रघ, अरज त्रादि के समय्‌ श्रयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुक्रा था! जिस घमय राना दशरथ फोशल करी राजगद्यी पर 
वेढे, ग्र्याव्चं ॐ उस खमय क रायो का दिन्टशंन मी पिले प्रकरण 
मकरा जा दुका ई । कोशल ऊ परख ब्रिदेह, वेशाक्ती तथा शग के 
राज्य थे । दक्रिखिन मं वत्ठ देश ( काशी का राज्य ), तथा पच्छिम मे 
राा-जमना करणि मँ उतर प्रन्वाल, दक्षि पन्चाल श्रौर हस्तिनापुर के 
श्रतिरिक्त भारत लोयों काकममे कम एकं श्रौर राज्य श्रवश्यथानजो 
उत्तर पञ्चाल तथा कोशल कं ठीक वीच पड़ता था । जमना के दक्षिखिन 
गुजरात तक ग्रौर विन्ध्याचल तथा ठातपु्ा के पार विदर्भं तक यादवों 
की उत्ता थी | यदि प्रतापी मधर का वनाया हुश्रा साम्राज्य टूटन चुक्रा 
द्योतो दशय्थ कर समय तक्र उस्र शरमूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा 
नदीं तो क छोट छठे यादव राज्य रहे दोगि । चिन्ध-सतलज के कटो 
मे मद्र, क केकय, गन्धार, सन्घ, सौवीर श्रादि राज्य पहले कर 
तरद थे ] 

रामचन्द्र क उपाख्यान से कौन मारतीव पाठक परिचित नदीं है १ 
राजा दशर्य कौ तीन रानियां थी-- कौशल्या, कैकेयी श्रौर मित्रा 
केल्या श्रौ कैकेवी नाम नदी ह, बे शब्द केवल सूचित करते ईक 
उन में मे एक कोशल चथा टूखर केकय देश क्र थी | दशरथ कं चार 
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पुत्र हुए । कौशस्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से 
लकमण श्रौर शत्र । बड़ होने पर रामचन्द्र का स्वयवर विवाह विदेह 
के राजा सीरध्वज जनक क कन्या सीता से ध्रा | राजा दशरथ बढ 
हो चुके थे श्रौर वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे जकाज से दुद्र 
पाना चाहते ये | लेकिन ठीक जब राजतिलक की तैयारी हो चकी, रानी 
कैकेयी के पडयन्त्रे से रामचन्द्र को सीता श्रौर लक्ष्मण के साथ चौदह 
के लिये दण्डक बन जाना पड़ा, श्रौर भ्रयोध्या की राजगदी पर 
का बैठना तय ह्यो गया | राम सीता श्रौर लक्ष्मण बन को चले 
) लेकिन राजा दशरथ उस के वियोग फो सह न सके, श्रौर संसार 
¢ चल बसे । उधर भरत श्रपनी ननिहाल मे युदूर केकय देश (उ० प 
पजाबे) म था | उसे बुलाया गया, श्रोर कोशल पर्व कर अब उसने 
सव इृत्तान्त सुना तो श्रपनी माता की करतूत पर बहुत लज्जित श्रौर 
दुःखी श्रा । वह जंगल मे श्रपते भाई के पास गया, श्रौर उषी कौ 
प्राज्ञा से उस के प्रतिनिधि रूप मेँ श्रयोध्या का शासन करने लगा । 
इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता श्रर लक्ष्मण ॒चित्र- 
कूट (ग्राधुनिक बुन्देलखरड) पर्वे । चिच्रकूट से चल कर बे गोदावरी 
के किनारे पञ्चवटी पर्हूचि श्रौर वहाँ श्रयते बनवास का ङु समय काया | 
पञ्चवटी का स्थान श्राधुनिक नासिक माना जाता है; वदाँ अब भी एक 
पर्वत रामसेज नाम का है | पञ्चवटी से वह मर्डली गोदावरी के निचले 
काटि को गई, जां जनस्थान नाम की राक्षसो को एकं बरती थी । वहं 
त्राधुनि छत्तीसगढ़ के रास्ते जनस्थान पर्हुचौ होगी, शायद इसी कारण 
उस प्रदेश का नाम दक्षिस॒ कोशक्ल पड़ गया । लंका मं राक्षसों का एक 
राज्य था, त्रौर जनस्यान की नेस्ती शायद वहीं के प्रवासी लौगोकी 
थी । रामचन्द्र के वनवास के दस बरख बीत चके थे जव उन कौ जन- 
स्थान मे राक्षसो के साथ ेड्छाड हो गदं श्नौर राक्षसो का राजा दश- 
म्री “रावण” सीता को लका ले भागा । राम श्रौर लक्ष्मण सीता की 
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तलाश करते नैत दिशा मे पम्पा सरोवर पर पहुचे जह उन कौ सुग्रीव 
घ्नोर उस के मन्री हनुमान से मेद हई । वद किष्किन्धा नाम की वानरो 
की वस्ती थी, शरोर सुग्रीव उसी वस्ती के राजा बाली का निर्वासित 
भाई था। श्राधुनिक कर्णाटक मँ हैदराबाद रियासत के श्रनगुंडी 
नामक स्थान को भाचीन किष्किन्धा का पूरक माना जाता दै। राम 
ने बाली को मार सुग्रीष को वानरो का राजा बनाया, उस की तथा 
हनुमान की सक्यता से वानरो श्रौर ऋक्षो की एक बड़ी सेना के साथ 
लंक! मे प्रवेश क्रिया, श्रौर “राबणुः" को मार कर सीता को वापिस 
लिया । सिल द्वीप मँ* श्राधुनिक पौलोनमर्श्रा (धीलस्त्यनगर) का 
की प्राचीन राजधानी के स्थान पर वत्लाई जाती है । 


६ ५२, राकस ओर बानर 


कतपना ने इस सीधे सादे इत्ताम्त पर वेहद रगत चदादीरै। 
राक्षस शब्द गे श्रव वड़ो धृणा का मावश्रा गया दै, श्रौर कल्मना ने 
राक्षसो को विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव मे राक्षस श्रौर वानर 
पराचीन दक्लिन कौ दो मदुप्यनातिर्यां थी, श्रौर श्रयं लोग राक्षो के 
साथ सव प्रकार के सम्बन्ध श्रौर व्यवहार करते थे । 

रबु शायद राक्षसो के राजाश्चो का परम्परागत नाम था । जिस 
रावणको रामने मारा, उयकेश्रपने नाम का घस्कृत सूप दशग्रीव 
जान पडता है, श्रौर उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया 
किउस ङे दस सिरथे। राक्षस लोगश्रार्यो की तरह सुन्दर न रदे द, 
पर कोई ेसे रूम मी न होते थे जैसा कद्मना ते उन्दै बना दिया है । 
उनम भी श्चपने किरम का सौन्दयं था। दशग्रीव की रानी मन्दोदरी 
एक युन्द्र ज्ञी थी । श्राय लोग भी रामचन्द्र से पहले श्रर बाद भी 
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राक्षस-कन्याश्रों पर श्ननेक बार मुग्ध ह्यो कर उन से विवाहं करते श्रौर 
राक्षसो को श्रपनी कन्याये भी देते थे। पाणडव मीम श्रौर हिडिम्बा 
राक्षसी के व्याह की वात महाभारत के उपाख्यान मेँ प्रसिद्ध है; वैसी 
श्रनेक धटनाश्रों का उत्लेख प्राचीन अन्थोँ मे है । यही दशग्रीव रावण 
पुलस्य का वेशज था, श्रौर पलस्य को वैशाली के सूर्यवंशी राजा 
त्रएविन्दु ने श्रपनी कन्या इलविला ग्याह में दी थी । राजा वृणबिन्दु 
^ 3. के संस्थापक भारत राजा हस्ती श्रौर अजमीढ के, तथा 
+1-4॥ के राजा तपं के समय के लगमग था, श्रौर वैशाली 
का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था | पुलस्त्य 
त्रोर इलविला का मेय वैश्रवेख एेलविल एक ऋषि था | त्रयो की 
वैदिकं माषा सीसे बिना श्रौर उस का परिडत हए बिना कोई श्रादमी 
रुषि केसे बन सकता था ? हम देख चुके ह कि श्रगसत्य ऋषि दक्षिण 
मारत मँ हुश्ना था, त्रौर उस के वशज मी श्रगस्त्य कहलाते थे | 
पुलस्त्य के करै बेटे थे, तो भी उस ने एक श्रगस्त्य के बेटेकोभी गोद 
लेलियाथा। इसे प्रतीत होता है कि श्रायं ऋभियों नौर आयं 
कन्याश्रों के साथ साथ वैदिक माषा श्रौर साहित्य का ज्ञान भी राक्षसो 
म पर्हुच रहा था | स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचाश्रों का ज्ञाता था। 
वानर श्रौर क्क्ष मी दक्षिण मारत की जातियां थं । जो जातिया 
प्रारम्भिक सभ्यता की दशाम रहती दैवे प्रायः पृुश्रो, वनस्पतिं 
त्रादि कौ पूजा करिया करती है । भारतवषं के जंगली प्रदेशों मे रहने 
वाली बहुत सी द्राविड श्रौर मंड (शाबर) जातियां, श्रमेरिका के 
प्राचीन निवासी लाल इंडियन तथा ब्राटरलिया श्रौर पपूवा द्वीपो के 
नरो लोग श्रव तक वेसा करते ह । उन के मिनन मिन्न ऊुल या गिरोह 
मिन्न भिन्न पशुन श्नौर वनस्पतियों कौ पूजा करते, तथा उन के चित्र 
से श्रपने शरीर को श्रकते द । जिस गिरोह के लोग जित जन्तुवा 
वनसति के चिन्ह से श्रपने देह कोर्श्राकते है वे उखीके नाम से पुकारे 


२०० भारतीय इतिहास कौ स्परेखा [ खं० २ प,६ 


जाते ह| इसप्रकार के नामों को श्रमेरिका के लाल इदियनों कौ माषा 
मे येदम कहते ह । ट्म मानने बाली जातिं के विवाह भी टोध्मों 
के श्रनुसार ही होते । ेसे नियम उन मै पाये जाते हैकि कोई योयम- 
गिरोह श्रपने श्रन्द्र विवाह न करे, श्रौर श्रभुक टयम श्रसुक टोयम मेँ 
ही विवाह करे श्रोर श्शुक मे न करे । प्राचीन भारत के वानर, ऋक्ष, 
नाग श्रादि भी एेषी द्यी जातिया थीं 


१ ५३, ्रार्यो का दक्खिन-परवेश्च 

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कस्पना की रगत दी जायतो वह 
युद्र दक्खिन भारत मं श्रार्यो के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
इत्तान्त रह जाता ह । उस का परिणाम हृ्रा पले पहल दकिन का 
रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप सेश्रार्यो केश्चधीनद्ो जाना 
हम देख चके ह किं दक्षिण भारत के वायग्य कोने श्र्थात्‌ महाराष्ट्र 
तक यादव श्रायं प्हुच चुके थे । परद्युराम, श्रगस्तय आदि अनेके सुनि 
श्नौर उन के वंशज दकिन मे बख चुके, श्रौर वँ के लोगो के साथ 
मेलजोल पैदा कर चुके ये | श्रार्यो के विवाह-पम्बन्ध भी दक्खिनी 
जातियों मे होमे लगे थे | किन्तु यद सव श्राटे मे नमक के समान था। 
कहते ह “अगस्त्य” भनि ने तामिल भाषा को पहले-पदल लेखबद्ध किया 
न्रौर उस का भ्याकरण॒ बनाया था] पर वह श्रगस्त्य निश्चय से पदले 
छगस्त्व का को सुदूर वशज था, श्रौर रामचन्द्र के समय के बहुत पी 
रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायन्य प्रान्त के सिवाय श्रौर 
कीं श्रार्यो की कोई बड़ी बस्ती न थी | सारे दक्खिन मे दर्डक वन 
फैला हृश्रा था, श्रोर केवल्त दो बड़ी बस्तियां थी--जनस्थान शरोर 
किष्किन्धा । दकिन भारत मे रामचन्द्र नै पहले पहल साहसिकं प्रयाण्‌ 
करिया ! उष से आर्यां के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया। 
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$ ५४, पंजे म भरत का राज्य- 
राजगृह, तक्षशिला, पष्राषती 


चौदह बरस बाद रामचन्द्र श्रयोध्या वापिस श्राय श्रौर कौशल 
का राज्य सम्भाला ¡ उन का शासनक्राल दीष श्रौर समद्धिशाली था | 
वे श्रपने समय के चक्रवत्तीं राजाये। उन के माई मरत कोश्रपने 
निहा्त का केकय देश का राज्य भिल्ला । श्राधुनिक गुजरात, शाहपुर 
ओटलम भिले प्राचीन केकय देश को सूचित करते ह । उसकी 
धानी उन दिनों राजग या गिरि्रज थी, जिसे जेहलम नदी के 
नारे श्राजकल गिरजाक ( जलालपुर ) वस्ती सूचित करती है^ | केकय 
के साथ सिन्धु देश ( डेराजात तथा चिन्धागर दोश्राव का द्क्िन 
माग ) सी मरत के यथिकार मे थाः | 
मरत के पुन तक्ष श्रौर पुष्कर थे) उन दोनों ने गान्धार देश 
जीता, श्रौर तक्षशिला श्रौर पुष्करावती नगरिया बसाइं | उन की 
सन्तान श्रागे च्ञ कर गान्धार-दुहय, लोगों म धुल-मिल गई । तक्षशिला 
नगसी बडे नाके पर बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पजाव 
से कपिश देश जाने बाले रास्ते को काबू करती थी । अगे चलं कर 
वह विद्या व्यापार श्रौर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्र रही । रावलप्डी 
से २० मील उत्तरपच्छिम शारी नाम की जगहं मे अव भी तक्षशिला 


१कर्मिगहाम-- फश्य ज्योग्रफी श्रेवि इरिडया, ० ९६४ । 
स्रामायण ॐ श्रनुसार भरत दाशरथि को ्रपने निहाल का केकय 
देश मिल्ला था, रघुवंश के अनुतर सिन्धु देश भी, पार्जीटर दोनो मे विरोध 
देखते हे (भ्रा म\० प ऋ०, प° २७८) 1 वास्तव मे दोनो मे पूरा 
सामज्ञश्य हे, क्योकि केकय श्रौर सिन्धु साथ क्ञगे हुए देश थे (दे० उप्र 
§ ३४ पर टिपणी) | ४ ५ 
११ 


२०९- भारतीय दतिदास कौ -रूपरेवा | खं० २ प्र° ६ 


कै खंडदर मौजूद ई । उनमें ते जो भीर र्गाव के नीचे, वे तक्षशिला 
की स्व से पुरानी बस्ती के है। पुष्करावती नगरी ऊमा (कलल) श्रौर 
सुवास्तु ( स्वात ) नदी के खगम पर थी | पेशावर से १७ मील उन्तर- 
पूरब श्राजकल के पूमुफल्द प्रदेश मे प्राग शरोर चारसदा नाम कौ 
बस्तिर्या उख के स्थान को सूचित करती ह । उत्तर भारत के मैदान से 
कपिश श्रौर उड्धीयान ( स्वा्त की उत्तरी दून ) जाने बाला रास्ता 
पुष्करावती हौ कर जाता था | 


६ ५५. मीम सात्रत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश 


लक्ष्म के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई मे प्रदेश मिले। 
शन ने शायद प्रयाग की श्रौर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
खात्वत-यादवों पर श्राक्रमण कर उनका देश जीत लिया। यादवौंमें 
सम्राद्‌ मधु के पीछे चोथी पीठी में सचन्त नाम का अ्रतापी राजा दग्रा, 
जिस के वंशज सात्वत कहलाने लगे } सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत 
रामचन्द्र के ठीक बाद हुश्रा। यमुना के पच्छिम शत्र ने जित स्था- 
नीय यादव शासको भारकर उसका प्रदेश छीना, उस कानाम 
लवण था । उस प्रदेश मँ एक विस्तृत श्ररण्य था, जिस का नाम सम्राट्‌ 
मधुकेनामसे मधुबन पड़ गया था। उसे काट कर शतुभरने मधुर 
या मधुरा नगरी बसाई । शट्घके दो पुत्र हुए--युबाह श्रौर शूरसेन 
दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम शुरसेन हो गया । राम श्रौर शनभ 
की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने श्रपना प्रदेश वापिस ले लिया। भीम 
सात्वत के पुत्रो से श्रन्धक श्रौर इष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए. । श्रन्धक 
वंश मेँ महामारत्र-युद्ध के समय कंस श्रौर वृष्णि वंशम इष्ण पेदा 
हुए । 

रामचन्द्र के पुत्र कुश श्रोर लवबथे। वे उनके उत्तराधिकायै 
हए । लव को कोशल का उत्तरी भाग मिता जिस कौ राजधानी भरावस्ती 


$ ५६ ] महाराजा रामचन्द्र २०३ 


थ । कुश श्रयोध्या का राजा श्रा । उन कै समय मे मथुरा का राजा 
त्रन्धक था। 
रामचन्द्र वास्तव मे श्रयोध्वा के अन्तिम बड़े सम्राट्‌ थे | उनके 
बाद श्रागामी युग मे श्रार्याव्तौं इतिशस की रगस्थलली में यादव श्रौर 
पौरव यख्य पात्र रहे, श्रयोध्या ने कुद नहीं या । रामचन्द्र के बाद 
इस प्रकार एक नये युग का श्रारम्म हूत्रा, श्रौर उस का नाम है द्वापर 
युग | रामचन्द्र इश्वाकु से लगभग ६४ वीं पी प्रये, उन के समय 
† घटनाये वास्तव मे युगान्तरकारी थीं । इसी से यह का जाता है किं 
वे बैताश्रौर द्वापर युगो कीसन्धिमे हुए । 


$ ५६, बाल्मीकि युनि 

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश मे बहुत कम हुए ह । 
मनुष्य निर्दोष नहीं हो पाता, श्रौर राम दाशरथिमें भी कोई दोष रे 
होगे जो अब हमे समय की दूरी ॐ कारण नदीं दीख पडते । किन्तु एक 
प्रादश पुष मे जो गुण हने चाहिए, भारतवासियो को उन के चरर 
म वे सब दीख पड़ते ई, इसी कारण वे उन्दँ मयोदापुरुषीत्तम कदते है | 

रामचन्द्र के समय बाद्मीकि नामकाभागव वंशका एक मुनि 
था। उसने या उसके किसी वशज ने सवे से पहले रामचन्द्र के उपा- 
ख्यान को छोकबद्ध किया | बारमीक्रि कौ वद रचना शायद एक सीधी- 
सादी ख्यात थी जिसके श्राधार पर बाद की शवा्मीकीय रामायण 
लिखी गई | वारमीकि कौ श्रादि-कंवि कदा जाता है । ऋचाश्यां के सूप 
मे कविता करने वलि ऋषि तो रु पहले से हो रदे थे, पर एसा जान 
पडता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का श्रारम्भ पहले पदल 
शायद बास्मीकिं ने दी किया । 


सातवां प्रकरण 
यादव श्रोरं भारत वंश की उन्नति तथा 
महामारत-संमाम 


9 ५७, अन्धक, वृष्णि तथा अरन्य थादव राज्य 


ापर युग का इतिष्टास वास्तव मेँ यादवों श्रौर पौरवो का इतिहास 
है । यादवो का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार 
पाच राज्यों मे वेय दीखता है । एक यादव रभ्य भिस पर श्रन्धक 
शासन करता था मथुरामे था; ष्णि की राजधानी सम्भदतः दारका 
रदी हौ; श्रौर उस के एक माई कौ राजधानी परणांश (श्राधुनिक बनास) 
नदौ पर मा्तिकावत नगर था नो क्रि शात्ष देश (श्राव के चोगिदं 
प्रदेश ) के श्रन्तगंत था | इन के श्रलावा विदर्भ, श्रवन्ति, दशां" 
ग्रादि के यादव राज्यथे, श्रौर शायद मादिष्मती मे एकद्ीयसा 
देहय राज्य भी था | 


६ ५८, राजा सुदास, संवरण श्रौर कुर 
इसी समय उन्तर पञ्चाल मँ राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिज- 
वरन तथा उस का पुत्र सुदास-षोमदत्त नाम के प्रषिद्ध राजा हुए। 
९ दशायां = वेतवा की पूवीं शाखा; दशाणं = उस के कोठे का प्रदेश 
श्र्थात्‌ बेतवा-केन फे वीच का ्रदेश । श्रव भी उस नदी श्नौर प्रदेश का 
नाम धसान हं । 
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च्यवन बडा योद्धा था] सुदा के समय उत्तर पञ्चाल कंश ्रपनी 
समृद्धि के शिखर पर पर्हुच गया । दक्रिखन श्रोर दक्षिण पञ्चाल, तथा 
पूरव श्रोर कोशल कौ सीमा तक का प्रदेश उन्ं ने जीत ल्िया। 
इरितनापुर के राजा संवरण को सुदास ने उस कौ राजधानी से मार 
भगाया, श्रर यमुना के किनारे फिर उसे हार दी ! सुदास क विजयो 
के कारण उस के विरुद्ध सव पड़ोसी राजाश्रों का एक जमघट उठ 
खड़ा हरा, जिस मे पौरव षंबरण के अतिरिक्त मत्स्य, ठर्वसु, ट्य, 
शिवि; पर्थ; मलाना ( मलान्‌ ); अलिन, विषाणी श्रादि लोगों के 
राजा मी सम्मिलित थे" । मर्यो का देश शूरसेन देश के ठीक पच्छिम 
लगता था, वह श्राजकल का मेवात ( श्रलवर ) है। तुर्वसु शुरू में 
तो कारूष देश ( वधेलखणएड ) के निवासी ये; पर उन की कोई शाखा 
पच्छिम चली गद दहदोसोमी हो सकता है | दुदय्‌. गान्धार देश के, श्रौर 
शिवि था शिव उन के दश्रििन दक्िखनी पंजाब श्रौर उत्तरी सिन्धके 
निवासी थे | रिषियों के साथ लगा हु्रार पक्थों श्र्थात्‌ श्राधुनिक 
पश्तो-पर्तो-भाषी पठानों के पूर्वजो का देश था; विषाणी श्रौर अलिन 
भी उन्दींके वगं के कोई लोग प्रतीत होते है; श्रौर भल्लानसों के विषय 
मे यह श्रन्दाज्ञकरिया गयादहैकि उन्दी के नामसे दरा श्रौरनदी 
बोलान का नाम पड़ा है । परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन 
खवकोइक्टर हार दी | घबरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक 
दुगं म शरण ली । 


१० ७, १८ । 

रसिबी को पान लोग श्रव भी श्रपने देश की परम्परागतं सीमा 
मानते है, शौर यद्यं गरेद्‌ फे इस सन्दभं मे भी हम शिवि श्रौर पथ 
का उरलेख साथ साथ पातेहै। इसी किए सिबी या सिविस्तान भो 
प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश्च जान पड़ता - ` 


२०६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [खं० २ प्र०७ 


सुदास के पुत्र का नाम सदेव तथा पौत्र का सोमक था | उन के 
समय संवरण ने श्रपना राज्य ही नदीं वापि ले लिया, प्रत्युत उत्तर 
पञ्चाल को मी जीता । वरण का पुत्र युप्रसिदध प्रतापी राजा कुरु हृश्रा । 
उस ने दक्षिण प्श्वाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक श्रषना श्रथि. 
कार स्थापित किया। उसी केनाम से सरस्वती के पड़ोसका प्रदेश 
कुर्लेत्र कदलाने लगा । उस के वंशज कौरव कलाय । 


{ ५६. बसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्नौर पूवी राजगृहं 


किन्तु कुरु के पद्ध हस्तिनापुर का राज्य फिर श्रवनत हो गया। 
उसके तीन पुत्रये। सबसे द्धे पूत्रके वंश मे चौथो-पँचवीं पीदी 
पर वेसु नामका एक प्रतापी राजा हुश्रा । वदु ने यादवों का चेदि राज्य 
जीत लिया । इस लिए उसे चैद्योपरिचर (जै्य-उपरिचर = चैद्यं के ऊपर 
चलने वाला) की पदवी मिली | उस ने शुकिमती (केन) नदी पर शुक 
मती नगरी को, जो श्राधुनिक गदा के करीव कटी थी, श्रपनी राजधानी 
बनाया । उस ने मध्यदेश के द्खिन-द्क्खिन मस्य से सगध तक कै 
परदेश अधीन क्रिये | इसी कारण षद सम्राट्‌ श्रौर चक्रवतीं कलाया | 
निश्चय से बह श्रपने घमय कासवसेबड़ा राजाथा। वसु से प्ले 
मगध मे एक शर आर्या का एक राज्य स्थापित हूुश्रा, पर बह देर तक 
टिकिनसकराथा( {{ ४०-४१ )। मगध मे पटला स्थायी राज्य वमु 
हयी ने स्थापितं करिया; वह श्राये च्ञ कर सारे भारत का केन्द्र बने गया। 

वयु का साम्राज्य उसके पंच पुत्रो मे्बेट कर्णाच भागहो गया 
वे पच भाग ये--मगध, कौशाम्बी, कारूष, चेदि श्रौर मत्स्य । काशी 
ग्रौर ग के बीच के प्रदेश श्रर्थात्‌ श्राधुनिकरे दस्लिनी विहार का नास 
मगध था। इस से पते भौ श्रार्यो की कई गौण शाखायं उसे अधीन 
कर चुकी थीं । इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहां जिस वाहदथ वश 
की स्थापना की, वह श्रागे चल कर बूत प्रसिद्ध श्रा | इद्धथ की 
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राजधानी गिखिरज या राजग्रह ( श्राधुनिक राजगिर ) थी | पीले क 
सुके है करि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद 
मगध की राजधानी का नामकरण उसी के श्रनुखार हुश्रा । वसु के तीसरे 
पचका नाम कुशाम्ब था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्बी नगरी को बसाया 
या ग्रपना नाम दिया | कौशाम्बी त्रे युगो तकर वत्स देश की राज- 
धानी रदी । इलाद्ाबाद ज्निले म जमना के किनारे कोसम गाव श्रव उसे 
सूचित करता है | कारूप्र देश कौशाम्बी के दकरिठिन था; उस का परि 
चय दिया जा सुका है१; उसी प्रकार चेदि श्रौर मत्स्य देश का मी। 
मगध में बृहद्रथमने जो वश स्थापित क्रिया उसी मे श्रागे चल कर जरा- 
सन्ध, तथा चेदि वले वश मँ शिशुपाल हुच्रा | 


६ ६०. च्न्तवु ओर उस के वंशज 


कुर से चौदहवीं पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीपं हुश्रा । उस 
के पुत्र देवापि श्रर शन्तनु थे ! देवापि रषि हो गया, शन्तनु राजगही 
पर ्रैठा | प्रतीप श्रौर शन्तनु क समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक्र उठा | शन्तनु के पौत्र धृतराषटश्नौर पाड ये । धृतराट्र का विवाह 
एक भ्गान्धारीभ~-श्र्थात्‌ गान्धार देश की राजङुमारी-ते दग्रा, श्रौर 
उन के दुयोधन, दुःशासन श्रादि श्रनेक पुत्र हुए । पाणडु की बडी रानी 
कुन्ती से तीन पुत्र ये--युधिष्ठिर, सीमग्रौर अ्रजनः छोरी रानी “मद्री 


१कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पले पहल कनिगहाम ने १८६१ 
० मे क्रिया था; दे० ्रः० स० रि० $, प° ३०१--११ । किन्तु चीनी 
याभ्नियो ते दौशाम्बी का जो स्थान निरदैश किया है वह कोसम्‌ प्र नदीं 
धरता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनास्त का विरोध क्षिया । किन्तु 
भ्रव कोसम्‌ से पाये गये ्रभिलेखो मे कौशाम्बी नाम भिल जाने से दोनो 
की नन्ता निरत हो ग है; दे० अ!० स° इ १६२३-२४। 
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शर्थात्‌ पंजाव के मद्र देश की राजछ्कुमारी से न्कल तथा सहदेव नामकं 
दो पुत्र हए | 


§ ६१, जरासन्ध फा साम्राज्य 


इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हू्रा जिस ने चारो तरफ़ दिगि- 
जय क्रिया | उस ने पूरव तरफ़ अग, वंग, किंग श्रौर पुरुड्‌ का विजय 
किया, श्नौर पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र श्रौर चेदि केराजा 
शिशुपाल को श्रपना मित्र तथा श्रघीनस्थ बनाया । कारूष कै दक्लिन 
विन्ध्याचल के पूवीं भाग के राजा भी सम्भवतः उसकेवशमें ये| मध्य 
देशमें काशी श्रौर कोशल सी शायद उसके प्रभाव मेये । पूर्वोत्तर 
सीमा पर किरात राजा भगदत्त मी उस की मानताथा । चेदिराज शिष्ु- 
पाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य करा प्रधान सेनापति था। चेदिके 
पश्चिमोत्तर शूरसेन में श्नन्धक-यादवों का राज्य था, जहाँ का राजा 
कस जरासन्ध का दामादथा। कस ने जरासन्ध को श्रपना श्रधिपति 
भी माना, श्रौर उस की सहायताके भरोस प्रजा पर श्रत्याचार 
श्रारम्भ किया! प्रजाने इष्णि-यादवों की तहायतार्मागी जिन में 
हस समय वसुदेव करा पुत्र कृष्ण भी था | इष्ण ने कंसक्रो मार डाला । 
जरासन्ध का कोप कृष्ण श्चौर मथुरा-वादियो पर उमड़ पड़ा | मधुरा के 
यादव देर तक उस का सुक्राबला न कर से, श्रौर प्रवास कर दारका 
ले गये, जहाँ ङृष्ण उन का नेता वना | 


६ ६२, अन्धकवृष्ि-संष 


काटियावाड के इन श्न्धक-इष्णि याद्वं मेँ एक राजा का राज्य 
न होता । श्रन्धक-बृष्णियों का एक सथ था, श्रौर उस संघ के दो युखिया 
चुने जाते जो रुषणुर्मर कहलाते । प्राचीन भारत मेँ जिन रायो के राजा 
वंशागत न होते श्रौर चुने जाते थे, उन्द एव या गए कडते । गुजरात 


, १६३ ] महाभारत सम्राम २०९ 


मे याद्व-सघ के श्रतिरि पंजाब मे यौपेय, मद्रक, मालव श्रादि जो 
राज्य थे वे भौ शायद्‌ सघ-राज्य्‌१ ही ये | चुने हए सुखिया मी प्रायः 
राजा हौ कहलाते । श्रन्धक-दृष्णि-तंघ के दो मुखियों मे से एक इस 
समय ष्ण था श्नौर दुसरा उग्रसेन | 


६ ६२, इन्द्रमस्य फी स्थापना, पाणडव फी हती 


इसी समय उत्तर पञ्चाल का राजा द्रपद यज्ञसेन था। कौरवो 
( धातरा ) शरोर पाण्डवो के गुरु द्रोणाचायं ते रपे शिष्यो की 
९५ से उत्तर श्रोर दक्षिण पञ्चाल जीत लिया, भिन्द पी रपद 
को दक्षिण पञ्चाल दे दिया । द्रुपद के साथ ह सञ्ञय श्रौर सोमक वंश 
केलोगमी दक्षिण पञ्चाल जाबसे। इसी द्रुपद यज्ञसेन की वेट 
कृष्णा द्रौपदी से पाण्डवो का विवाह दघ्ना | 
कौरवो (धातरा) श्नौर पारडवों मे बचपन से ही बी जलन थी | 
बड़ हो कर पाण्डवं नै राज्य मे श्रपना दिस्सा चाहा । दुयोधन उने 
कुहं न देना चाहता था | अन्त मँ यह तय हश्रा करि यमुना पार कुर- 
चेत्र के दक्रिखिन का जंगल उन्ह दिया जाय, श्रौर उतेवे वघात 
वर्ह पर उस समय तक एक भयंकर श्रौर घना जंगल था जिसे खारडव 
वन कदृते थे | दम देख चुके ई रि करीब श्रद्ा$्स पीढी पहले रामचन्द्र 
के समय यमुना के दाहिने ज्ञरा श्नौर नीचे इसी प्रकार मधुबन कैला 
हृश्राथा जिसे साफ़ कर शत्रुघ्ने मधुरा नगरी बाई थी । खाण्डव 
वन को जला कर पारडवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसे श्राघुनिक 
देहली के पास का इन्दरपत गाँव सूचित करता है । 
इन्द्रमस्य की समृद्धि शध बने लगी | पाणडव भी महत्वाकाक्षी 
थे, चुपचाप बैठते बाले नये] उनके प्रदेश के साथ क्तगता शुरसेन 


9 द 9 ध १० | 
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देश था जिस मं जरासन्ध की तूती गोलती थी। इस दशा म जरासन्ध 
शरोर पाण्डवो मेवैर होना स्वामाविक था, श्रौर दुयोधन कौ जरासन्ध 
से सहानुभूति होना तथा कष्ण का पारडवों की तरफ़ होना भी । कृष्ण 
की सहायता से भीम श्रौर श्रजंन ने जरासन्ध को मार डाला । इस प्रकार 
उत्तर भारत मे ख से शक्िशाल्ती मगधके सम्राट्‌ कोमार देनेसे 
पारडयों की धाक जम यई, श्रौर मगध के विशाल साम्राज्य म उथत्त- 
पुथल मच गई । पारडवों ने मगध की गदी पर जरासन्ध के पुत्र सदेव 
को वेया; पर उस क क प्रतिद्वन्द्री ये; नौर पाण्डवो की सहायता 
होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर श्रधिकार रख सका, गिरि्रन 
रौर पूवीं भाग पर उस का श्रधिकार नरहा। अरग देश का शासक 
दुयोधन ने कणं को बनवाया था । कणं के हाथ मेँ वंग, पुरह्‌ रादि 
पूवीं राज्यो कौ नायकता श्रा गई | उधर चेदि का राजा शिशुपाल श्रपने 
पड़ौसी कारूष श्रादि राज्यो मं प्रमुख हो उठा । 

प्राचीन समय मे महत्वाकाक्षौ राजा दिग्विजय कर राजदूय यज्च , 
किया करतेये। पाण्डवो ने मौ वैसा किया। क्यों ने प्रसन्नता से, 
करयो ते श्रनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, त्रौर राजयूय मे माग 
जिया । धातर को श्रपने माइयो के इस विजयोत्सव मँ सम्मज्तित 
हयेना पड़ा, पर उन का दिल ष्या से जता जाता था| जरासन्धके 
मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को बृष्णि-यादवो के नेता कृष्ण से विशेष 
चिढथी। उन करी सपधा यहां तक बहम कि कष्ण को राजसूय यज्ञ के 
बीच ही शिशपाल का वध करना पड़ । इस प्रकार मगध-साम्राज्य की 
भग्न इमारत का एकं श्रौर स्तम्भ टूट गवा । 


६ ६४, महाभारत युद्ध 
पारडों कौ कीरिं श्रौर सणृदधि से धातरा श्नौर पारुडवो के दूसरे 
दुश्मन बहत चिहे । दुर्योधन के मामा गन्धार देश के शकुनि उन्‌ के 


६६४ | महाभारत घंग्रामं २११ 


पराभव का एक रास्ता ठढ निकाला | प्राचीन श्राय क्षत्रियो मेजुश्रा 
खेलने का बड़ व्यसन्‌,था । युद्ध मे मह मोड़ना जैसे पाप समभा जाता 
चूत के ग्रहन से मेह मोड़ना भी पसे दी निन्दित माना जाता था। 
शकुनि श्रौर दुर्योधन ने देखा वे युद्ध ॒मे पणडवो का सुकाला नदी 
कर सकते, तो उन्दों ने. उन्दै जुश्रा खेलने का निमत्रण दिया | पारडवों 
को उसमें हार कर बारह बरस बनवास श्रौर तैरहबे बरख श्रक्ञातवास 
का दरड मोगना पड़ । 

उन की श्रहुपस्थिति म॑ दुर्योधन ने धीरे धीरे श्रपनी शक्ति संगठित 
कै` | मरस्य दे के राजा विराट्‌ के यहाँ पारडवों का श्रज्ञात वसि का 
बरस समाप हुश्रा ही चाहता था, जब दुर्ीचन श्रौर कौरवो ने तिगत्त 
देश ८ उत्तरपूर्वं पजाब ) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मसस्यो 
पर एक धावा किया, श्रौर उन के उगर लूट ले चले । पाण्डवो कौ 
सहायता से विराट्‌ ने उन्हे हराया | 

ग्रजञात वास कौ समाप्ति पर पार्डवो ने श्रपनां राज्य वापिस मगा, 
पर दुर्योधम ने कदा कि यै युद्ध के बिना सुई की नोक भर ज्नमीनमी 
न दगा । दोनों पक्षो मै युद्र ठन गया । ्ररयावत्त के एक छोर से दूसरे 
छोर तक के राजा श्रौर जातिया उस मे एक पक्ष या दूरे पक्ष की च्रोर 
से लड़ी । जो इृत्तान्त हम महाभारत मे सुनते हं, उस से यह पूरी तरह 
स्पष्ट नहीं होता कि भारत वंश के दो मयं के लड़कों कौ यह षरेलू 
ग्राग किस प्रकार देश भर मे फेल गई, श्रौर भिन्न भिन्न राजश्रोया 
जातियों ने क्योकर एक पक्ष था दूसरा पक्ष अरदण किया । 

कहते दहै धातरा नौर पाणडव दोनों पक्षौ ने श्रायाबत्त कै एक ` 


१त्रिगत् देश मे श्राधुनिक कोणद़ा, सतल्ुज-भ्यास्र के वीच का 
“दावा, तथा द्वाबे के साथ गता ब्यासरावी के वीच का प्रदेश सम्मि- 
जित था 
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एक राजा को ्रपनी शरोर खीचने का सरसक जतम किया, श्रौर तूफान 
ञराने की रेती तैयारी हो चुकी थौ कि इस ठच्छ्र से बहाने पर मारत 
का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पक्ष कौ श्रोर से लङने को भयपर 
उठ खञ् हुश्रा। पहले हम उन राजाश्रों श्रौर तिथौ की बात 
करेगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था! परिविमी सगध 
का राजा सहदेव पारव कौ श्नोर था, कनदु पत्रं मगध, विदेह, अग, 
वग, श्रौर कलिग च्रादि सव राज्य कणं की नायकता मे दौरो की 
तरफ़ थे । पू्वोत्तर सोमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवो से सहा- 
सभूति थ, पर श्रम वह मी श्रपनी किरात" सेना के साथ उधर ही था। 
इस प्रकार सारा पूरव कोर पक्ष मे था । किन्तु मध्यदेश मे पारव के 
मिनन श्रधिकं थे । जरासन्धे से दया से मुक कराने के कारण काशौ 
का राज( शायद्‌ पारव का तज्ञ था । पूवीं रोशल लोग भी जरा- 

सन्ध से बहुत तग हए ये) यहा तक कि उन मे से बहुत से श्रपना देश 
छोड छोड़ दक्षिर कोशल या महाकोशलमे जा बसे ये) काशी नौर 
कोशल (पूवी) इस समय पारडवों कौ श्नोर थे, पर कोशल राजा बरहद्‌- 
ब्त कोरवों की तरफ़ था, श्रौर उसी प्रकार वत्स ल्लोग भी न जाने भ्यो 


१म०माऽका श्रनुसरण करते हए पार्जीटर मे भगदत्ते की सेना मे 
किरातो के साय चीनं फे होने फा उरकेख क्षिया है! सुदूर पूवं े देशो 
से भारत-युद्ध ॐ समय तक श्राय का संसगं न इुश्रा था, विधमान म० 
मा०्डनकानाम बाद मेँ भिला दीखता है) करिरात पूर्वी हिमालय के 
पहयादी लोग है, श्नौर उन का भाड़ के सिपाही रूप में युद्ध मे होना सस्भव 
है, ङिन्तु सीन शब्द्‌ श्रासाम के पूरव की किसी जाति यादेश के अर्थम 
हमारे वाङ्मय मेँ बहुत परदे श्राया दीखता दै; दे० नीचे ६ १२६ ऋ. 
तथा ® २६ 1 भारतनयुदध के समय श्रायवित्तं का उत्तरपूरबी सीमान्त 
उत्तरी बंगाल से अधिक्‌ पूरब गीं हो सकता । 
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उसी तरफ ये | जरासन्ध के बेटे सदेव की तरह शिष्ुपाल का वेय 
चेदिराज धृष्टकेतु भी पाणडव पक्ष मे था । चेदि के पड़ोसी काल्प भ्रोर 
दाशाणु देश भी उसी श्रोर ये; किन्तु शूरसेन (मधुरा) के यादव कौर 
की तरफ़ । पाञ्चालो के समी वश--शृञ्ञय, सोमक श्रादि-द्ुपद के 
साथ स्वमावतः पार्डवों के पक्षपाती ये । 

शरसेन के प्रग से अव हम पच्छिमी यादवों कौ तरफ अरति दै। 
श्रवस्या एेषी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुस्लमखुल्ता एक पक्ष से लड़ने 
को तैयार न हए । वे निःश सलाहकार के सूप मे पारढवो की तफ 
हए । इष्ण के माई बलराम भी तटस्थ रे । गुजरात के सब वृष्णि- 
यादव युयुधान; सात्यकि आदिं की नायकता मे पार्ढवो कीतरफसे 
लड़ | किन्तु उम के पड़ोस मे माहिष्मती का राजा नीक ग्रौर श्रवन्ति फे 
दो राजा ये। ये तीनों, यादव कृतवर्मा, श्रौर नील की नायकता मे 
बिदभं श्नौर निषधकेराष्टरभी कौरवोंकी शरोर हरः । कहते दै नील 
सेना मे अनेक ग्रान श्नौर द्राविड सेनिक भी थे । शास देश (्राबू 
के चौपिदं) का राजा शिष्ुपाल का धनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के वध 
बाद वह कृष्ण से लड़ा ब्मौर हार गया था; वह भी इष समय कौरवो 
की तरफ़ गया | 

पजाब श्रौर उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शकि कोरयों की शरोर 
थी | जान पड़ता है, उख समय पजाब मे सिनधु-सौवीर के राजा जयद्रथ 
श्मपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, श्रौर बाकौ खव रार उर के वशवत्ती 


१पाजीटर ने म० मा० छी इस वात पर विश्वास कर लिया हैक 
पाणडय राजा सारगश्वज पाण्डवो की तरफ़ से लढा था। दाविड रौर 
शानध लोग माहिष्मती के श्राय राजाश्रो की धरोर से भाडे के सिपाही-' 
रूप मे ल्लाये गये ह, यह सम्भव है, किन्तु पाब्य-राषटू को स्थापना ही 
९ वीं शताब्दी ई० पू० ॐ बद्‌ हु थो ; ३० नीे § १०६ श्रर ®२४। 
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थे । जयद्रथ दुर्योधन का बरहनो$ था | गान्धार शौर त्रिगत्तं भी दुयोधन 
के सहायक्र थे । ये तीनों राज्य पंजाव-रिन्ध के तीन फिनारोंको काबू 
करते, श्रर वाकी समृचा पंजाब इन के बीच पड़ता था । इन, तीनो के 
साथ केकय, शिवि श्रादि पजा की श्रन्य शक्रिया भी उसी पक्षम 
गहै । य्ह तक कर पारडवों के मामा मद्र देश फे राजा शव्यकोभी 
उषी शरोर होना पड़ | सद्र ओर वाहीक कानाम प्रायः इकषटरञ्चात 
है, सम्भवतः वे दोनों जातिया मिल कर एक राष्ट्र थीं । चुद्रक श्रौर 
मालव नाम की दो जातिया रावी कौ निचली धारा के दोनों रोर रहती 
थीं १ । मद्र-बाहीक, श्ुद्रक-मालव, कैकेय; शिवि, श्रम्बष्ठ श्रादि पंजाब 
की सभी जातियां कौरवो कौ शरोर गई | काम्बोज देश (गान्धार के 
उत्तर) का राजा सुशमां भी उसी पृक्ष मे रहा कदा जाता है | केवल 
एक श्रमिखार देश काराजा पाण्डवोंकीतरफसे लड़ा । आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्लिनी भाग) जिस मे पच राजौरी शरीर 
भिम्भर रियासतं हं, श्रभिरार कहलाता था। 

इस प्रकार पारडवोंँ की श्र परश्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगधे 
काशौ-कोशल, ग्रौर गुजरात के यादव थे, शरोर कोरवों की तरफ समस्त 
पूरव, समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छमी भारत मे से मादिष्मती भवन्ति 


श, अ 


ञ्नौर शाल्व के राजा तथा मध्यदेश मेँ से भी श्रूरसेन वत्स श्रौर कोशल 

मालवो को पार्जार मे आधुनिक मालवा मे रका 2, शरीर इक 
मी उन के साथ ये । यह स्पष्ट गक्ञती है । ये दोनों आतिर्यां उस समय 
पंजाब मे थो, मालवा पचे गं है; दे० नीचे {{ १२२, १९७ । पाण की 
इन गक्ततियो को सुधार दने से भारत-युद्ध मे दोनो परो की जातियों कौ 
स्थिति मे बहुत इद स्पष्टता भ्रा जाती है, तथा युद्ध की भ्याख्या भी इ 
प्रष्ठी हो जात्रीहै।, , 

२० नीचे ® 4७ । 
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के राजा थे ] एक प्रकार से मध्य देश श्रौर गुजरात पारडवों की श्रोर 
था, श्रौर पूरव ( बिहार, बगाल, उद्ीसा), उत्तपच्छिम ( पंजाब) तथा 
पच्छमी विन्ध्य ( मालवा } कौरवो की तरफ । 

पार्डगों की सेनाये मस्स्य की राजधानी उपञ्षव्य के पास श्रा बुरी; 
कौरष सेना पंजाब पूरब छोर से फुर्पेत्र क उन्तर होते हस्तिनापुर तक 
फैली थौ । सन्धि कौ बातचीत निष्फल होने पर पाणडव सेना उत्तर को 
बढ़ी श्नोर कुष्चेत्र पर दोनों सेनाश्रों के प्रवाह श्रा टकराये। केवल १८ 
दिनि के घक्षिप्ठ युद्ध मे हार-जीत का फैखला हो गया । पारडबों की जीत 
हु श्रोर वे कुरु देश के राजा त्था मारतवषं के सम्राट्‌ हृष | 


§ ६५, यादवो का गृह-युद्ध 

भारत-युद्ध के कुलं ही बरस बाद गुजरात के यादवों ते घरेलू लड़ा- 
इरयो से श्रपना नाश कर लिया, श्रौर भगवान्‌ कृष्ण स्वगं सिधार गये | 
र्न कै नेतृत्व भे वे लोग गुजरात छोड मध्यदेश को वापिस श्राये ] 
राह मे उन्हे पच्छिम राजपूताना के जगली श्रामो के हमलों का मुका- 
बला करना पड़ा । ्रजञ॑न ने उन्द मातिकावत ( शास्व देश) मे, षर 
स्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ मे बघा दिया | 

यह तो स्पष्ट दै क्रि भारत-युद्ध से हमारे इतिद्ास मे एक युगान्तर 
उपस्थित हो गया । ठीक कष्ण के देदान्त के दिन से दयापर की समाप्ति 
ननोर कलि का श्रारम्म गिना जाता है। 


श्राठवां प्रकरण 
भ्रारम्मिक श्रार्यो का जीवन सम्यता शरोर संस्कृति 


§ ६६. प्राचीन इतिहास कै युगपिभाग 
श्म. राजनैतिक--त, तरेता श्रौर द्वापर 


श्रायं रन्यो के उत्थान काल से महामारद-युदध सक का, अथवा 
दुसरे शब्दो म इ्षवाङ श्नौर पुरूरवा के समय से कौरव-पाणढगो के 
समय तकर का राजनैतिक्र इ्तान्त पिदयुले पाच प्रकरणों मे संसेप से कहा 
गया है | इक्ष्वाकु से पाण्डवो के समय तक का कुल काल ९४-एक 
पीढमीकाहै। 

पीडे कहा ययादहैकि श्रुति मे यदि के वंशावली सबसे 
त्रधिकर पूं है तो च्रयोध्या की | ब्रयोध्या के वंश मेँ इक्ष्वाकु से ले कर 
महाभारतकाल्लीन राजा इरत तक करीव नन्वे इकानवे राजाश्रो के 
नाम ईै। इष्वा से मान्धाता तक वीस पीठ हयेती है, दरिश्चनर तक 
इकतीस, सगर तक श्रदृतीस या उनतालीस, श्रौर रामचन्द्र तक बासठ 
या तिरसटठं राम से बृद्थल तक शअटराईस पीटिय श्रौर है । बीच में 
जहा श्रयोध्या के राज्य मे गोल्माकष्टो गथा था, जैसे राजा सगर से 
पहले, वहां एकाध प्रीटी करा नाम गुम ह्र हये सक्ता है } इसी प्रकार 
जह किसी एक राजा का ाज्यकाल श्रधिक लम्बाही गया, तैसे 
रामचन्द्र का, वहा हम उस राज्यकाल को दौ श्नौरुत परियो के बरावर 
मान सकते ई । इस तरह पार्जीयर ने कुल पंचानवे पीटिरया गिनी ई । 

दूसरे वशो मे पीदियो कौ संख्या कम दैः तो मी उन मे एेसी बति 


§ ६६ अ] श्रां जीवने श्रौरं घंस्कृति २१७ 


जिन सेउन वंशो का अयोध्या के वशं के साथ साथ चलना निशित 
होता है । दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्हु की लड़की बिन्दुमती 
राजा मान्धाता को न्याह थी | इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठीक 
एक पीढी ऊपर होना चाहिए । इसी प्रकार यादव राजा विद्म को 
श्रयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढी ऊपर होना चादिए } णर्जी- 
टरने पेशी बातो कौ बड़ी खावधानी से खोज की है। वंशावलियों के 
जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निरिचित दौ पाया दै, वंशतालिका 
मे उन्हे श्रक्षरो मे क्कापा गया है । मान्धाता से सगर तक हमारे 
हिसाब से बीस पीटिर्यां है, लेकिन यादव वंशावली म शशबिन्दु श्रौर 
विदमं के बीच केवल दस नाम बचे है । इस कारण उन दस को दोनों 
निश्चित पीट्यों क बरीच श्रन्दाज्न से फैला दिया गया है | वशतालिका मे 
यह सव्र सष्ट दीख पडेगा | इस प्रकार त्रयोध्या का वंश हमारा मुख्यपैमाना 
है, श्नौर श्रन्य सव घटनाश्नों का समय उसी पैमाने पर रक्बा गया दै । 

प्राचीन श्रनुश्ुति के विद्वान्‌ इस समूचे इतिहास को कृत, चेता 
ग्रौर द्वापर नामके तीन युगोँमंरबाते ई । ये युग शरस मेँ भारतीय 
इतिहास के युग थे, जैसे श्राधुनिक इतिहाख मे मुगरल-युग, मराठ-युग 
श्रादि । किन्तु ज्योतिषो श्रौर सृष्टि की उसन्ति-प्रलय श्रादि का विचार 
करने वालों ने पीछे श्रपनी कालगणना मँ मी शन्दीं नामों कोले लिया, 
श्नौर इन युगो की लम्बी लम्बी श्रवधिर्यां निशित कर दीं । 

्नुभरुति के दिव से राजा सगर कृत युग कौ समाति श्रौर त्रेता 
के श्रारम्भमे हुश्रा, रामचन्द्र त्रेता के श्रन्त मे, श्रौर भारत-युदध के 
बाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाति का सूचक था। इस प्रकार १ 
से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६५ तक नेता, ६६ से ९५ तक 
द्वापर । यदि सोलह बरस प्रति पीढ़ी, गिने तो इत युग श्रन्दाज्ञन खादे 
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छः षो वरसका,चरेताचारसौ कातथाद्रापर पनेर्पाचसौकाथा। 
तीनों युगो की ऊुल च्रवधि त्रन्दाज्नन १५२० बरस रही | श्रनुभ्रति के 
ग्रनुखार भारत-युद्ध १४२४ ई० धूण म हुश्रा था| यदि वह वात ठीके 
दयो तो भारतीय इतिहास का श्रारम्म २९४४ ई० पूण या शरन्दान्नन 
२९५० ६० पू° से हृश्रा | उस से पहले प्रागेतिदापिक कात था । 

मोटे ग्रन्दान्न से २९५० से २६०० ई० पू० तकर कृत युग, २३०० 
से १९०० तकं प्रेता, श्रौर १९०० से १४२५ तक द्वापर रदा | 


इ, वाडसयानसार-प्रागवैदिक युग, ऋचा-युग श्रौर संहिता-युग 


यह तो हृश्रा राजनैतिक इतिहास का युगविभाग; वादूमय के इति- 
हास मे इसी काल ( २९५०-- १४२५ ई० पूर ) को प्राग्ेदक युग, 
ऋचा-युग शरोर सहिता-युग मे वय जा सकेता है| 

उक्त ९५ परियो म से उनतीष पटी भीतने के बाद छव, दत्त 
द्मात्रेय, विश्वामित्र, जमदम्न श्रादि पहले पहले वैदिक करपियो ने जन्म 
लिया । दो एक पि भले दी पहले भीहो चुकेये, पर ऋषियों की 
लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हई] शरोर वह परम्पर राजा पुदास 
( ष्ठवीं पीढी ) श्नीर सोमक ( ७०्वीं पीढी ) के" वशजों के समय-- 
लगभग ७रवीं पीटी-तक जारी रदी । एकाध श्रुषि ज्ररूर इर के वाद्‌ 
मी हए, पर सुर्य सिलपिला वहां छामा हो गया । उस के बाद, जेते 
कि श्रागे वतलाया जायगा, ऋचान्रों यजुषो श्रौर सामों कौ सहितागे 
वनने लगी, श्र्थात्‌ उन का वेद रूप म सग्रह या सकलन दने लगा जो 
मास-युदध ॐ पहले तकर जारी रहा । शऋचाये जव से प्रकट दीने लगीं 
प्रौर जव तकर रन्त मेँ उन कौ चदहितायें घनी, उन वधयो के बीच 
का समूचा समय वैदिक युग दै! इस प्रकार जिन ९५ पीदियोंका 
वृत्तान्त इम ने कहा है, उन मँ से पहली उनतीख पीढी का समय 
( श्रन्दान्नन २९५०--२४७५ ई० पू ) प्रागवेदिक युग दै; ३वी से 
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७२बीं पदुम तक का समय ( श्रन्दाज्ञन २४७५--१७७५ ई० पू० ) 
प्रथम वैदिक या ऋचा युग, श्रौर ७ध्वीं से ९भ्वीं' पीढ़ी तक का समय 
( ग्रन्दान्नन १७७५-- १४५५ ६० पू० ) श्रप्र वैदिक या सहिता-युग | 
परागवैदिक युग पौने पाच सौ बरस रहा, श्रू चा-युग सात सौ, श्रौर सहिता- 
युग साढे तीन सौ बरस | पूया बोदक युग सादढ़दस सौ बरखजारी 
रहा | 

श्रारम्मिक श्रायोँ के आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक भौर 
सास्छृतिक जीबन को जवे हम समभना चाहते ह, तो हमे श्रनुश्रति से 
मी कीं त्रिक सहायता श्चेति श्रथवा वेदों से मिलती है, श्याकि श्रुति 
मे उस समय के श्रायं विचारकों के पिचार श्नौर कथन्‌ ज्यो के यों उन्दी 
की भाषा मे सुरक्षित है । विन्तु यह ध्यान रखना चाहिए ज्जि इस घवा 
पन्द्रह सौ बरस के समय म-परौने पाँच सौ भरस के प्रागवैदिक तथा सादे 
दस सौ बरस के वैदिक युग मे- लगातार एक सी श्रवस्थाये नहीं रदी | 
समाज के जीवन की प्रत्येकं सस्था श्रौर प्रथा मे क्रमविकरास होता रहा | 
ऋचश्च श्नौर सामो कौ श्रपेक्षा यजुष्‌ सव पीके है, श्नौर भिन्न भिन्न 
रुचाय मी मिन्न मिन्न युगो को सूचित करती ह । सामान्य रूपरसे 
वैदिक वादूमय से ्रायों के समाज के विषय मे जो छं जाना जाता दै, 
उसी का उद्लेल नीचे किया जाता है | 


६ &७, समाज की बुनियाद 
अ. जीविका अवस्थिति शौर स्थावर सस्पत्ति 
श्रारम्मिक मनुष्य का गुज्नारा शिकार से या फलपूलन बीन कर होता 
है | उस के वाद पशगालन का ज्ञमान श्रातादै, श्रौर फिर धीरे धरे 
मनुष्य खेती करने लगता है । पशुपालन कै युगम जगम श्रौर किर 
कृषि के युग म स्थावर सम्पत्ति का उदय होता ह, श्रर स्थावर सम्पत्ति 
होने से समाज मे स्थिरता श्राती है। शिकारिया कौ योकियां याप्य 
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पालको के गिरोह क्रिस एक जगह टिक कर नदं रहते, कृपक समाज 
स्वभावतः एक निरिचित प्रदेश मेचिकृ जाता है| समानके इस प्रकार 
स्थिर या श्रवस्थित हने पर दही राज्य का उदय होता है, श्रौर फिर 
षभ्यता का विशेष विकास । 

वेदिक श्राया का समाज पषुपालकों श्रौर इषरको का था, बल्कि 
परा्ेदिक युग म--इक्षवाङ्क श्रौर पुरूरवा के खमय मे-भी वे पशुपालक 
श्रौर कृषक ही ये, केवल शिक्रार पर जीने के युग कोपि ड चुके 
ये | तो भी उस युगकी यादश्नमी ताज्ञी थी जवक्रिलोग श्रनवस्थित-- 
प्ननवस्थिता विशये, ्र्थात्‌ जब्र शराय लोग केवल पशुपालक ये, श्रौर 
पक जीवन उन्डँ ने श्रपनाया न था। 

६. जन विशः श्नौर सजाताः 

विवाहं छी श्रौर पित्रमूलक (2111210102]) १ परिवार की संस्था 
भी उन म चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर 
था । वेदिक समाज का संघटन कवीलो (19८8) के रूप मेँ था । उन 
कबीलों को वे लोग जनः कहते ये | एक जन क समूची जनता विशः 
(विश्‌ का बहुवचन) कहलाती थी । जन या विशः का ही राजा होता; 


~---- 


१ुरोपियन माषान्नं का वेदरिधा्ैट (22197012216) शब्द्‌ भ्रथवा 
पटिश्राकंल (22122121) विशोषण दो परस्पर-सम्बद्ध॒रिन्तु विभिन्न 
र्थो भ मुक्त होता है । जहौँ बह शासन या राज्यसंस्था (7011) के 
अर्थ मे हो उसे पितामह-तन्त्र कहना चाहिए, {21270} के जिए हमारे 
हो भाचीन शब्द्‌ है पितामह । जहो वह परिवार था समाज के श्रथं मेँ 
मैटर (1127121010242) के ुकाबले मेँ बता जाय, उसे पितमूजक 
रिवार था समान कहना चाहिए; वरह पितामह की भरधानता दिखने 
का श्रसिप्राय, नहीं 'दोता, पर्ुत समाज या परिवार पिता प्र केन्धित है 
यह दिखाने का ्रथ० १२, १, ४६। उवी १९) 8; १- ९। 
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रौर राजनैतिक रूप से संगठित विशः श्र्थात्‌ जिस प्रजा ' का अपना देश 
हो श्रौर राजा हो, राट, कहलातीं। 
संसार के इतिहास म जहाँ कहीं श्रौर जब कभी जन रहे है, उन की 
कट्पना एक परिवार के नमूने पर हती रही है । वेदिक श्रायोँ के जनों 
की कपना भी वैसी ही थी | श्र्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (बिश) यह 
समभते थे कि हमार मूल पून एक जोड़ा था, उस की सन्तान हुदै, 
सन्तान की फिर सन्तान हई, इस प्रकार खयुक्त परिवार बढता नौर 
फलता गथा, उस कौ श्ननेक खपे होती गहं । श्रौर जिस प्रकार एक 
छोटे परिवार का सव से बुन्नगं व्यक्ति--पिता या पितामह--शासन करता 
है, उसी प्रकार जन्‌ नामक बडे परिवारका भी एक चुज्नग या पितामह 
शासन करता था'। वह जन का मुखिया या राजा मले ही निवाचन दासय 
चुना जाता होया रिज से मुकरंर होता द्यो । जन के सव लोग सजातया 
सनामि होते, थवा कम से केम श्रपने को सात श्रौर सनामि मानते एक जन 
के सव्र लोग परस्पर स्व (श्रपने) मी कहलाते | श्रपने जन के बाहर के सवं 
लोग उन के लिए श्रन्यनामि, निष्य्य (निकाले हृए) श्रथवा अरण (जिन 
के साथ बातचीत--र्ण शन्धू-या रमण न हो खके) होते3 | इस प्रकार 
की राञ्यसस्था को जिसमे सव्र लोग परस्पर सजात या सनामि हों, तथा जिस 
का राजा पितामह की तरह समभा जाय, दम पितामह-तन्त (2197- 
८08]) कहते ह । वेदिक श्रा कौ राज्यसंस्था ठीक पितामह-तन््र थौ । 
१० १०, १७३, 9; १०, १७४, ९ । 
स्छरथ० ठ, १० (१) में यदी विचार दीखता है क्कि विराट्‌--श्रराज- 
कता-के बाद्‌ पहले गृहपति का शान खड़ा हरा, उस से समाःश्रौर 
समिति का विकास हृश्रा | 1 
उवह १, १६३; १३०१; ३; द; ७; ‰ २२ १२; ‰% 
३०, २; ६, ६, ३; ६, ४३, 9; २०) ११६१ ४ | ` 
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जन म सजातता का बिचार होना श्रावश्यफ़ है, बह सजातता फिर 
भन्ते ही वास्तविक ह्य बाहे कलित । खच बात यह दै कि सजातता कम 
सेकमदो शशो म अवश्य कलित होती थी । एकतो इस ्रशमेकषि 
विशः म या जन मँ बाहरी लोग समय समय पर सम्मिक्तित होते रहते थे। 
हम देख चुके ई" करि दैह्यो के ्रनेक वंशो या कुलां मे से एक शर्या 
मी थे, यद्यपि वस्तुतः शार्यात दहय तो क्या रेक भी न धे] किन्तु जिस 
प्रकार परिवार मे बाहरी व्यक्ति को गोदलेल्लिया जाता है, उसी प्रकार 
केभी कभी जन मे भी बाहरी व्यक्ति या समूचा छरुत भी शामिल हो कर 
'सजातः बन जाता था | 

उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकासं 

दूसरे, श्रारम्भ म जन क्रा पूवज एक ही जोड़ा था, यह बात कमी 
सच नदीं हो सकती; क्योकि एक जोडा कमी श्रकरेला रह नदीं सक्ता था, 
मनुष्य का श्रा्थिक्र जीवने या जीवन की कशमकश दही उते शुरूपेी 
जत्थों या येोत्तियों म रहमे को भाधित करती है । एक छोटे जप्ये के वदने 
ग्रौर फैलने से जन बरन जाय्‌, यह वात पूरी तरह सम्भव है | किन्तु 
छोटे जत्थ के फैलने से जिस प्रकार जन बते, उसी प्रकार छोटे जये भी 
एक एक मिथुन ८ जोड़े ) से यते, यह कटपना गलत हे । कारण कि 
द्मारम्म में स्थायी मिथुन ही न ये, विवाह की सस्था दी नथी, शरोर उष 
हालत म भी शिक्रारी मनुष्यों की ्रा्थिक ज्रूरतें उन्दः श्रचिरस्थायी 
जल्थोँ मं बाट देती थीं] उन श्रारम्भिक्र अस्थायी जत्थ से जन तक 
विकास होने कौ प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी। 

विलकुत श्रारम्मिक दशा मे शिकारी मनुष्यों मेँ स्थिर विवाहकी 
प्रथा न हो सकती थी, स्वाभाविक प्रदत्त से श्रत्पकरालिक समागम दयते 
ये । स्थिर परिवार भी न ये, बच्चा बा होने पर परिवार टट जाता या। 


१द० उपर ‰8 ३६, ३८। 
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वास्तव मँ उन मिधुनों श्रौर टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा दी नदी 
जा सकता, क्योकि परिवार मे पिता या माता की मुख्यता होती है, उन 
टोलियों मे पिता का शासन इक कारण न चलता था किं वह पिता था, 
प्रसयुते इस कारण किं वह बलिष्ठ था । जब उस के बच्चों मँ से कोई 
उस से त्रधिक बलिष्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता श्रौर टोली 
की खि उस के अधीन हो सकती थीं । इस प्रकार ये टोला वनतीं ग्रोर 
टूटी रहती थीं । वह त्रारम्िक सकर (एग्०पाञ्तपा) कौ दशा यी | 

खरी-पुरुष के स्थायी समागमो का मूल प्रेरक भले ही काम रदा हो, 
रन्त॒ त्राधिक सयोग च्चौर ्रमविमाग (79० ग [व्ग्प) की 
श्रावश्यकतायें उन समागमोँ को धीरे धीरे स्थायी बनाने लगती है । इस 
प्रकार श्रार्थिकर जीवन के विकासि के साथ साथ स्थायी विवाह्य की प्रवृत्ति 
होती है । किन्तु श्रारम्मिक संकर या प्रमिश्रणा के वादे सीधे विवाह तथा 
पितमूलक परिवार की श्रवस्थाश्रा गहईैदहोसो बात नदीं दै) प्रमिश्रणा 
छलौर पितृमूलक परिवार के बौच हम समी जातियों के इतिहास मे मात्‌- 
मूलक (11211187 008]) परिवार को उदय रौर भ्रस्त होता देखते ह । 
मातृमूलक परिवार श्रनेक प्रकार कै थे] उनका एकं निम्क्लिित 
नमूना श्राधनिक जंगली द्राविड जातियों के समाजशाखीय श्रध्ययन से 
्रन्दान्न किया गया है | श्रारम्मिक द्राविड समाज सम्भवतः इसी नमूने 
काथा। 

एक एक टोटम को पूजने या मानने बले लोगो कौ एक एक योती 
थौ | परस्येक येरम-योली की जगल म श्रस्थायी बस्ती याडेरा था। 
एक बस्ती के खरी-पुरुप परस्यर बहन-भाई होते, पुष एक तरफ शरीर 
लिया दूसरी तरफ रहती, उन म आपस मे सम्बन्ध न हयो सकता, श्रौर 
उच नियम को तोडने वाले को कढोर दर्ड-रायः विनांसन-- मिलता । 
छोटे बच्चे छियों के पास रौर बहे पुरुषो के पास रहते | बच्चा च्रपनी 
मं को जान सकरवा, पिता को नदी; टोली के समौ बड़ श्राद्भिवो को 
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वहे पिता कहता । वह एक सामृदिक परिवार था, जिस मे एकर एक 
मिथुन का श्रलग श्रलग कुटुम्ब नदीं था। वच्चे भी सामूहिक ये। 
द्रार्थिक जीवन भी सामूहिक था, श्रथात्‌ शिकार शरोर फल लाकर 
वमुची टोली डरे के बीच शायद एक अड़े पेड़ के नीचे एक चाथ भोजन 
करती; श्रौर जो सिर्यां बाहर जाने लायक न होती, उन कीचिन्ताभी 
कौदै एक व्यक्छि नदीं प्रत्युत समृची टोली करती । वन्त के उत्सवो मे 
या श्वन्य वेते किन्दीं श्रवसरों पर भिन्न भिन्न योक्लियों का जमघट दोता | 
उने नाच-गान के उत्सवो मे छियो के गभ रह जाते । कन्ठ प्रयेक खरी 
का को विशेष पति होता ह, श्रौर खरी उस उत्छव के समय उषी से 
समागम करती हो, सौ बातनं थी | नियम इतना दही था किएक टोयम 
की स्री श्रपने टर्म मे समागम नकर सकती थी; उसी प्रक्र जिन 
यमो मे परर शन्रुताहो ती उन मेँ समागम नदो सकते; बिशेष 
योयमों की स्रया विशेष टोध्मो ही के पुरषो से समागम कर सकतीं | 
किन्तु श्रनुकरूल रोम मे श्रमुक स्त्री श्रसुक पुरुष से ही मिले सो नियम 
न था, उतने श्रं मेँसंकरथा प्रमिश्रणा जारी रही, श्रौर विवाह मी 
तसामृषिक रदा । उस्छवों के चाद सब श्रपनी श्रपनी रोलि्यो में वापिस 
चते जाते | श्रारम्भिक्र संकर मे जटी स्वाभाविक प्रतृत्ति दी स्मो-पुरुष- 
समागम का एकमात्र नियामक थी, वद्य इस समाज मे उप प्रइृत्तिको 
मनुष्य-कृत नियमों ने कु भ्रंश में नियन्तितत केर दिया था । किन्तु उस 
माद्रमूल क़ समाज के नियन्त्रण मे श्रौर पितरमूलक़ परिवार की विवाद. 
संस्था मे हूत मेद है । 

प्रयेकर समाज मेँ विद्रोही भौ होते रदे ह । उक्त समूहपन्थी समाज 
मे जिन व्यक्तियों मे श्रपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति श्रधिक जगी, 
ग्रौर जिन ने ग्यक्िगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत बिवाद 
करना चाद्या, उन्दै प्रायः निर्वासित होना पड़ा | श्लेके उन निर्वासनो 
से नष्ट होते रदे, किन्द॒ धीरे धीरे शायद उन निर्वासित्रो के भी कदं ज्ये 
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बन खड़े हुए । नियमित टोलियों की श्रपेक्षा इन विद्रोह जत्थ के लोग 
श्रधिक प्रक्रमशील ओओौर दुःखाहसीतो ये द्ी| साधारण रोक्तियोंको 
लूटना-खसोटना, उन की तच्छं सम्पत्ति श्रौर सुन्दरियों को ह्वीन लाना, 
इन म से क्यों का व्यवसायहो गया | लूटमार के काम मेसबसे 
श्रधिक साहसी व्यक्ति जव्थे का मुखिया बनता रहा । इस प्रकार इमं 
विद्रोह्ी टोलियो मे व्यक्तिगत शासनाधिक्रार या राज्यशक्ति का शआ्आरम्भ 
हु । सामूदिक लूट व्यक्यँ मे बांट ली जाती, मुखिया शायद्‌ सब कै 
परामशं से वह ेयवारा करता । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति ग्रौर व्यक्तिगत 
परिवार शुरू हुए । धीरे धीरे इन नये नमने के जत्थो ने पुराने समूहा- 
भित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, श्रौर इस प्रकार उस मात्र- 
मूलक समाज (10126) मे से ही यह नया पितरमलक समाज 
(18701126) उठ खड़ा हृश्रा। इन नये पिवरमलक जत्थों के विकास 
से जन बन गये ¦ श्रौर जनों मे विवाह की सस्था रेसी जड़ पकड़ गद 
करि आरम्मिके मातृमूलके परिवारो की उन को यादभीनरही, त्रौरवे 
यह समभने लगे कि विवाह की संस्था श्रनादि है श्रौर हम सव सजात 
लोग एके ही मिथुन के वंशज ह | 

वैदिक जन भले ही पितमूलक परिवार प्र॒ निर्भर थे, तो भी मावा 
सै श्रनेक बार श्रपना गोत्र खोजना श्रौर बहुपतिक विवाह (एण$व्णतार) 
त्रादि की पुरानी प्रथाये मातृमूलक समाज के श्रवशेषों श्रौर स्मारक 
चिन्ह के रूप मे उन मै चक्ती श्रातीं या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। 
विवाह की संस्था मे भी शिथिलता थी, वह इतनी दढ न थी जितनी 
बाद मेँ हयो गई । श्रन्ति मे इस वात का स्पष्ट उर्लेख दै कि दीघतमा 
तषि के समय ( ४१्वीं पीढ़ी ) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी १ | 
न्व प्ागेतिदहासिक काल मे श्राय मे किस नमूने का मातरमूलक परिवार 
था, सो नहीं कहा जा सक्रता | 


१९ मा० १, १०४, २४-३६ । दे० नीचे $ १३। 
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ऋ, जन का सामरिक संघटन पाम शौर सं-याम, जानराञ्य 


प्रत्येके जन मे श्रनेक खपे या कड़ियाँ होती जो अरम कहलाती 
थीं प्रमकाश्रथंथान्त्थाया कड़ी, बाद मे ग्राम जिस स्थानम 
बस गया बह स्थान मी प्राम कहलाने लगा | लेकिन शुरूमेंग्राममें 
स्थानक्रा विचारन था, वर्ति छरनवरिथत ग्राम भी होते ये; शयाति 
मानव के श्रपने भ्राम के साय मटकते फिरने की कानी वेदिक वादूमय 
मे परसिद्ध दै" । कहं सके ह कि त्रनवरिथिता बिशः की स्मृति लुत न 
हई थी | 
गाम को नेता रमणी कंहलाता । वह नेतृत्व पहले युदध मे ही शुरु 
टु, वही शान्तिकलमं भी काम श्राने लगा | श्रपरत्ति के समयया 
त्राक्रमण॒ के लिए जन के भिन्न भिन्न ग्राम इकटं होते, बह समृचे जन 
का ग्राम ग्राम करकेजुटना हयी स-श्रम कदलाता उसीसे युद्धका 
नामही संग्रासदहोगया। संग्राम मे पदाति श्रौररथी होते; जनके 
सभी जवामो का बह सश्रामया ्ामशः जमाव दही जम करौ सेना होती । 
परस्येक सैनिक अपने शख्राल् लाता, श्रौर र्थी श्रपने श्रपते रथों मेँ 
श्राति | स्थ प्रायः वैल के चाम से महे होते । धनुष, भाला, वरा, 
पाण श्रौर फरसा लड़ाई के युख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वमं या कवच 
पहन कर लडते । बण या शर प्रायः सरकरडे के होते, उन की श्ननी 
सीग हडी या धु कौ दयेत । दरे वाणो का प्रयोग मी होता थाञ। 
वैदिक श्रार्यो को श्रपने धटुप-वार पर कैषा भरोखाथा, णे उनक्री 
इस कविता से प्रकट होता है- 
धनुष से हम गोव जीते, धनुष से युद्ध जीते, धलुष से तीतर 
लडादयो लते । धनुष शल की कामनायं कुचल्तता है, धनुष से 
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हम स दिशाय जीते । धनुष की ज्या श्रपने प्यारे सखा ( वाण ) 
को छती से लगाये हए, सानो कान मे कुद कहने को नज्ञदीक श्राती 
है । यह लढाई मे परार लगाने वाली धनुष प्र चद हू कान मेँ 
युवती को तरह श्या फुषफुसाती है । 
धनुष के दोनों छर शी श्रौर उस फ दत्त लगे की तरह पए्र- 
स्पर मिल कर गोदी मे बेटे (वाश) कोक्ियेहुएरै। वे दोनों 
फुरते-फडकते हए शशरो अमित्रो को जींध भिरावें 1 
यद्ध मेँ जन का नेता राजा होता था । बि वेदिक वाद्य मेँ यह 
विचार पाया जाता है कि राजतव का श्रारम्म युद्रमेषही त्रा । “देव 
श्र श्रुर लइते थे, देवों को घरों ने हरा दिया । देवो ने कदा- 
हम राजा-रहित होने से हार गये, हम मी राजा कर ले । सव सहमत हौ 
गये श्रौर कर लिया२ ¡५ शान्ति-काले मे भी राजाजनका याविशः 
का राजा होता, न फ भूमि का; राज्य जान-राज्यउ केदलाता न्रोर बह एक 
किस्म का अयैष्व्यऽ-प्रमुखता या नेव्र्-सात्रथा न कि मलकीयत। 
लु. यायं च्रौर दास 
युद्ध बहूत बार श्रायोँ के जनो मे परस्पर भी होते, पर प्रायः जंगली 
लोगो--दासो-से होते, जो श्रपने पुरो या कोटो म रहते ये“ विभिन्न 
जनों के सव्र लोग मिलत कर श्राय जातिदहै, रौर दास लोग उन से श्रलग 
है, उनसे नीचे दजेकेरहै, श्रौर सदाश्रार्यो से हारनारश्रोर लृ 
सताये जाना दी उन का काम है, यह विचार मी श्रार्यो मे भरपूर था। 
दासो का रूप-रगमी श्रयो से भिन्न था; वे भिन्न वर के-काली 
तवा गलेऽ- श्रौर चनासः८--पर नाक के-श्रथात्‌ कुं चिपरी 
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नाक बाले होते; बे मप्र श्र्थात्‌ श्र्यक्त बोली वोलते ये । गोरा रंग, 
' उभरा माथा, नुकीली नाक, खष्ट ठोडी श्रार्यो की विशेपताये थीं | 
विभिन्ने जनों क सव श्राया को मिला कर पथ जनाः श्र्थात्‌ “सव जातिया 
भी कहा जता था। 


६ ६८, आर्थिक जीवन 

श्म. श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 

कहं चुके ह कि पञ्युपालम श्रौर खेती जनता कौ मुख्य जीविकाये 
थीं | उन के श्रतिरिक्त मृगया ( शिकार ) भी काफी प्रचलित थी | कृषि 
केवल वर्णां पर निभ॑र नथी, सिंचाई भी देती थीर | तोभी वैदिक 
त्र्यो की खेती त्रारम्मिक दजंकीथी। खादोंका विशेष प्रयोगवेन 
जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः श्रना ददी ये, कपास का उर्लेख 
वेदिक वादूमय मे कीं नहीं पाया जाता, श्रौर न बगी्चों की स्ता ही 
उस समय प्रतीत दती है। 

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ श्रौर दासदासि्यां 
ही होती । मूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति मे शामिल थी | पालब्र 
पशुग्रों मे खव से मुख्य गाय वैल श्र घोड़ा थे, उन के श्रतिरिक्ि भष 
मेड वक्री गधा श्रौर त्ता मी काफी पाले जाते थे, कन्दु प्रिहली का 
उस्लेख नदीं मिलता । गौश्रं के रेवतो ग्रहस्थोंकी सबसे पृख्य 
सम्पति थी | वैदिकं श्रायौँका जीवन गायपर निर्भरखा था। यद्य 
तक की वैदिक ऋपि इन्द्र देवता के लिए अपनी परा्थनापूं कविता की 
तुलना वहंड़े के जिए गाय के रभाने से करता ह {उ युद्ध मे जीतने के 
वाद शच, की भूमि, दाखदाियां शरोर डंगर िजेतात्नों को सू मिलते, 
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तोभी भूमि कास्वरामी राजान होता था, जीती हुई मूमिजनमेंर्गेट 
जाती होगी । दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति मेँ सम्मिलित होते तो भी समाज 
का जीषनं उन कौ मेहनत पर निर्मर न था; जीवन के समी साधारण कायं 
जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते | 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति मेँ सम्मिलित थी, तोभी उसका 
वितिमय श्रौर व्यापार न के बराबर होता । नर भौमिक सम्पत्ति दाय- 
भाग द्वारा पायौ जा सकती, या जंगल श्रादि साफ कर बनाईयापैदा 
की जा सकती थी, किन्तु ज्ञमीन खरीदने का रिवाज नहं के बराबर था। 
दुसरी तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था । मद्रा नहीं के समान 
थी, वस्तु-विनिमय दी चलता था? | विनिमय म गाय लगभग सिक्के 
काकामदेती थीर | निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा न्नरूर चलता 
था, जो शुरू मे शायद एक श्रामूषर-मान्े थाञ; किन्तु बह मी श्रधिक्र- 
, तर दानमे ही दिया जाता, व्यापार मे मुद्रा के तौर पर कम चलता। 
पीद्ठे चल कर वही मुद्रा का श्राधार बना। 

रण देने लेने की प्रथा मी थी" | जुश्रा खेलने का रिवान बुरी 
तरह था, श्रोर वही प्रायः ऋण क्रा कारण होता ] ऋण न सुकाने से 
ऋणी दाष बन सकेता था। 


इ, शिल्प 


षि श्रौर पशुपालन के सिवाय छु शिस्य भी प्रचलित थे। बहर या 
रथकार का काम बड़े महत्व का था, क्योकि वदी युद्वे लिए रथ श्रौर 
कृषि के लिए हल श्रौर गाडी बनाता । युद्ध शौर कृषि की सामग्री तैयार 





~~~ 
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करने के कारण लोहार ( कम्भार१ } का काम भी बडे गौरवकाथा। 
वह जिस धातु से सव श्रोज्ञार-हथियार तैयार करता उस का नाम श्रथस 
था, किन्तु श्रयस्‌काश्रथ उसज्नमनेमे लोहदाथाया ताबा इष प्र 
मतमेद है । कद॑विद्ानों का विचार है कि श्रयसु लाल धाठु थौ, इस 
लिए उससे ताबा ही समभना चाहिए । चमड़ा रगनेरश्रौर ऊनी 
कपड़ा बुननेऽ के शिस्पो का भी वडा गौरव था | खिर्थां चट श्रादि 
भी नाती ्थी| यद विशेष ध्यानदेने कवत हैक्रि शिसि्योकी 
स्थिति साधारण विशः से फु ऊंची ही थी | प्रत्येके भ्राम मे $षरकों के 
साथ साथ चूत (रथकेसारथी) त्रादिभी ये, बे बुद्धिमान श्रीर 
मनीषी माने जते, श्रौर उन की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर हती । 


उ. पणि लोग च्मौर व्यापार, नागरिके त्था नायिक जीवन 


वैदिके काल मेँ नगौ श्रौर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नही ¦ 
दीख पड़ती । पुर से श्रभिप्राय प्रायः परकोटेसेधिरे हुए बड़े गौव से 
ही है । व्यापार भी बहुत नीं चलता था! पणि नामक विनिमय करने 
वाले व्यापारियों का उर्लेख रूर मिलता है । पर वे पणि प्रायः श्रयुर 
या श्रन्य अनार्यं प्रतीत होते रै, जिन श्रारयो श्नौर उन के देवतार्श्रौसे 
सदा हारना श्रौर लुखना पड़ता था५ | कहीं कहीं दैवपणियो का भी 
उस्लेख आया है । नदियां पार करने के लिए तो नावे श्व चलती 
थीं, किन्तु समुद्र मँ जाने वाली नावे भी द्येती थीं कि नहीं इस पर वड़ा 
विवाद दै | सिन्य श्रौर समुद्र म जाने बाली नार्वोऽ का उस्तेख श्रवश्य 
मिलता है, किन्तु कई विद्वान्‌ सिधु श्नौर सुद्र का श्रथ केवल बेड़ीनदी 
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करना चाहते है । उन का कहना दै कि षेद मे नावो के केवल अरित 
प्रथा उाडो का उस्तेख दै, पतवार पल लंगर श्रौर मस्त का नाम 
नीं मिलता । दूसरी तरफ श्रनेक विद्वानों कौ धारणा दै किश्रारयोकी 
नावे समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जाती थौ, श्रोर 
वहां के देशों सेउन का सामुद्रिक सम्बन्ध या। दूसरे मत मे श्रधिक 
सचाई दीख पडती है3 | 


ऋ. विदेशो से सम्पकं- बाबुल श्नौर काल्दी 


श्राजकल जिसे हम रिस की खाड़ी कहते है, उस के ऊपर दजला 
त्रौर फरात नदियों के किं मे बहुत प्राचीन काल मे सभ्यता का उदय 
श्रा था । अरन्दाज्नन सादे तीन पौने चार हज्नार ६० पूर मेवद 
प्रसिद्ध बस्तिया थी जिन्हे उन ऊ निवासी केद्धि श्रौर उरिकी कहते, जो 
माद मे बबुली भाषा मे शुमेर श्रौर श्रक्षाद कहलाती, श्रौर जिन के 
निवासियो को च्रब हम सुमेरी कहते ई । सुमेर लोग किस जाति के थे 
सो श्रभी जाना नद्यींजा सका; एक मत यह भी हैकि वे द्राविड ये 
वे श्रच्छ सभ्य लोग थे, श्रनेक शिस्पों का उन्हे ज्ञान था। बाईवल के 
ूर्वाधं मे जो गाथा-मिभरित एतिहासिक इत्तान्त पाया जाता दै, श्रौर 
उस मे जो देवगाथायं ( 1001० ) है, बं मूलतः सुमेरी लोगों 
कीहीरह। 
समेरी जाति के बाद बर्हा सामी या सेमेयिक वंश की कद जातिया 
प्ररं । बाबुल या वाबेर ( मूल, गाव-दूति = दरवाजा देवता का ) उन 
की मुख्य बस्ती थी, जिते अव बगदाद के ७० मील दक्छिन दिल्ला का 


१ वहीं १०,१०१ २ । -सीलनिससं जतफ (१६०) मे भस्तूल फे लिए 
कूपक, रस्सो के क्लिप योत्त (योक्ने), तर्त के लिए पदर, श्रौर संगर के 
लिए लकार शब्द्‌ है (जातक जि० २, प° ११२) 1 उदे° &.१२ 1 
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खेडा सूचित करता है । सामी श्रार्थो की तरह एक बडा वश दैः श्रर्व 
उस का मूल स्थान स्मा जाता है; श्राधुनिक श्रख श्रौर यहद उसी 
मसे, तथा प्राचीन बाबुली आदि लोगभी उखी के श्रश ये| बबुली 
लोगों के श्राने से पहले प्राचीन घुमेरों के देश फो कास्दी लोगोँने 
जीते लिया था | ये काद्दी लोग मी सम्भवतः सामी जाति केथे; किन्तु 
उनका जातिनिशंय श्रमी तक निर्विवाद नदीं दै। बाद मे बबुली श्रौर 
काष्दी लोग मिल कर ब्रिलङ्कुल एक जाति दौ गये श्रौर दोनों शब्द 
पयांयवाची समे जाने लगे । करीव २५०० ६० पूण से बालुक्तियों की 
दज्नला परात्र कठं मे प्रभुता स्थापित हो गई | श्राजकल मिमे हम 
एशिया कते ह उस के पच्छिम छोर तक श्रनेक बार उन का साम्राज्य 
फैल गया, श्रौर अनेक नई बस्तिया उन प्रदेशो मे उन्दने स्थापित 
कीं|उनमेसे समुद्रतट पर कौ एक वस्ती कानान (यािनीशिया) 
बहुत ही परसिद्ध रही; बह १६०० ई० पू० से पहले ज्नरूर स्थापित हो 
चुकी थी | कानानी लोगो ने धाद मे नाविकं विद्या श्रौर भ्यापारश्रादि 
मे बड़ी उन्नति की | 

बाबुल राज्यों श्रौर बस्तियों के पच्छिम नील नदी कं कठि मे मिक्त 
देशमेहामीयादेमेरिक वंशके, जो सामी या सेमेधिक कौ तरह मनुष्यो 
की एक श्रलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-त्रकाद श्रौर बादु्-कार्दी 
के समकालीन चले श्रति ये । 

पच्छिम (एशिया के प्राद्खण मे कर दूसरी जातिया मी रहती थीं 
श्नौर श्राती रदं । बीच वीमे कमी कमीउन मेसेक्सिी किंसीने 
बातुलिथो को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सो पर अपनी 
प्रभुता जमाई | उन मे से विशेष उस्लेखयोम्य हत्ती या खत्ती + नाम की 
एक.रबल जाति थी, जो पच्छमी एशिया की भुख्य निवाखी थी, श्रौर 
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२००० ई० पू के पले से ६०० ई० पू० तक श्मनेक उतार-चढावों च 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप मँ बनी रही । खत्ती या हत्ती 
जाति क्रिस नस्ल कौ थी इस पर मी बड़ा विवाद रहा है, पर श्रव यह्‌ 
निश्चय हो चुका है कि बह श्राय थी" । 

२२५० ६० पू० से मी पहले बावली लोगो ने दज्नला के पच्छिम 
तट पर॒ मध्य माग मँ श्रश्शुर नाम की एक बस्ती बाई थौ] उस 
नगरी का नाम उन के मुख्य देवता श्रश्शुर के नाम से रक्खा गया 
था | १३०० ६० पू० के करीव उस श्रश्शुर नगरी क राजा शार्मनेसर 
( प्रथम ) ने समूचे बाबुल साम्राज्य को जीत क्तिया श्रौर तब से वह 
साम्राज्य मी बाबुल के वजाय श्ररृशुर दी कदलाने लगा | श्रश््ुर या 
श्रस्मुर लोग इमारत बनाने मेँ घ्वास तौर से निपुण होते थे। 

बाबुली श्रौर काद्दी लोगो के साथ वैदिक श्रार्योकाजल-मागंसे 
सम्पकं था, श्रौर दोनों जातियों कौ सभ्यता श्रौर ज्ञान मेँ परस्पर श्रादान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत श्रधिक सम्मव हैर | 


१ ६€, राज्य-संस्था 
अ राजाका वरण 


वैदिक श्राया की राज्यसंस्था पर कु प्रकाश पीडे पड़ चुका है | 
जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके दै । राज्यकायं मे उस का 
मनमाना स्वेच्छाचार न चलता; बह पूर तरह नियन्तित था | विश्‌ या 
प्रजा राजा का वरण करतीं3 | वरण का यह श्रथ है किं उत्तराधिकारी के 
श्रभाव मे तो बिश ही नये राजा को चुनती, ग्रौर उत्तराधिकारी होने पर 
भी वे उस के राजा बनने की विधिवत्‌ स्वीकृति देतीं । वहं स्वीकृति या 
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वरण होनेसे ही उस का राज्याभिषेक होता श्नौर वह राज-पद्‌ का 
अधिकारी हौ सकता । वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह 
का ठदहराव या इकरार हो जाता, राजा को राज्यकेरूपम एक जिम्मा 
या थात्ती सौपी जाती, अरमिषेकं द्वारा उस ठहराव या थाती सपने के 
कायं को विधिवत्‌ स्यादित किया जाता, श्नौर यदि राजा सच्चा न 
निकले श्रोत्‌ श्रमिषेक के समय की हू प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विशः 
उसे पदच्युत श्रौर निर्वासित भौ कर देती? | निर्वासित राजा कावे 
कईं बार फिरसे भी षरण कर लेती | 


इ, समिति 


विशः श्रपने इन श्रधिकारो का प्रयोग समिति नाम कौ संस्था दारा 
करतीं । समिति समूचौ विशः की संस्था थीञ, ओ्रौर राज्य कौ बागडोर 
वस्तुतः उसी के हाथ मे रहती; राजा को वह चाहे जसे नचाती | 
समिति की नाराज्ञगी राजा के लिए सब से बड विपत्ति सममौ जाती । 
समिति का एक पति या ईशान होता श्रौर राजा भी समिति म जाता। 
राजा का चुनाव, पदच्युतति, पुमवरण सब समिति ही करती । तमाम 
राजकीय प्रश्नों पर विन्वार श्रोर निशंय करना, राज्य का मन्त्र शर्थात्‌ 
नीति निर्धारित करना, उसी के हाय म था। राजनैतिक विषयों के 
श्रतिरिकं अरन्य सामूहिक बातों की भी उस मे विवेचना होती । अरर- 
म्मिक कालम उस मेवैवा होता था कि नदीं कट नहीं सकते, किन्तु 
वैदिक काल मे उख मेँ स्वतत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति से होता, वक्ता 
लोग युकछियों से चनौर वङ्ृत्व-कला"^ से षदस्यों को श्चपने अपने पक्ष में 
करने का जतन पूरौ स्वतत्रता से करते, बरौर पत्यक को श्मपना मत 
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मकर करने की कुट रहती । समिति के सदस्य कोन होते ये, सो कहना 
सुगम नही है । वह थी तो समूची प्रजा ( विशः ) कौ संस्था, किन्तु 
उस मे जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा क्रुद्धं प्रतिनि- 
धित्व था सो निश्चय करना कठिन है । इतना निश्चय है कि उसमे 
आमरण, सूत्‌) रथकार श्रौर कर्मर १ ( लोहे या तनि के हथियार बनाने 
वाते ) अवश्य सम्मिलित होते थे । इस प्रकार कद धंश मे ग्रामोका 
मरतिमिधित्व रहा प्रतीत होता है | प्रत्येक प्राम क मरामणौ श्रौर शिली 
तो उस मे शायद अतेद्दी थे, श्रौरकौन तेये सोक्दा नीना 
सकता | श्रारम्मिक काल मे नदं तो वेदिक काल मे तो श्रवश्य ग्राम ही 
समिति के श्राधार ये। 
उ सभा सेना श्रौर विदथ 
समिति क श्रतिरिक्त एक श्रौर संस्था होती जो खमा कदलाती थी | 
समितिश्रौर समामे क्यामेद था, चौर दोनों का कायंविभाय कैसे 
होता था, उस का छुं ठीक पता नहीं चलता । केवल श्रयकल से कुद 
अन्दान्न करये गये ह । इतना निश्चय है कि समिति श्रौर सभा दो एक्‌ 
संस्थाय थीं न्रौर समिति खभा से ऊँची संस्था थौ २ । शायद सभा एक चुनी 
हुदै छोरी खी संस्था थ शरोर समिति तमाम विशः की सस्था | यह 
निश्चित दै कि राष्ट के न्यायालय का कायं सभा ही करती थी । शायद 
प्रत्येकं आम के सव व्यक्छियों की संस्था भी सभा कहलाती थी | यह भी 
निश्चित है कि सभा मँ केवल ब्रद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित 
ये । उस मे श्रावश्यक कायौ के बाद॒विनोद कौ वाते भी होती; ग्रौर 
तव बह गोष्ठीका काम देती थौ) गौवोंकी चचां समाश्रोका एक 
वास लक्षण था 1 गोष्ठ्यों म जुश्रा भी चरता थाः | किन्तु ये भामों 
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की समाये श्रौररषटकीयाजनकी समा दो भिन्न मित्र संस्थाये रदी 
होगी । 

समिति श्रोर सभा के अतिरिक्त सेना-च्र्थात्‌ युद्ध के लिए अमा 
हए सजाता (प्रजा)--को भी कुहु सामूहिक शक्ति शायद थौ | उन के 
श्रतिरिक्तं विदथ नाम की एक ग्रौर संस्था मी थी] जान पडता है 
शुरू म सव सजात के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी तिदय ते 
समिति श्रौर सभा निकली, श्रौर तव विदथ केवल एक धार्मिक जीवन 
कौ--यच-यागादि-विषयक--संस्था रहं गई | 

ऋ. राज्याभिषेक 

राज्यामिषेक एक वज्ञ श्रथपूणं कायं होता, जिस के द्वारा प्रजा 
तथा उस्र की समिति राजा को राज्य की थाती सौपतती थी । भरत 
दौष्यन्ति के महामिषेक का उस्तेख पीके कर चुके है । वे आरम्मिक 
त्रमिषेक कुं सीधे खादे होते होगे, किन्तु उन्हीं के माव को लेकर वाद 
म ्रभिषेकों का साकेतिक क्रियाकलाप वहत विस्तरत हो गया । उस 
पिद्वले काल्ञ के क्रियाकलाप से हम श्रारम्मिकं काल के श्रभिषेकरों के 
माव को भी समम पाते हं । 

राज्य के युव त्रधिकारी- पुरोहित, सेनापति, आमी घ्रादि- 
राजानो राजछ्ृतः (राजा वनाने बाले राजा) कहलाते ये | वे समी राजा" 
ये, श्रोर राजा उनमें ते एक रौर सख्य था । वे राजत --राजा कै क्ता 
धरत्ता-तथा सूत, ग्रामणी, स्थकार, कर्मार त्रादि अमिषे के समय इक 
होते, श्नौर राजा को पलाश दभ्र कौ एक डाल, नो पं श्रौर मणि कह- 
लाती, देते थे४ | वह मशि" ही राज्य की थाती का सकितिक चिन्ह था। 

पिले काल म इसी “मरि यथा रत को देने वाले राजङ्कतः रती 
कहलाते । राजतूय यज रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि 
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रूप इन रक्लियोँ की पूजा करता | तब वह पृथ्वी माता से श्रनुमति मागता | 
उस के बाद पवित्र जलो का सग्रह करिया जाता; गगा, सरस्वती श्रादि 
निर्दिष्ट नदियों के जलो के श्रतिरिक्त जहां का बह राजा हो उस मूमि 
के एक शुद्र जलाशय का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता| उन 
सिभित जलो से राजा का श्रमिषेचन किया जाता | उस के बाद उसे 
किरीट श्रादि पहनाया जाता, ओर तब उस का श्रमिषेक होने की आवित्‌ 
या घोषणा की जाती | तथ वह प्रतिज्ञा करता कि यदि म प्रना का द्रोह 
करू) तो मँ श्रपने जीवन, श्रपने सुकृत ( पुय कमं के फल ), श्रपनी 
सन्तान, सब से वंचित किया जाऊं | यह शपथ लेने के बाद वह लकड़ी 
की श्रासन्दी ( चौकी ) पर, जिस पर बाघ की खाल बिद्यी रहती, चता, 
प्रौर चटृते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का श्रमिषेचन करते 
( दविड़कते >) हुए कहता--हे देवताश्रो, इसे, श्रसुक माँ वाप के बेटे 
शरोर भरुक विशः के राजा को बड़े चत्र (राज-शक्ति ) के लिए, स्यष्ठय 
( बड़प्यन ) के लिए, जान राज्य के लिए" “` * "शत्ुहीन करो, । 

वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य द्द 
कृषि के लिए, चेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; 
ठम इस के सचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) श्रौर भ्रव धारणकतता 
ह्यो । इन वाक्यो से राज्य की थाती सौंपी जाती | बाद्‌ कु फुठकर 
रस्म होती, जिन मे से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दण्ड से इल- 
की हलकी चोट कौ जाती, यह बतलाने को किं बह दरुड से ऊपर नदीं 
है | बह प्रथ्वी माता को नमस्कार करता श्रौर उसे सव नमस्कार करते । 
उसे तलवार दी जाती नौर वहं राजकृतों श्नौर मणिं के हाथ उसे 
बारी बारी दे कर उन का सहयोग मागता | 

इस प्रकार श्रमिषेक ऊ द्वारा राजा पर एक जवाबदेही डली जाती 
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थी | उच जवावदेह्ी को निभाने के लिए उसे प्रजा से वहि१ या भग्‌ 
( कर ) लेने का श्रधिकार होता । 
ल, अराजक रष 


खमिति का जहाँ राज्य में इतना श्रधिकार था, व्यँ यह भी ङु 
कठिन न था कि करीं पर विना राना कै समिति ही राज्य करे] इष 
प्रकार, ्रराजक जन भी वैदिक श्रार्यो मै थे। यादवों मे बीतिदोत्र जन 
का उल्लेख किया जा चुका है ( { ३८ ) | वे वीति्ेत्र या वैतहव्य 
लोय एक प्रसिद्ध श्रराजक? जन ये । 

ए, साम्राज्य आधिपत्य च्रौर सावभौम चक्रवर्ति 

श्रनेक प्रतापी राजा श्रपनी शक्ति श्रपते जानराज्य के बाहर तकं 
मी फैला लेते थे । वे सम्राट्‌ कलाते | सम्राट्‌ का यह श्रं न होता कि 
पङीसी राजा उस क सर्वथा श्रधीन या वृशवद रै । साम्राज्य वास्तव 
मे शायद कुष्ठं राज्यो का समुदाय या समूहं होता; जिन म॑ से एक मुखि- 
या मान लिया गया हो--एक प्रकार का राल्य-पंव | इस प्रकारक 
मुख्यता शायद उन में से एक छौटे राज्य को भी मिल सकती | षाम्रा- 
ज्य के वाद एक दूस राज्यपद्धति भी चली जिते अधिपत्य कहते | 
लैखा करं उस शब्द से ही सूचित होता है श्रधिपत्ति की श्रपने पड़ोिो 
पर प्रसुता होती । श्रन्त मे साव॑मोम राजा का श्रादशं चला । सावभौम 
का श्रर्थं था समचे आर्यावत्त का त्रधिपति | वेदिक काल के वाद्‌ उस 
का लक्षण किया जाता था--समुद्रपयन्त एथिवी ८ त्रायावत्त ) का एक- 
राजा 1 बह चक्रवत्तीं भी कहलाता था । चक्रवर्ती का अभिप्राय यहथा 
किंस के रथ का चक्र मिनन मिनन राज्यों मे निर्वाप चल सकता था| 

रारम्मिक श्नार्यवत्तं क इतिद्टास मँ जो सम्रादु, चक्रवर्तीं श्रादि 
हए उन का यथास्थानं उल्लेख हो चुका है । 
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{ ७०, धरमकरमं 

र्यो का धमे-कमं आरम्भ मेँ बूत सरल श्नौर सीधा था पीठे 
पुरोहितो कौ चेष्टा््रो से वह कुषं पेचीदा ह्ये गया । तो भी च्राधुनिक 
हिन्दू धमं के विस्तृत पूजा-पाठ श्रौर क्रियाकलाप, जप-तप्‌, मंन-त॑न 
त्रादि के गोरखधन्धे कै मुकाबले मे वह श्रत्यन्त सरल था । देवपूजा 
शरोर पितृपूजा वेदिक धमं के मुख्य शरंश ये । वह पूजा यज्ञ मँ श्राति 
देने से होती । देवताश की मूत्तियां उस काल मेँ रदी हे, इस की कु 
भी सम्भावना नहीं दखती | 

वैदिकं देवता प्रकृति कौ बद् शक्तियों के कद्यनातपक मूत्तं मानव 
रूप ये; अथवा यो कह सकते है कि वेदिक कवि जगत्‌ कौ एक ही मूल 
महाशक्ति को प्रकृति कौ भिन्न भिन्न त्रभिन्यक्तियीं के श्रषिष्ठातर-देव- 
ताश्रों के श्रनेक रूपों मेँ देखते थे । श्रयो कौ उस देवकस्यना में 
धार्मिक ग्रृत्ति के साथ साथ बहुत कुं भ्रं कन्यकत्यना का मी था | 
वह केना मधुर श्रौर सौम्य थी, धिनोनी श्रौर डरावनी कमी नदीं | 
श्यौ के समी देवता स्तोता श्रौर उपासक को वर देने वले, श्रसीस 
देने बले, स्ठति प्रथन श्रौर श्राहुति से वपत रौर प्रसन्न होने वलि धे । 
उन म पिनौनी उरावनी शरोर त्रश्लील मृत्तियां नहीं थीं । बेदिके ऋषि 
उन से उरते हुए, श्रदब रखते हए, प्राथना नहीं करते, प्रत्युत उन्दै 
वैसे ही पुकारे धे जैसे थन भरे हए शाय रेभाती हुई श्रपते बडे 
को पुकारती ईै' [१ श्राय की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवताश पर 
निभ॑र थी, वैते ही उन के देवतश्रों का जीवन सौ त्राय पर निभ 
था | जिसे मक्ति-भाव कहना चाहिए, बह स्पष्ट रूप से वेद मे नदीं पाया 
जाता-- चौ; मेरा पिता दै, (ऋ. १, १६४, ३३) इस तरह कौ उक्यो 

से यदि भक्तिभाव लीच कर मिकाला जाय तो दूसरी बात हे । 


7 नत्रथ० २०; ३, १। 
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वैदिक देवताश्रो कौ गखना चावापृथिवी ( चौ; श्रौर एथिवी ) से 
शुरू करनी चादिए । चौः का च्रथ श्राकाश । वरुएभी चौ; काही 
एक सूप दै, उस की ज्योति का सूचक । वरुण॒ धमंपति है; वह धार्मिक 
भलाई का, पुर्य का देवता है । वह मनुष्यों के सच-भूठ को देलता 
रहता है; दो श्रादमी एकान्त मे वेठ कर जो मन्वरसा करते है, वर्ण॒ 
उसे भी जान तेता है^ । बह पाशधर है, नदियों श्रौर समुद्रो का वही 
अधिपति हैर | उसका पाश पापी को पकड़ने के लिए, श्रथवा जलल 
का देवता होने के कारण हो सकता है ! किन्तु चाबापथिवी चोर वर्ण्‌ 
की श्रपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत श्रधिक है । वह इष्टि का अ्रधिष्ठातृ 
देवता श्रौर इस कारण खथ सम्पत्ति का मल है । उस के हाथ मे विजली 
का वच्च रहता दहै, जिस से व्ह वृत्र का--च्र्थात्‌ अनाद्ृष्टि केदेत्य 
का--संहार करता है । इन्द्र वरुण॒ जैसा पुर्यात्मा नही, प्रतियत शङ्ति- 
शाकी देवता है, जो इू्रकौमार कर सदाश्रयं का उपकार करता 
श्नौर युद्धमे भी उनकरापक्ष ले र उन्दै जि्ाता है] 
सूयं के भिन्न मित्र गुणों से कई देवतानं कौ कल्पना हुई थी | 
प्रभात समय उषा एक चुन्दसं देवी के रूप मे प्रकट होती है, श्रौर दूय 
उस का उसी तरह त्रभिगमन करता है जैसे एके जवान किसी खी का 


१ वहं १, ३३, २; ४, १६, २३। 

ग्बहीं ९, २४, ४ । सक्र ( सिन्ध ) मे भ्राज भी वरना पीर की 
पूजा होती है । बह नदी का देवता है, यह इसी से भक है कि उस का पुराना 
स्थान सिन्ध नदी के बीच एक पू पर है, श्रौर उस मन्दिर की दीवारों पर भी 
मगर भादि जल-जन्तुश्र के चित्र है । सिन्धी जनता श्रोर उस स्थान फे 
पुजारी जब्र से ससलमान हो गये तब से षरुण देवता वरना पीर बग 
गया । वास्तव मे वह पुराना काक्षिर' देवता है, जिसे सिन्धी श्राय जनता 
सुखलमान बनने प्र भी छोड नहीं सकी । 
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( ऋ०.१, ११५; २) | उदय होता हुश्रा चुय दी मित्र है-सौदहादपुखं 
देवता मनुष्यो को नीद से उठाता श्रौर श्रपने त्रपने धने मे जयता है 

( ऋ० ७, ३६; २) | मित्र कानाम प्रायः वरुण॒ केसाथ मित्रावस्पौ 
रूप मेँ लिया जाता है | श्रौर सुं जब पूरी तरद उदय हो कर समच 

थिवी श्रौर श्रन्तरिकष मे श्रपनी बाहु ( ररिमा ) फैला कर जगत्‌ को 
जीवन देता है, तब वही सविता दवता ई ( ऋ० ४, ५३, ३, ) | मित 
जेते सूय के तेज का सूचक दै, सविता वैसे ही उस की जीवन शक्ति 
का ( ऋरथ० १४, २, ३९ ) | सनिता श्रौर पृष्ठा दोनों उस की उत्पादक 
श्किकोमी सूचित फरते ह ( वीं ५, २४, १; १४५, २; २८) | 
पूषा पश्र शौर वनस्पति्यो का देवता दै ( वहीं श्ट, २, ५४), बह 
सब दिशाश्रौ श्नौर रास्तों कौ जानता है, इसी से रिरन्दर टोलियों का 
पथप्रदशंक मी है ८ वहीं १८, २, ५३ त्रौर ५४; ७, ९, १.२) 
प्रयक् सूयं भी एक देवता है ( ऋ० ७, ६०, १); कौक्षौतिकिं ब्राहमण 
मं उस कौ त्रिकाल पूजा का विधान है । शिनौ शायद्‌ प्रातःकाल श्रौर 
सायंकाल के तारे ह । 

विष्णु की कयना पूयं की क्षिप्र गति से हुईं दीखती है । वेद में 
उस कौ स्तुति के मन्त्र थै, तो भी उस कावड गौरखहै। उसके 
तीनपदर्है, जिन म से तीसरा श्रथवा परम षद मनुष्यों को नदीं दील 
पाता ¡ उन तीन पदो से बह समूचे जगत्‌ को व्याप लेता है| भादमें 
जब विषु प्रसुख देवता दो गया, तव उस के परम पद का श्रथं परमेश्वर 
का परम स्थान दौ गया। 

, प्रकृति मे जो फु भयंकर श्रौर घातक है, उस खव का त्रधिष्ठातु; 
देव स्र है । गाज श्रौर तूफान के रूप मे वहं भूमि ग्रौर अन्त्रि्ष.प्र; 
शपते त्रायुध फेकता दै, निन से गौग्रो श्रौर मनुष्यों का वंहार्‌ होता) है; 
( ऋ० १, ११४; ७, ४६ ) ¡ दोपायों ग्रौर चोपायो कौ रक्षा करने कीः 
उस से प्रार्थना कौ जाती है । उन प्ा्॑नश्र से उप्र के प्रज दीने से 
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अथवा प्रति के नियम से, जव पशु नदौ मरते, तव वह पशुप रूपमे 
प्रकट होता है । वस्वो कोकरीमारन करमेकौीमी उससे प्रा्थनाकरी 
जाती दै । जव उस के प्रसाद से मामों मेँ वीमारी नद श्राती, तव वदी 
वयो का वैद्य कदलाता दै (ऋ० २, २२, १३) । मर्तः या गायुं मी 
तूफान की देवता श्रौर खर कौ सहायक ई | 

यजुवद के शतसुद्रिय प्रकरण ( ्र० १६ ) मे रुद्र की कल्यना श्रौर 
द्रधिक मत्तं रूप पा गई है | बह गिरिश श्रर्थात्‌ पाड मे सोने वाला 
दै । खुली चराग मे धूमने बाले ग्वाल श्रौर बाहर पानी भरने बाली 
च्या जव वह ( घनघोर धया के रूप मे ) भागता है, तव उस की लाल 
र्गत लिये ८ व्रिजली से चमक उठने बाली ) नीली गर्दन को देती 
दै । खुले खेत, जगलो, बीड, रास्तों ग्रौर उन मे रदने-विचरने वाले 
जानवरों, वमेचयो ग्रौर योर-डक्घुश्रो का वह स्वामी है । वह पशुपति 
त्रोर दिशाश्रो का पति है। बह शर्व-शरया वाणु धारण करने बाला 
है। वह कपर्दा श्र्थात्‌ जटाधारी है; स्योत्रि त्रग्नि-रूप मे उसकी 
ज्वालाये द्ये जटये खी दख पडती ह । षह खा श्रोदे--इत्ति वसानः-- 
रहता दै-जगलों मे विचरने बाले के लिए खाज श्रोटना स्वाभाविक 
दै । प्रसन्न होने पर वह श्रपने मंगल रूप--शिवा तनूः--करो प्रकट करता 
है, तवर वह शम्भु, शकर श्रौर शिब होता है । 

शतशद्धिय मे श्रनेक स्रौ की कस्पना श्रौर उन के दूर बने रहने कौ 
प्रा्थना की गई है-तव श्द्र एक वुरी पत्ता प्रतीत होती है| दुषरी 
जगह खो को गण श्रौर गएपति कदा है, ग्रौर कुम्दारो, रथकारो, कर्मा, 
निषादो चादि को वहुवचनमेंरद्रक्दा है| शय्य मँ रद्र-शिविकी 
कस्पना श्रौर श्धिक परिपक्व हो गई है; मव, श्वं श्रादि जो उसके 
विशेषण श्रौर नाम ये उन कफाउखमे श्रलग श्रलग देवताके ख्पमें 
वंन है । 

भमि श्रौर सोमकी महिमा केवल इन्द्रसेष्ठीकमहै) श्रगि कैतीन 
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रपर्ै- घय, विचत्‌ श्रौर नमिन या मातरिश्वा । छोम मूलतः बनसति था, 
परि उसमें चन््रमाका श्रथंमी श्रा गया (अथ० १४, १, ३); 
केयोकि चन्द्रमा का वनस्पति पर प्रभावे होता दै, श्रौर शायद सोम लता 
पर विशेष रूपसे होता था । प्रजापति शुरु म रोम शरीर सविता क्र 
बिशेष मात्र है, पीठे बह मी एक मृतं देवता हो जाता है । बहुत से 
गण्‌ देवता भी है, जसे मरतः ( बायुवें ), श्रादित्या ( पूयं के विषिध 
रूप ), वसवः ( षयु-देवता ) श्द्रः श्रादि । 

सरस्वती, मदिरे, रात्र, श्ोषधिर्यौ, पजन्य ( बादल ) आपः (जल); 
उषा श्रादि का भी देवता-रूप से वणेन है । किन्तु इन सब देवताश्रो के 
मत्तं सप धामिक कड्पना के बजाय काम्य कलयता कौ उपज है। इरी प्रकार 
रद, मन्यु श्रादि भाव-ख्प देवताश्रो का सम्बोधन भौ कड त्रचार्ो म है | 

यह सममः लेना चाहिए कि देवता का श्रथं वेद में बहुत बार केवल 
सम्बोध्य पदाथ होता है । उदाहरण के लिए, जहाँ ( क. १०, ९५) 
पुरवा रेढ श्रौर उवंशी का खवाद है, वहाँ एक ऋचा का क्रृषि पुर- 
खादतो देवता उर्वशी, दूसरी कौ श्रुषि उक्शी तो देवता पुरूएवा । न 
तो पुरूरवा ही कोई श्राराध्य देव या प्रकृति कौ शक्त है ग्रौर न उवशी 
ही | एसे श्रनेक दृष्टान्त द । दूसरे, कर देवता बिलङ्ल कवि फे उप. 
जाऊ मस्तिष्क कौ सृष्टि है । तीसरे, इन्र, परण) सविता, अमि श्रादि 
कौ साधारण धार्मिक देव-कलना मे मी ङु म्‌ कुदं काल्थकलखना चुप- 
चाप मिली ह है । वह हृष्टि जो श्रना्ृष्ट मे दतर का प्रकोप, का 
म इन्द्र का प्रसाद शौर शस्य-घमृद्धि म खविता कौ श्रसीस देखती थीः 
्रन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उ मे कवि के स्नग्ध दद्य 
करी मलक श्रौर श्रन्तहष्डि का प्रतिविम्बभीथा। - 

श्र श्राय की उस श्रन्तद्टि ने उन्दे तत्वचित्ताःकीः्ोरःमी 
रेत किया था । इसी कारण सव देवताश मे एक-देव-कसयना ( ऋ - 
९, ८९, १०) श्रौरृष्टिमिषयक चिन्ता (च. १,२९९.४ भी वेद 
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म थोडी वहत पायी जाती है] षही वाद की ब्रह्मविदा श्रौर दशंन का 
श्रारम्भ थी वेद्‌ के उस प्रकार के कई सृष्टव्रिषयक विचारों से वाद की 
वहू सी देवगाथाश्रं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद 
म एक यह विचार है करि यह सब संसार पले जल श्रापः ) मय था | 
ध्यौः सेपरे, थिवी से परे, देवँ ग्रौर श्रुरो से परेजो है । (वद्य) 
किसगभ॑ को श्नापः धारे हुए थी, जहा उन्द सव देवों ने देखा -- 
उसी गर्भं को त्रः धारे हए थीं, जट सव देवता जा कर जुटे । बह 
च्रजकी नामि म स्ला था, उस मे सत्र युवन स्थित ये (ऋ, १०, ८२, 
५.६ ) | दुध के सागरम शेष कौ शय्यापर सोने वलि विष्णुके 
नामि-कमन् से बरह्या की उत्पत्ति की कल्पना कौ जड़ इती वेदिक 
चिन्तन मँ है। 

देववाश्रों कौ पूजा क श्रतिरिक टोरम-पूजा, या पशु-पूजा (साप 
त्रादि कौ पूजा ) ऋण्वेद मे नदीं पायी जाती । चिनु यह देवपूजा, जो 
त्रयी ब्र्थात्‌ ऋक्‌, यजुः श्रौर सामवेद में पाई जाती दै, समाजकौ 
ऊव कक्ष्यो के विचारो को सूचित करती दै। साधारण जनता म 
जादू-टोना, इत्या श्रौर श्रभिचारविषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का 
संग्रह हम श्रथरवयेद मे पाते द । लोकमान्य बाल शंगाधर टिक्रक के मत 
म श्रथरववेद्‌ के मन्त-तन््र तथा काद्दी लोगो के जादू-टोने मेँ परस्पर 
सम्बन्ध थ | श्रथर्वं ५, १३ के साप का विष उतारने कै मन्व मे तैमा, 
त्रालिभी, विलिमी, उसगूला, ताव श्रादि शब्दो को उन्हों ने काद्दौ सिद्र 
किया है" । 

ऋक्‌ ७, २१, ५ मे इनदर सेपराथना कौ गई दै कि शिश्नदेवा" (शिश्न 
जिनका देवतादै बे लोग) हमारे यक कोन बिगाड़ दुसरौ जगह 
शिश्नरेवों के ग़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने कौ चचां ह । सर 
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रामकृष्ण गो° मर्डारकर का मत था? कि शिश्नदेवाः से अ्रमिप्राय 
किसी आरम्मिक श्रनायं जातिसेदहै, जिसमे उस इन्द्रिय की पूजा 
प्रचलित रही होगी । मेदिक काल में श्रायं लोग उस जापति से धृणा करते 
थे) पर पौषे उन के बशजों ने उठी कौ वहं लिंगपूजा स्वयं त्रपना ली । 
देवताश्रों की तृषि य॒ज्ञ मे श्राति या वलि दे कर की जाती थौ | 
दूध, घी, श्रनाज, मास श्रौर सोम-रस ८ एक लता का हण या मादक 
रस ) इन समी वस्तुश्रं कौ श्राति देवताश्रो के जिए दी जाती । वेदिक 
काल के अन्तिम रश मे यज्ञँ मे पश-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल 
पड़ी ¦ ेखी श्रनुश्रति है कि राजा वसु चैच्योपरिचर के समय इस विषय 
पर बड विवाद उडा । रषि निरे ग्रन्न कौ श्राति देना चाहते, पर 
देवता बकरे की मांगते थे ! बसु से फंसला मागा गया; उख ने देवताश्रौ 
के पक्ष मे फसल्ता दिया, क्योकि पुरानी पद्धति वही थी । विन्तु चाहे 
उस ने पुरानी पद्धति फे पक्ष मे फेला दिया तो मौ वह स्वय सुधार का 
पक्षपाती था | उस ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, श्रौर उस मेश्रार 
रयको--श्र्थात्‌ जंगल मेँ रहने बालों ुनिर्यो-- की बताई विधि के 
्रनुसार सव श्राहृतियां त्र्न की ही द गं । कहते है, उस यत मे हरि 
ने वु के पुरोहित बृहस्पति श्रांगिरस को दशन न दिये, श्रोर न उन 
्रूषियो को जिनो ते भ्रसों तप करिया था; हरि के दशन केवल वसु को 
मिले | ऋषि ने उक फैसले के कारण वुको शापदेदियाथा 
उस शापसे भी हरि ने उस का उद्धार क्रिया | र 
इन कदानियों से इतना रेतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल श्राता'दै किं 
वमु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो "यजो "मे पशु के 
बजाय श्रन्न की श्राहुति देते के पक्च मे थी, तथा जो कमेक र्ःश्रौर"तप 


ेषिलम्‌ शेविदप्‌ ड मार रिलीमर सिनः (सर्वणं १६१ , 
० १०९। 
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के वजाय भक्ति प्र वल देती थी । यज्ञ शो इन नये सुधारक ने ्िलकरु् 
छोड़ दिया हो सो वात न थी } यह लहर हमारे बाडमय मे प्कान्तिक 
धमं कहलाती ह, क्योकि एकमा हरि मे एकाग्रता से भि करने का 
भाव दख मँ मख्य था | 

बाद क वृत्तान्तो मे इस पूजाविधि को सातत विधि भी कदाहै, 
ग्रीर इस के साथ वासुदेव कृष्ण्‌, कृष्ण के माई संकर्ष, संकषण के 
पुज प्रचुम्न चर प्रद्युम्न के पुत्र श्ननिश्डध का नाम जड़ा हुश्रा है । पेखा 
प्रतीत होता हैकि वसु के समय से अर्स रौर भकिपरधान एकान्तिक 
धमं की जिस नई लहर ने सिर उठाया, बासुदेव कृष्य श्रौर उन के 
भाई उसी के त्रनुयायी थे } उन के उसे श्रपना तेने से उस पद्धति को 
वड़ी पुष्टि मल्ली, ग्नौर सातो म उस का विशेष स्प से प्रचार हौ गया | 

तो मी वैदिक कालम श्रर्यो के धर्म का मुख्य चिन्ह यच्च ही रे । 
यज्ञो का श्राडम्बर बहत बढ़ जाने पर उन का करना धनाब्यो का काम 
हो गया | वे यञ्च पुरोहितो के रा होते थे } उन में ऋचायें पटी जाती, 
साम गाये जाते श्रौर श्रनेक रस्मों के साय आहुतियाँ दी जातीं । 
यज्ञो के विकास के षाथ साय पुरोहितो की एक भ्रौ वनती गह । 
साधारण श्राय श्रपनी रग्नि मे देनिकर श्राहति पुरोहित कौ सहायता के 
विना स्वयं भी दे लेता । देवो के श्रतिरिकि पितरोका तपं वाशराद्ध 
भी वह स्वयं करता । श्राद्ध की प्रथा, कहते है, पहले पदल दत्त श्राय 
ऋषि (शरयोध्या-राजवश की र्वी पीढ़ी के समकालीन) के वेटे निमि 
ने चलाई थौ । मृतक को जलाने, श्रौर यदि वच्चा हो तो दफनने 
ग्रन्यथा राख को दफनाने का रिवाज था । मृद्यु के वाद मदुष्य कहाँ 
ज्ञाता था, उ विषय मे कहु विशेष स्पष्ट बिचार न श्रा था। 

य ध्यान देने कौ वात है कि वेदिक देवताश्नों का सख्य लक्षण 
बल, सामथ्यं गौर शक्ति । पुर्यात्मता श्रौर भलाई का विचार एक 
वरुण॒ के उवाय किसी देवता मे नहीं है । मे स॒ख्यतः शकि श्रौर मननवूती 4 
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देने वाली मूत्तिरयां है, धम-मीरुता श्रौर भक्रिति की प्रेरणा करने वाती 
बहुत कम । प्रलोक-चिन्ता म वैदिक ध्म मे विशेष नहीं पाते, त्रौर ¦ 
निराशाबादकीतो उसमे गन्ध भी नहीं है। श्राय उपासक ्रपने 
देवताश्रो से प्रजा, पशु, शन्न, तेज श्रौर ब्र्मवचंस--समी इस लोक की 
वस्तु-मांगता १ । उस कौ खव से श्रधिक प्रायना यही होती कि मुभे 
द्रप शनुश्रो पर विजय कराघ्नो, मेरे शतरश्मो का दलन करो । संयम 
द्रौर ब्रह्मचयंर की रूरत भी उसे शक्त श्रौर बलिष्ठ बनने के लिए ही 
होती | जैसे लू श्रौर लोदे का, सज श्रौर विचार का, विजय श्रौर 
स्वतन्त्रता का, कविता श्रौर करपना का, मौज श्रौर मस्ती का उ का 
जीवन था, उस का ध्म भी उस जीवन के ठीक श्रनुकूल ही था। 


§ ७१, सामाजिक जीवन 
अ विवाह-संस्था चौर खियो फे स्थिति 


श्रार्यो का सामाजिक जीवम मी उन के श्राथिक, राजनेतिक श्रौर 
धार्मिक जीवन के श्रनुरूप ही था । विवाह-सस्था के विषय मेक्डाजा 
चुका ह । ्नुश्रति मे यह याद मौजूद है किं एक समय विवाह का 
धन न दोता था, ग्रौर सब लिया श्रनाव्ते ( खुली ) थँ । दीषेतमा 
क्रूषि के समय तक बही दशा थी; कहते हैँ दीषतमा ने विवाह का 
नियम जारी किया । दूसरी जगह अनावरण हटनि का भे य श्वेतकेतु 
ग्रौदालकि को दिया गया दै जिस का समय भारत-युद्ध के बाद का 
है । रेखा जान पड़ता दै किं श्वेतकेत ने मी विवाद-षस्था मे कुछ सुधार 
रवश्च किया, किन्तु जो बात पहले दीघतमा के विषय मे याद की जाती 


१ऋश्वलायन गृह्य सूते १४ १०, १२ |, २दे०,.७.३। 
उम्‌० मा० १, १०४, ३४-३६ । यवी १, १२२१ ४-१य॥ | 
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थी, वह श्वेतकेतु के नाम मी भ्रम से मद्मी गई", क्योकि पिदधते वैदिक 
काल मे विवाह की सस्या साधारण रूप से जरौ रही दीखती है | वेशक 
वेदिके युग का विवाहं आजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की 
लकीर न होता था ! बहुपत्नीरव या बहूुपतित्वे से मी वेदिक श्रयं श्रप- 
रिचितन थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था | मादै-वहन का 
विवाह जिस ज्ञमानै मं हो जाता था, उ कौ स्मृति बनी हु यीःतोमी 
वेदिक काल मे वह निषिद्ध भार | 

त्रार्यो के समाज का जो चित्र हम वेदौ मे पाते है, उस मे युवक- 
युवत्तियो के परिपक्व श्रायु मे ही विवाह होने कौ प्रथा दीखती है, बाल- 
विवाह का कीं चिन्ह मी नदीं है ! कन्याश्रो श्रौर सियो को समाज मे 
पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कायं मे पुरषो का हाथ बेयातीं । पदं का 
नाममीन या | किया परुषो की वरह ऊंची शिक्षा पाने-त्रह्चयं 
धारण करने--मे स्वतन्त्र दती, ग्रौर वेषी शिक्षा- ब्रहचयं--ते न्द 
पति खोजने मे सुबिधा होती } अनेक सिया ब्रह्मवादिनौ श्रौर ऋषि भी 
होतीं । युवकों श्रौर युव्तियो को श्रपना साथी चुनने कौ पूरी खतन्तता 
रहती । सामाजिक समागम श्रौर विनोद के स्थानों म उन्हे परस्पर परि 
चय श्रोर पेम करमे क भरपूर श्रवसर मिते} मर्थं श्रथात्‌ जवा -मदं 
का योषा श्र्थात्‌ थुवती के तदं अम्ययनः ग्रौर अभिषनन५-पील पड़ना 
मनाना, रिाना-¬,कल्याणी युवति ॐ साथ मर्थो का मोद्‌ रौर हषर 
करना, रीभने श्रौर पीत शने पर फन्या का मयं को परिष्वजने (श्रि 
गन) देना५,--दूसरी तरफ योषा श्रौर कन्था का अपने जारो (प्रेमियों) 
के लिये श्रलुबसन<--ये सबं समाज मे बेहत साधारण वाते थीं । वेदिक 

+ [श 
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कवि श्राय मर्यो न्नौर्‌ कन्याश्रों के उन अर्ण्यनो शनौर श्रमिमननों के श्रनेक 
सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये है । युवक श्रपनी प्रेमिका से कहता 
है-जेसे इस भूमि पर वायु व्रणो को मथ उलाहै, वैसे हीमे तेरेमन 
को मथता हूं | चित्त समान हों त्रत समान हों] जोश्रन्दरहै बह 
बाहर श्रा जाय, जो बाहर है बह श्रन्दर हो जाय -"”१ (्कामकीजो 
भयानक इषु है, उस से तुमे हृदय मे बीधता हु ।२ “से बक्ष को लता 
चारो तरफ से परिष्वजन करती दै, एसे सुमे परिष्वेजन कर ^ जसे पक्षी 
उड़ कर भूमि पर पंख परकता है, एसे मै तेरे मन पर ` । जैसे चयः ग्रौर 
परथिवी को सूर्यं घेर लेता दै, रेतसे मै तेरे मन को पेरता हु ` 1५३ श्रगले 
सूक्त" मेँ युवक का हृदय श्रौर मुत्तं सूप मे प्रकट हूश्रा है | 

कन्याये भी श्रपते प्रेमपात्ं को उसी तरह रिफाती थीं। ्रथसे 
जीतने वालों का-रथ से जीतने वालों की सन्तान त्रप्सराश्रोका यह 
स्मर है; देवताश्रो (इस) स्मर को मेजो, वह मेरा श्रनुशोचन करे | वह मेय 
स्मरण करे प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताश्र स्मरको मेनो ˆ*" 
मर्तो उन्मादित करो । श्रन्तरिक्ष, उन्मादित कर ! अमिनि तू उन्मादित 
कर, वह मेरा त्रनुशोचन करे [५५ 

जैसा कि श्रमी कदा गया, वेदिक समाज मे कुमाय शौर कुमारियो 
को परस्पर मिलने, च्रभ्ययन-ऋरभिमनन करने श्रौर प्रेम मे फेने के भर- 
पूर श्रवेसर मिलते ये । समाश्रौ, विदथं श्रौर आाम-जीवन के श्रन्य 
समागमो श्रादि के श्रतिरिक्त वसन्त ऋ मे सुमन९ नाम फे उत्सव होते, 
जिन मे नाच-गान शुडदौड श्रौर क्रीडाये ही सख्य होती । योषायं उन 
समनों मे सजधज कर पर्हुचती थी | श्रनेक वार वे समन रात ,रात जुटे 


१ऋअथ० २, ३०, १-९। रवं ३, २९, १ प्र । उव्हीं ६, ८; १.३ । 
ष्वहीं ६, 8 ण्वहीं ६; १३०। व्वहीं १४, २, ‰६.६१। 
अक्० १०, १६५८ २। 
१४ 
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रहते, श्रौर उषा ही श्रा कर उन का विखजेन कराती? । उन समनं मं 
प्रायः कुमारि श्रपने किए वर पा जाती | माता-पिता, भाई-बन्धु 
ग्रपनी वेचि श्रौर बहनों को सिंगारले-खंवारने ग्रौर श्रनुकूल घर खोजने 
मे न केबल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सदायता भी देते । भाई इस काम गें 
बहनों के विशेष सहायक होते । जो श्रभागी कन्याये अभ्रात्रका होती, 
न्द इसी कारण विशेष साहसी बनना पडताञ; वे प्रायः भड्कौले लाल 
कपडे पहन कर सभाश्रों मे सम्मिलित दोती> शोर युवकों का ध्यान 
श्रपनी तरफ खीचतीं । राजपुत्रियोँ के स्वयवर तो स्वयं बड़े उत्सव से होते 
थे, श्रनेके वेतसे स्वयवरो के वणन हमार श्रनुश्रति शरोर साहित्य मे 
सिद्ध रह। 
शराय मै युवकरो-युवतियो का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ श्रौर खुला 
होता था, वैसा ही उन के षिवाह का श्रादशं उज्ज्वल श्रौर ऊंचा था। 
वेद मे सूर्यां के विवाह क्रा वशं" ्रत्यन्त मनोरञ्ञक श्रौर हृदयग्राही 
है| विवा एक पवित्र श्रौर स्थायी सम्बन्ध माना जाता | पर वह श्राज- 
कल के हिन्दु पिवाह की तरह जड़, श्रन्धा श्रौर निरज गेठनोड़ा न 
था । विधवाये देर तक विधवा न रहती । उन्दै फिरसे श्रपनाप्रमी 
खोजने श्रौर विवाह करने--पनमं देने मे को$ रवर न थी | प्रायः 
वे श्रपने देवर से विवाह कर लेती९ | देन की प्रथा भी थी शरोर 
कीमत ले कर लड़की देने की मी< | किन्तु इन प्रथाश्नों की शरण प्रायः 
उन युवतियों श्रौर युवकों को लेनी पडती जिन किसी कारण 
से स्वाभाविकं रीति से श्रपना साथी या संगिनी पाने में सफलता 
न होती । 





"वहीं $, ४८, ६। कचछ्थ० २, ३६, १। उक्र 4, १२४ ८; 
' निरत ३, € 1 ° श्रथ० १, १७५ 9 । “वही १४ 1 + कऋ° १०, ४०, २। 
७प्रथ० १४, 9, ६-म । ‹निरुकत ३, ४। 
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इ, सामाजिक उऊंचनीच 


समाज मे ऊंचनीच का भेद बु ज्रसर था, पर बहुत नदीं । स से 
बेड़ा मेद प्रायं श्रौर दासकाभा] दास वास्तवमेंश्रर्यो के बाहरये; 
बे दूसरी नस्ल श्रौर दुपररे बण॑--रंग-के ये, श्नौर विजित जापति के। 
तो मी उन से सम्बन्ध, चाहे धृशित समभे जारये, सवथा न रक सकते ये । 

श्राय ग्रौर दाख के मेद के श्रतिरिक श्नौर कोई जाति-भेद न था। 
वशु वास्तवे दो हीये, श्रौरजो मेद ये वे साधारण सामाजिक ऊच- 
नीच के । रथी श्रौर महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्व- 
भावतः ऊंची होती । इस प्रकार रथियों के दत्रिय परिवार यद्यपि षिशः 
काही श्रशथे, तो मी विशः के साधारण व्यक्तियो- वेश्यो-े ग्रपने 
को ऊंचा सम्मते | रथियो या क्षत्रियो ममी जिम परिवारोंमे से प्रायः 
राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति--राजन्यं लोग--खाधारण रथियो या 
क्षत्रियो से स्वभावतः ऊचे माने जाते | उधर यज्ञा का क्रियाकलाप वहने 
के साथ साथ पुरोहितो कौ भी एक पथक्‌ श्रेणी बनने की प्रढृतति दई । 
विधा श्रौर ज्ञान की खोजमे मी कु लोग लगते श्रौर अपना जीवन 
जंगलो के श्राश्रमोमे कार्ते वे ब्राह्मणुक्लोग भी विश्ःकाही एक 
श्रश॒ थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-मेद होने पर भी सव श्रायाँ मे परस्पर 
खानपान श्रौर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था | 


उ. खानपान वेषभूषा विनोद्-व्यायाम 


खान पान वहत सादा था । चेती को मुख्य उपज ब्रीहि श्रौर यब 
थी, किन्तु थ मे गेहूं मी सम्मिलित दीखता दै । दध; घी, त्रनाज, मास 
सादे रूप मँ सुख्य मोजमे थे । श्रायं लोग परे मासाहारौ थे । गाय को 


१उभो वणौ--ऋ० १, १७६, ६ 1 समानी प्रपा स्ट वो शबर 
भाग्ः--ऋयम० द ३०३ ६ । 
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उस समय भी श्रघ्या१ त्र्थात्‌ न-मारने-लायक कने सगे थे, तो भी 
विवाद के समय्‌च या श्रतिथि के श्राने परउ वैतत श्रथवा बेत्‌ ( त्रम 
गाय ) को" मारने की प्रथा थी | सोमरस तथा सुरा (ज्रनाज का मद्य) 
श्रा्यौ के मुख्य पान ये । 

वेष भी बूत खादा था । अपर नीचे के लिए उत्तरीय श्रौर श्रधो- 
वस्त्र होता  उष्ीष५ या पगड़ी का रिवाज था | कपडे उनी या रेशमी 
होते श्रौर चाम पहनने का भी काफी सिज था | व्रह्मचारी प्रायः कृष्य 
गरंग की खाल पहनते* । पुरुष श्रौर स्त्री दोनों खोने के दार, ऊुण्डल, 
केयूर श्रादि पटनते थे । धनी लोग श्री का काम क्रिये कपड़े भी पहनते। 
पुरुष प्रायः केशो का जडा बनाते श्रौर स्यां वेणी रखतीं | हनामत 
श्रपरिचित न थी< | 

विनोद श्रौर व्यायाम फे लिए धुड्दौड तथा रथो कौ दौड़का 
वहतं प्रचार था । जुच्रा खेलने कौ बुराई बहुत प्रचलित थी; बेड कौ 
लकड़ी के ५६ पासो से जुश्रा खेला जाता । संगीत वाच ग्रौर नाचने का 
शौक मीस था।चोटसे, पकसेश्रौर तार से बजने बलि तीनो 
नमूने के वाच होते-दुन्दुमि, %ग,तूएव, शख, वीणा श्रादि १ ° । दुन्दुभि 
श्रर्यो का मारू बाजा था श्रौर बह “शत्रश्रोके दिल दहला देता ११। 

$ ७२, आय र्का अदर 

श्यो के जीवन का सम्पूर श्रादशं युद कौ इस प्राथना म ठीक 

ठीक चित्रित ह्र है 


भवी २, २०, १1 स्ऋ० १०, ८९, १३; त्रथ० १४, १ १६३। 
ञन्रथ० ३, ६ (३)) ६ । भ्पेत० त्रा० १, १६ । ५्रथ० १५ २,९॥ 
भ्वी ठ, ६, ११ । जबहीं ११९) ६। ववी) ६८ । "ण १०, 
३४, 4 तथा प । १०थ० २०) १२६ १०; गडुः ३०; १६.२० 
११ 1 २५.२३१ 
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हे ब्रह्मन्‌, इस राष्ट मे ब्ह्वचंसी--विद्या के तेन से सम्पत्न-- 
ब्रह्मण पैदा हो; श्रूर वीर, वाण फेकने मे निपुण, नीसेग, महारथी 
राजन्य पेदा श; दुधार गौवे, बा ठढोने को समथं वैल, तेन्न घोडे, सप- 
वती ( श्रथवा कुलीन ) युवति्या, विजयी रथी (रथेषा = र्थ मं वैरे 
वाले क्षत्रियो के सरदार), समाश्रौं मे जाने योग्य जवान, तथा यजमानं 
के वीर ( सन्तान ) पेदा हों | जब जघ हम कामना करे पानी बरसे | 
हमारी श्रोषधियाँ फलों से भरपूर हो पके ! हमारा योग ( समृद्धि ) ओर 
तेम ८ कुशल ) सम्पन्न हो १ 


$ ७३, ज्ञान ओर बाडसय 
श्र. छचार्ये यजुष्‌ ओर साम 
प्राचीन श्रावं एकं विचारशील श्रौर प्रतिभाशाली जाति ये । उन 
का मस्तिष्क श्ररयन्त उपजाऊ था | दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन 
काल मे किसी वाद्मय श्रौर साहित्य की रचना नही कौ जव कि श्राय 
ऋषियो के हृदय-ल्ोत से पहले पहल कविता की धारा एूट कर बहने 
लगी | ऋषियोँ ग्रोर ऋचाश्नौ के विषय मेँ पञ कदाजा चुका है। 
र्बेद जिस रूप मे श्र हमे उपलब्ध है, उस म दस मण्डल है, जिन 
मे कुल १०९७ सू है । पहले मरुडल के प्रथम पचास सूक तथा श्राठर्गा 
मश्डल समचा कारव वश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दुसरे से 
सातवे तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋरषिवंश का दै--गत्ठमद, बिश्वा- 
मित्र, वामदेव, तरात्रेय, बास्पतय श्रौर वसिष्ठ ये उन वंशो के नाम 
ह | नोवे मणडल म एक ही देवता--छेम पवमान--के विविध ऋषयो 
के सूक्त ई, श्रौर दसवां तथा पते का शेषाश ( ५१--१९१ सूक्त ) 
विविध छषिर्यो के श्रौर विविध-विषयक हँ | यह सव संकलन वाद में 
हा ह, शुरू मे एुटकर शऋचाये धीरे धीरे वनीं । 


१युः २२, २२; तथा शू० जा० ५३; $ ६। 
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कुं एक घूक्तों ( ८, २७--३१ ) पर ऋषि के सूप मेँ मनु कैव- 
स्वत का नामहै) वे वास्तवे मठुके्है,यामनु के नाम परकरिसी 
श्रीरने स्वेद, खो कहना कठिन है ] पुरूरवा रेक श्रौर उर्वशी का 
संवाद भी एक सूक्त ( १०, ९५) मे है, श्रौर उस के श्युषि क्रमशः 
वही दोनों दै । किन्तु यह खवाद स्पष्ट ही किसी तीषरे व्यवित का उन 
केनामसेलिखादहुच्राहै। काशी करौ स्थापना करने बले राजा काश 
(श्रयोध्या-वंश की ११बीँ पीठ के समकालीन) के माई का नाम यत्समद 
था, जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरू इश्रा। राजा शिवि श्चौशीनर 
(रदवं पीढी) रौर प्रतदेन काशिराज (४० पीढ़ी) के नामसेभी एक 
एक क्ऋूचा ( 4०; १७९) १-२) है, जो उन्हीं कौ होगी | ऋषियों की 
मुख्य परम्परा उवं ( २९ पीढ़ी ), दत्त-घ्ात्नेय ( ३० पी ), विश्वा- 
मित्र ( ३१ पी० ) श्रौर जमदग्नि (३१ पौ० ) के समय से शुरु ह, 
त्रोर लगभग सात सौ बरख जारी रही, सो कह चुके है । मधुच्छन्दा 
ऋषि (३२ पी०) विश्वामित्र के ठीक वाद हुश्ा । दीर्षतमा (४० पी); 
भरद्वाज (४० पी०), लोपासद्रा (४१ प°) आदि ऋषियों 
का उत्लेख परे दो चुकाहै। श्रागे भारत वशं मेँ श्रौर भारतो के 
राज्यक्रालमे तो बहुत से ऋषि हुए, श्रौर यञ्च की स्थापना भी हुईं | 
बड़ यजौ के श्रवसरों पर पुरोहितो रोर विद्टानों को वद्धी बड़ी घगते जड़ 
जाती, जो विदथ कहलाती थीं | ये विदथ धीरे धीरे दार्शनिक श्रौर 
सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये १ 

राजा श्रजमीढ ({ ४७) ५२ पी०)के एक पुत्रका नाम क्ए्व 
था, रौर कएवे का वेय मेधातिथि कारव (५५ पी०) एक बड़ा ऋषि 
हरा] उत्तर प्रञ्ाल के ना सुदास ओर उस के पोते सोमक ॐ समय 
क ऋषिं हुए जिनमे से वामदेव (६८ पी ) बहुत प्रचि है । यद 
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माना जाता है कि श्राध्यात्मिक विचार काश्रारम्भ वामदेव शरुष्रिने ही 
किया था | कऋरष्रियों करा युग श्रथवा ्रूचा-युग लगमग उस समय समाप्त 
हुश्रा, उस के बाद मी कोई २ ऋषि हए | राजा शन्तनु का बा भाई 
देवापि (८९ पी०) रुषि हो गथा था, श्रौर जिस सूत पर उस का नाम ह 
उसकी क्रृचोंके श्नन्द्र भी उसका तथा शन्तनुकानामश्राता ह। 


हइ लिपि श्नौर वणेमाला का आरम्भ तथा,आरम्भिक संहितायं 


इस पिते युग मे, श्र्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, दुख श्रादि के 
समयं के बाद, जव नये चषि बहुत नदीं हुए, एक दूसरी लर शुरू 
हद । भिन्न भिन्न श्रुषियों कौ ऋचायें उन की वंशपरम्परा या शिष्य्‌- 
परम्परा मे चली श्राती थीं | श्रव उनके संकलन, वर्गीकरण श्रौर सम्पा- 
दन की श्रोर लोगों का ध्यान गया । उन स्तकलनों को सहिता कहा गया, 
ग्नौर इसी कारण हम उस युग को सदिता-युग कहते है | 

इस युग मे एकाएकं सहिताय कयो बनते लगी, उस का मुक एक 
विशेष कारण प्रतीत होता है । वह यह कि इसी समय कुं श्रायं 
विचारक ने वणमाला का श्रौर लिखने कौ प्रथा का आविष्कार किया१ | 
लिखना प्रचलित होने से यह स्वाभाविक यरवृत्ति हुदै किं पि्धले घव 
कानोकान चले श्रते गीतों नौर सूतो श्र्थात्‌ खभाषितों श्नौर जानूं 
उसियों का प्रह कर लिया जाय । यष्टी कारण थाक्रि इस युग्मे 
एकाएक तमाम पिले क्चान को संहिताशो मे इकटा करने की एक सहर 
ही चल पड़ । वणंमाला श्रौर्िपि का श्राविष्कार उस लदर की पेरिका 
शक्ति थी | | 

हमारौ वरंमाला बड़ी पूं दै । प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि क उस 
म छीटे से छोटे खण्ड कर दिये गये ईदै--जिन के फिर टुकड़े नदीं हौ 


१द० % १४। 


९५६ भारतीय इतिहास की सूपरेवा [ खे० २प्र०य 


सकते; उन खर्ड मे से स्वर ओर व्यंजनं श्रत्ता श्ल छट कर, फिर 
उन्द वही स्वाभाविक श्रौर बेजञानिक रीतिसे वगो मे वाँयत्तथाक्रम 
म लाया गया है| एक ध्वनिकाएकही चिन्द दै, एक चिन्ह की एक 
ही ध्वनि । दूसरे किसी भौ देश कौ वरंमाला मे ेसी पूरंता नदीं है । 
करितने वित्वा श्रौर फरितने छानबीन के वाद हमारे पूर्वजो मे यह वं 
माला स्वी होगी ! अरनपट्‌ श्रादमी भी बोक्तते रौर बात करते ह } यदि 
वे बुद्धिमान ह्यं तो बड्ी सयानी बाते भी करते है । इसी प्रकार यदि उन 
के मन मे कुं मावो कौ क्षर उठे, श्रौर उन के श्रन्दर वह सहज सुरुचि 
हो जिस से मतुष्य भाषा के सौष्ठव शौर शब्दों के सुरता का श्रु 
भव करता, तो वे श्रक्षर पटना जाने बिना भी गरो कते त्रौर गीत 
र सकते अर्थात्‌ कविता कर स्केते दै । श्रारम्मके सब कविरेसेदी 
थे, उन की कविताश्रों मे विचारों श्रौर भाषोंका स्वामाविक प्रकाश 
था, विद्रत्तापूखं बनावरी सौन्दयं नहीं । एेसी रचनायें जव बहुत हो चुकी, 
तम्‌ उन को वार बार सुनने से विचारकों क्रा ध्यान उनके सुरता, 
उन के छन्दो कौ बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों शरोर उन 
शब्दो को बनाने वाले उच्चारण की तरफ गया } श्रौर तव इन विषयो 
की छौनबीन होने पर छन्दःशाख, बणंमाला तथा वशोच्चारणशास्व, 
ग्रौर व्याकरण आदि की धीरे धीरे उत्पत्ति हई ¡ वर्णो के उच्चारण के 
नियमों कौ ही हमारे पूज शिक्त या शिक्षाशास्त्र कहते थे । श्राचनिके 
परिभाषा मे हम शा को वशं-वि्ञान या स्वर-विच्चान (12016118) 
कह सकते र । छन्दःशास्त्र श्रौर व्याकरण से 'पदते वण-विश्षान का 
दोना आवश्यक है | श्नौर उस का श्मारम्भ राजा सुदास ओर कुर के 
स्मय के कु ही पीछे निश्वय से हो चुका था, तथा सदिताये बनाने 
क्री लहर भी उखी कीप्रेरणासे उस केखायदही साथ च्तीथी, खो 
निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा । 

वतु चैदयोपरिवर के समय से सी पीढ़ी पर ग्रौर भारतयुद्ध षे 


§ ७३इ] श्रायं जीवन शरीर सस्कृति २५७ 


बारह पद्मी पहले श्रयोध्या के वश मे राजा हिरण्यनाभ ( ८२ पी° ) 
हा । मारत वश की एक छो शाला मे, जो हस्तिनापुर श्रौर 
त्रयोध्या के बीच राज करती थी, उसी समय राजा त ( ८२ पी° ) 
था | कृत दहिरण्यनाम कौशस्य का चेला था । उन दोनो ने मिल कर 
साम कौ सहिता बनाई, श्रौर वे पूरं साम (पूरव कै गीत या पहले गीत) 
कहलाये । स्पष्ट दै कि ऋक्‌, यजुष्‌ श्रौर साम का विभाग उन से पहले 
हो चुका था। 

शन्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पञ्चाल काराजा 
ब्रह्मदत्त ( ८६ पी० ) था। उस का गुर जेगीषन्य सुनि था, जिस की 
शिक्षा से ब्रह्मदत्त ने पहले पहल योगशास्त्र की रचना की । जेगीषन्य 
के बेटे शख श्रौर लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंन्री कणडरीक (या 
पुरुडरीक  श्रौर सुबालक ( या गालव ) बाभ्रव्य पाञ्चाल भी जेग- 
षन्य के शिष्य ये | इन दोनों पाञ्चालो मे से कणडरीक द्ियद शरोर छन्दोग 
कलाता, तथा बाभ्रव्य बहूयुच ८ बहुत ऋचो का ज्ञाता); शरोर 
आचाय | बाभ्रव्य के विषय में यह श्रनुश्रृति है करि उस ने शिश 
का प्रणयन किया, तथा ऋक्‌-सहिता का क्रम-पाठ पहले प्ल बनाया | 
प्ररुयन ( प्र-नी ) का श्रथ है प्रवत्तन, पते पल स्थापित करना श्रौर 
चा देना । बाभ्रव्य ने शि्दा-शख का प्रणयन क्रिया, इस का स्पष्ट 
प्रथं मुभे यह प्रतीत होता है किं उस ने वर्णो की विवेचना के विषय 
को एकं शासन का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बध दी । इस से 
सिद्ध है कि वहं बिकेचना वाभरव्य से कुह पहले शुरु हो चुकी श्रौर उस 
के समय तक पूरी परिपक्वता पा चक्री थी। वख ब्रात श्रनुभरुति से 
प्रकट होती ही है, क्योकि सव से पटले सहिताकारों के रूपमे श्रनुश्रृति 
म जिन व्यक्तियों के नाम दजं है, वे-दिरएयनाम शरोर कृत--बाभ्रव्य 
से क्रमशः चार श्रौर तीन पीढी पहले ही हुए थे । वणो की विवेचना 
श्नौर संहिताये बनाना, जैसा कि मने कहा, एक ही लहर के दो परस्पर- 
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निभर पलु थे । इस सम्बन्ध मै यह्‌ बात ध्यान देने कीरै क्रि जिस 
व्यक्ति ने शिका की शास्त्र रूप म स्थापना कौ, श्र्थात्‌ वरंमाला के 
अध्ययन को एक शरद्धला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने कऋरुषूःसदिता का 
क्रमपाठ बनाया । इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीट पहले श्रन्दाज्नन 
१५५० ई० पू मे--हमारी वणंमाला स्थापित हो गई थी? । श्रौर 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी । 

उ. वेद्‌ का अन्तिम वर्गकिरण 


वेद करा अन्तिम श्नौर प्ामाशिक संकलन कृष्ण देपायन वेदभ्यास 
मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीबिते था श्रौर श्रपने समय 
कासवसे वड़ा विद्वान्‌ था। वेदव्यास उसका पदै, जिसका श्रं 
ह पेद का वकरण करने वाला | वेद का श्र्थ॑ही है ज्ञान | जव वु 
माल्ञा श्रौर लिपि पहले पल चली, तब तमास पते ज्ञान का संकलन 
होना या रष्वा बनना उचित दही था। व्याने तमामवेद क़ पचि 
हिताये कर दीं । ऋक्‌, यजुष्‌ ग्रौर साम कौ तीन धाराये मिला कर 
त्रयी (तीन) कलाई , श्रौर श्रथवकेद्‌ तथा इतिदहास-वेद मिला कर कुल 
पाच येद, श्र्भात्‌ उस समय के सम्पूणं ज्ञान के पाच विभाग, हुए । 


[क ------ 
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स्चार वेद्‌ गिनने की शैली नह है । वह सू्र-भन्थो के बाद कीहै। 
रानी परिगणना मे ऋक्‌, यज्ञः, साम--यह्‌ त्रयी ही गिनी जाती, शरौर 
जव सम्पूणं वेद गिनना होता तव त्रयी के श्रतिरिक्त अथवं रौर इतिहास 
दोनों को एक ही दने पर शिना जाता । छ० उप० ७) 9 २ में नारद्‌ 
सन्छुमार को यह बतलाते हए कि उस ने तमाम विचायं पडी पर उसे 
श्रातमन्ञान नहीं ह्या, कहता है- ऋभेदं भगवोऽध्येमि यजुवद सामवेद्- 
मायच॑णं चतुर्थमितिहासपुरास पञ्चमम्‌ | श्रथ० के विद्यासमुदेश्‌ 
(१-२) मे क्ञिखा है-सामग्यंजवेदाखयी । अथववेदेतिहासवेदौ चेति वेदाः । 
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इतिहास-वेद या पुराण-संहिता कौ रचना व्यास ने प्राचीन वंशो मे चली 
त्राती श्रनुश्रुतियो--च्राख्यानो, उपाख्यान, गाथार्रौ, वश-विषयक उक्तियो 
श्रदि- के आआधार पर कौ। इस प्रकार घिता बनाने कीजो लहर 
हिरस्यनाम ( ८२ पीठी ) के समय या श्रौर पले से चती थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नौव पर रख दिया | व्यास का कायं एक श्राधुनिक 
विश्व-कोष.निमाता कासा था। उसने परदुते कुल ज्ञान (वेद) का 
खकलन किया, ओर उस वकलन से नई खोज को एक प्रबल उत्तेजना 
मिली | पाँच विभाग मं बाँट कर वेदव्यास ने एक एक वेद की हीनबरीन 
करने-श्र्थीत्‌ उस की माषा, उस की दन्दोस्वना, उस के वरौच्वारण, 
उस के विचायं श्रादि के श्रध्ययन श्रौर मनन को जारी रलने--के जिए 
पने विभिन्न शिष्यो को बांट दिया । व्यास, इस प्रकार, श्रपने समय का 
एक मारी सकलनकर्ता, सम्पादक श्रौर विचारक था । एक तरह से उस 
ने श्रपते से पले ध्रायोँ कौ तमाम विद्याश श्नौर तमाम ज्ञानको एक 
जगह केन्द्रित कर तथा उख का वगकिरण॒ कर के उसकेश्रागे कीखाज 
गरौर उन्नति का भी रास्ता बरँघ दिया | व्यास से पहले के ज्ञान ( वेद ) 
के पाची मागं ये| उन के श्रतिरिक्त शिाश्रादि जिन ज्ञानं की 
ताजा ताज्ञा उधपत्ति हई थी, वे तो उसी परञ्च-मार्गीय ज्ञान का खकलन 
करने से ही उपजे ये । इसी कारण वे बेदाग कदलाये । 
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परिशिष्ट 

प्राचीन युगो की 

मारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशावलि्यां पाजींटर ने ग्रपने मन्थ परा 

त्र म उर्लिखित शैली के श्रनुसार भरसक निश्चित कौ गई है । य्ह उन 
याखकेत हुशरा है । किना पर पीदं छौ ख्या दी ग हैःचिन पीियो 
जो नाम छोटे पाडका श्रक्षरों मँ ह्धपि गये है, उन का कालविषयकं स्थान 
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वंशत्तालिकारयं 

सा०द० त्र० मंदी है, वही प्रत्येक न्यक्ठि की पीटठी-करम से स्थिति ऊपर ई ६६ 
वंशावलियो मे से केवल बही नाम दिये जाते है जिन का रूपरेखा मे उल्लेख 
मै क्रिस व्यक्ति का उस्लेख रूपरेखा मे नही हुश्रा, उन्हे छोड दिया गया है | 
टक निर्वित है, बाकी उन के बीच श्रन्दान्न से फैलाये गये है | शीषक 
वंश 
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ब्राद्‌ फी वंश॒तालिका 
य प्रसंगवंश यदीं दी जाती है । 
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टिप्पणियाँ 


# ४ प्राचीन भारतीय अवुश्रुति का एतिहासिक मूल्य तथा 
उस से सम्बद्ध प्र 
मर क्या अश्रुति का छं देतिदसिकं मूल्य है ! 


भारतीय श्रनुश्चति का इतिहास फै प्रयोजन के लिए कितना मर्य 
हे, यह एक श्रत्यन्त जटिल प्र है | हमारे पुराणौ में हमारी प्राचीन 
वृंशावलि्यां तथा इतिहास सुरक्षित हं । ऊ समय पदले उन विलङ्कल 
निरथंक समभा जाने लगा था । 

पुराणो की एतिहासिक सामग्री की श्रोर श्राधुनिक बिद्रानींका 
ध्यान पहले पहल सर विलियम जौन्स क जञमाने मँ ८ ग्र वर्वीं शता- 
व्दी ३० के श्रन्त मे) ही, जव पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने सस्रत 
भाषा ग्रौर भारतीय इतिदास का श्रनुशीलन श्रारम्भ किया, गया था। 
उस ग्रारम्भिकं अध्ययन से कुक फल भी जरूर निकला । पुराण में मील 
नदी का उद्धव कुशद्धीप मंलिखादै; कुशद्धीप फो श्राधुनिक नूविया 
मान कर पौराणिक वणन का श्रनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नीत 
नदी का सोत सरोज निकाला ! कुश लोगों का राज्य वरदा २२००- 
१८०० ई० पू० म था। किन्तु एेसी श्राशिक सफलताग्मों के वावजूद भी 
पुराणो कौ एतिहासिक सामग्री इतनी उलभी हई श्रौर गोलमा्त थी, 
त्रौर श्रव तक दै, कि श्रनेकं जतन करने पर भी उसके श्राधार पर 
प्राचीनं इतिहा का सक्रलन करना श्रौर विशेष कर घटनाश्रं की तिथि 
याक्रेम निशधिवित्तं केरला असम्भव सा दीखने लगा | 


&४श्] त्रनुभ्ति का मूस्य २७१ 


उधर सन्‌ १७८५ से श८३े८ तक चार्षं विल्किन्स, कप्तान टरोयर, 
डा० मिल, जेम्पू प्रिन्सेप श्रादि विद्वानों ने भारतवषं के प्राचीन श्रभिलेखों 
श्रौर सिक्कं कौ जिपियां पट्‌ कर एक नई श्रौर श्रमृस्य खान भारतीय 
इतिहास के वि्यार्थयों के लिये खोल दी १ ¡ उनका ध्यान एकाएक उख 
कीमती श्रौर उपजाऊ केन ने सीय लिया, ग्रौर उस के सुकाबले मे श्रौर 
सव उन्हे तच्छं जचने लगा । उन्नीसीं शताब्दी १० के उत्ताराधं मे 
श्रमितेलो, सिको श्रादि की खोज ज्ञरो से जारी रही, श्रौर श्रव तो वह 
एक पथक्‌ विद्या ही बन चुकी है | अभिलेखों श्रौर सिक्को श्रादि के 
श्रध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्होने कई अश मे पौराणिक सामग्री 
को गलत सिद्ध किया । इसी बीच ठनर श्रादि विद्वान्‌ पालि के इतिहास- 
ग्रन्थो--महावंस श्रौर दीपवस--की शरोर ध्यान दिला चुके ये, ओ्रौर 
उन ग्रन्थो की बौद्ध अनुश्रति मी पौराणिक श्रनुभ्रति से कद श्रशोमे 
टकराती पार गई । इस प्रकार पौराणिक श्रनुश्चति पर से विद्रानोंका 
विश्वास उठ गया, जो श्रव भी पूरी तरह पुनः स्थापित नही द्य खका | 

सन्‌ १९०४ ई० म विन्सेन्ट स्मिथ ने श्रपना मारतवषं का प्राचीन 
इतिहास ८ अरसी रिर्टरी अआ इडिया ) प्रकाशित किया । “देतिहासिक 
तारतम्य की तमीज्ञ का श्रीयुत स्मिथ मे खाधारणतः श्रमाव हैर |" 
किन्त यह होते हुए मी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवपष 
के प्राचीन इतिहास का सब से पहला एेसा ग्रन्थ लिखा जिस म भारतीय 
इतिहास की विविध सामग्री--्रमिलेखो, सिक्कों, देशी तथा विदेशी 
वृतान्तों श्रादि-की नवीन श्रालोचना के परिणामों को, जो वीसियो 
खोज की पत्रिकाश्रों रौर सैकड़ों पुस्तकों मे विखरे हुए थे, एक सूत्न मँ 
पिर कर एक शृ्तावद्ध इृत्तान्त तैयार क्रिया गया था । त्रपते ग्रन्थ 


१ प्राचीन भारतीय िपिमाल, द्वितीय ससक ) षं ३७-४१ । 
स्पोसियिकिल सादन्स काली, न्यू योक, जि० ३४; ए० ६४९ । 


२७२ भोरतौय इतिहास कौ रूपरेखा | सं० २ टि 


के आरम्भे स्मिथ ने लिखा किं मारतवपरं का रेतिहासिक काल 
सातवी शताब्दी ६० पू कै मध्य से शुरू होता है, श्रौर उससे पहले 
के सव युग इतिहास के सत्र से बाहर ह । “भारतवधं का राजनेत्तिक 
इतिहास एक सनातनी हिन्दु के लिए ईस्वी सन्‌ से तीन हजार बरस 
पले शुरू होता दै जब जमना के क्रिनारे कुर के पुत्रौ श्रौर पार के 
पत्र के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुञ्ा था जिसका महाभारत नाम केने बड़े मह- 
काव्य में वणंन है | परन्तु श्राधुनिक श्राल्लोचक चारणो कौ कदानियों मे 
गम्मीर इतिहास नदीं देख पाता. . ” इत्यादि-(चोथा सस्क०, ० २८) । 


ह्‌, क्या भारतवप' का इतिहास ६५० ई० पू० के करी शुरु 


होता है ! 


श्रनुश्रुति का एेतिदासिक मह्य मानने यान मानने के साथ यहं 
प्रशन भी युथाद्ुश्राहै। जवम इस प्रश्न पर विचार करते है, हमे 
कटनां पडता है कि ६५० ई० पू से ही यदि भारतीय इतिहास श्रारम्भ 
किया जाय तो वह एक मिजींव श्रन्ध घटनावल्ली मात्र प्रतीत होता है । 
पहले की घटनाश्रों को सममे बिना उस्र षटनावली कौ कौर बुद्धिसंगत 
व्याख्या नदीं दो पती । भारतीय सभ्यता की बुनियाद यड चश मे उस 
काल से पहले रक्खी जा चुकी प्रतीत होती है, श्रौर संस्थानों के विकास 
का तन्तु पहले से चला श्राता जान पड़ता है} न केवल त्रध्यािक 
सभ्यता का, प्रत्युत श्रारथिक; सामानिक श्रौर राजनैतिक वंस्थाश्रों का 
विकास समने क लिए हम उस कालत से पहले जाना पड़ता ह । 
इतिहास एक जीवित वस्तु है, बद किसी जाति के जीवन के सर्वाङ्गीण 
विकास्च का इत्तान्त है | यदि उस इत्तान्त का ङष्ठु धंश तभालकर 
नहीं रखा गया, या हरमे उलभ हए दुर्बोध रूपमे प्रात होता है, या 
उसे प्रमारितृ करने के लिए छुं पत्थर की लकीरं बची नहीं रह सकी 
तो इसका यद ग्रथं नदीं कि वह अंश॒ था ही नही | उस श्रशके 
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विना दूरे चश कौ मी व्याख्या न हो सकेगी । किसौ युग मे हमारे 
पूवज जगलो कौ बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हौ, 
थायाउनके पक्के मकान मौ काल कौ सुदूरता के कारण श्तान्दियो 
के त्रधी-पानी मे नष्ट हो गये हों श्रौर उस का कोई ठोस श्रवशेष बचा 
नःरहा हो, तो हम यह नहीं कहं सकते करि उस युग मे कोई महत्व कौ 
घटना मीं हुई । यह ठीक है करि सभ्यता का विकास श्रौर महत्वपूरं 
घटनायं श्रपने चिन्ह होड जाती है, किन्तु वाद्मय्‌ श्रौर साहित्य भ्या 
सम्यता के विकास के छोटे चिन्ह ई ? ग्नोर वह वाङ्मय ठोस पत्थरों पर 
लिखा नही" गया, इस लिए क्या त्रषदेलनीय दै ! सतँ श्नौर चारणं न 
उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत संभाल कर रक्खा था | त्राधुनिक 
श्रालोचक यदि चारणो क इृत्तान्तो को सुलभा कर उन मेँ से इतिहास 
निकालना नदीं जानता तो यह उसी कौ श्रयोग्यता है । यह ठीक है कि 
वादय के इन सूक्ष्म श्रवशेषो कौ ग्रालोचना बहुत श्रधिक नाजुक श्रोर 
कठिन कार्यं है, श्नोर इख मे सफलता दुलभ है । किन्तु पहले कालके 
इतिहास की यह सामग्री मौजूद है, श्रौर इस के रहते हुए केवल इस 
कारण कि हम उख सामग्री को यला नहीं सकते, उस काल को प्रागेति 
हापिक कना एक श्रनगंल बात है | 
उ. प्राचीन यार्यो का राजनैतिक इतिहास, तथा उन मे एति. 
हासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न 

भारतवर्षं कौ सम्यता श्रौर संस्कृति का इतिहास ६५० ई० पू से 
बहुत पदले शुरू होता दै, इख से इनकार नदीं करिया जा सकता । उस 
सम्यता श्रौर संस्कृति का चिन्न भारतवधं के प्राचीन वादमय मे मिलता 
है | प्राचीन पौराणिक श्रनुश्रुति सी उसी वाद्मय का एकं अश दै । 
न्तु विद्यानां का एक बड़ा सम्प्रदाय उस अतुशरति कौ श्रवदेलना 
करता श्रौर वाकी मुख्यतः धार्मिक -वाद्मय कौ छानवीन से भारत- 

१५ श्र 
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वष के प्राचीन इतिहास कार्ढचा खड़ा करता है| उस श्रारम्मिक 
इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, ब्राह्मण-उपनिषद्‌-सूतरन्थ-युग या 
उत्तरवैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग ( नुग 7610 ) श्रौर 
बोद्ध युग मे रबायता दै, जिस के वाद वह एकाएक पारसियो श्रौर यूना- 
नियो के श्रक्रमर्‌ तथा मौयं साम्राज्य का उस्लेख कर डालता है 
( जैसे, रेप्सन--पश्यर टिया मेँ ) | 

इस प्रकार का इतिद्ास का ढचा यह सूचित करता ह कि भारतीय 
नाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धमं ओर वाडमय का ही विकास 
होता रहा, श्रौर उन कै इतिहास मे सब से पहली राजनैतिक घटना 
पारसियों श्रौर सिकन्दर का श्राक्रमण ही थी । पहले इतिहस का युग- 
विभाग धमं ग्रौर वाडमय के विकास कै श्चनुखार है, श्रागे एकाएक 
राजनैतिक षटनाश्ों के श्रनुखार । श्रध युवती श्रं जरती का न्याय उस 
पर पूरी तरह षटता दै । इन्हीं विद्वानों के मतानुखार श्रायं लोग पारसी 
शराक्रमण से करीव एक इज्नार वरस पहले वायव्य सीमात से भारतवर्ष 
म प्रविष्ट हुए, श्रौर उस श्राक्रमणश॒ से वहत पहले ही सारे उत्तर भारत 
का तथा चिन्ध्य परार महाराष्टका मी एेखा गहरा श्रौर पूरा विज्य कर 
चुके ये कि उन प्रदेशों कौ युख्य जनता श्रायं हो गर श्नौर उन खव 
प्रदेशो मै श्रायं माषाये बोज्ली जाने लगी थीं । लेकिन इस सम्पूणं जातीय 
विजय की पकरिया मे कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई [कैसी उपहसास्पद 
स्थापना है । 

यद सिद्ध हो चुका हैकि उस कालके च्रा्यो मे श्ननेकप्रकारकौ 
खतन्त्र राजनैतिक संस्थाय थी, तथा राजनैतिक चेतना श्रौर सचेष्टता 
पुष्कल रूप मे विद्यमान थ राजनैतिक चैतना शौर सचेष्टता के रहते 
हए राजनैतिक घटनाश्रों का श्रमाव रहा हये सो शे नदीं सकता । अत्यन्त 
` स्थूल दृष्टि को भी य दील सकता है कि उत्तर भारत तथा महारषट 
का पूरा जातीय विजय एक ेखा भारी राजनैतिक परिणाम दै जो एक 


#४८उ ] शरनुभति का मूल्य २७५ 


लम्बी षटनापूं कशमकश के बिना पैदा नहीं दो सकता था । बाद के 
युग मे श्रनेक विजय कौ धाराये मारतवषं मे श्राती रहीं, विन्तु उन मे 
से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी किं जिस से मारतवधं के किसी एक 
प्रान्त म मी पूणं जातिगत ( 611716 ) परिवर्तं न हो पाता | श्रायोँ कौ 
विजय्‌ भारतीय इतिहास की सव से बड़ी श्नौर सव से मह्वपूणं घटना 
है, ओर जिस काल मे वह हई उसे राजनेतिक षटनाश्रो से रित कहना 
च्रपने को उपहासास्पद बनाना है । 

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल मे शायद खुद 
कुच कुछ खटकती है, श्रौर इसी लिए वे वैदिक साहित्य मे से राजनेतिक 
घ्नाश्रं के निदेश जोड़ जोड कर ८ जसे, मैकडोनेल श्रोर कीथ के 
वेदिक इढेकस मेँ ) एक रालनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते ह । 
किन्तु वैदिक साहित्य ध्मैपरक है, इतिहासपरक नदी; श्रौर उस मेँ ्राने 
वाले घटनाश्रों के श्राकस्मिक निर्दशो कोदइक्टाकरके नतोउनका 
पौर्वापयं निश्चित किया जा सकता है, श्रौर न उन्दै नत्थी कर के को$ 
शृद्धलाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता हे । 

ग्नन्त को, इस व्यापार मे विफल हो कर ये विद्वान्‌ यह धो्रणा कर 
देते है कि प्राचीन हिन्दुश्रौ मे एतिहासिक बुद्धि का श्रभाव था, इसी 
लिए उन का राजनैतिक इतिहास नदी मिल सकता । यह एक श्रलग 
विवाद का प्रश्न है, श्रौर यह स्थापना तवर मानी जा सकती जव प्राचीन 
हिन्दुश्रों के एतिहासिक वाद्मय पौराणिक श्रनुशरुति--का निकम्मा- 
पन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता । दूसरे पलुं से देखने पर प्राचीन 
दिन्दुशरों मे एेतिहासिक बुद्धि का वैसा श्रमाव नदीं दीखता; श्नमिलेखो 
की भरमार वैषा सिद्ध नहीं करती; भिन्न भिन्न राज्यो मे घटनां का 
वत्तान्त लिख कर भेजने का विशेष प्रबन्ध था. पहले चालुक्यों का इति- 
हास दो सौ बरख पौ दूरे चालुक्य.वश के लेखो मँ पाया जाता है । 
हम यह मानते ह कि मध्य कालमे रा कर, जव कि भारतीय ्न्यता 
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करा बिकाल-प्रवाह सक गया श्नौर उस मे सड़द पैदा होने लगी, एेहलौ- 
किक-जीवन-सम्बन्धी घटनाश्रों की वुच्छुता श्रौर पारलौकिक विषयों के 
महच्च का विचार प्र्ल हो गया, जो इतिहा की उपेक्षा का कारण 
वरना | उस क्रा फल यह हन्ना कि पहले से जो एेतिहासिक श्रन्ति 
चली श्राती थी उसे भी तत्कालीन विचारों म ढल दिया गया, तथा 
उसमघर्मोपदेश कौ दृष्टि से श्ननेक मिथ्या कथायं मिला दी गई ; श्रौ 
हस प्रकार वरिगड़ हए. एेतिहासिकर वाडमय को पा कर श्राज म दिनुर््ा 
मे एेतिद्दासिकर बुद्धि के श्रभाव की शिकायत करते ई । एक विशेष काल 
म वेह अमाव त्रवश्य पैदा हो गया था, पर वहस्दासेन थन सदा 
रदेगा | 
'पुराण-युगः तथा पौराणिक अनश्चति का अन्य उपयोग 

इस के ्रतिरि दम यह देखते ई कि जो विद्धान्‌ पौराणिक श्रु 
भ्रति को निक्रम्मा कह कै उख की उपेक्षा की चेष्टा करं श्रपने को उक्त 
उपदासास्पद स्थिति मे डाल हेते ई, वेस्वेय भीतो पराणो पूरी 
तरह श्रपना पीठा नदी हुडा पाते | भचितेऽपि लशुने न शान्तो व्यधिः ! 
च्रपनी विचार-सरणि के श्रन्तिम युकिखंगत परिणामों तक पर्हुचते हुए 
मानों वे स्वयं भिभकते ई ! उन कौ सभ्यता के इतिहास के ठविमं मी 
तो एक पुराएयुग ८ ८1८ 100 ) रहता है । उस पुराणयुग से 
क्या श्रभिप्राय ई ! जिख काल में पुराण श्रौर महाकव्य श्रपने विद्यमान 
रूप मे द्राये, बह तो निश्चय से नदी, क्योकि वह तौ शुंग राजा 
( लगभग १९० ३० पू० ) से गुप्त राजाश्रौं तक का काल है । इन 
चिद्भानं का पुराण युग बुद्ध-काल से सीक पहले का है--तव्रह युग जिच की 
सभ्यता क्रा उन की मनमानी कल्यनामुखार पुराणो ओओरौर महयकव्यों म 
उस्लेख ई । फलतः वे यह मानते ई कि पुराण भले ही विद्यमान ल्प मं 
पी श्राये, पर उनमें देखी सामग्री दै जिससे एक श्रतीत कालकरी 
सभ्यता का विश्वसनीय चितन श्र॑करित किया जा सकता है | तव क्या उन 
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से उस श्रतीत काल कौ राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय इत्तान्त 
नीं दुह्य जा सकता १ क्यो नदीं १ 

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए. भी पौराणिक श्रनुशरति का प्रयोग 
जरूरत पड़ने प्र, क्या स्वय ये विद्वान्‌ नदीं करते १ शैशुनाक से गुप 
राजाश्नों तक का इतिहास बनाने में श्रमिलेखो, सक्को, विदेशी इ्तान्तो 
त्रादि से मदद ली जाती है; विन्तु फिर भी स्था उस इतिहास का ढांचा 
मलतः पौराणिक श्रनुशरति से नीं बनाया जाता १ वे सव साधन सदहा- 
यक काकामदेते दह! पर बुनियाद तो अनभरुति से ही बनाई जाती 
दै | फिर पहले काल के इतिहास के विषय मे उसी श्रवुभरुति को बिल- 
कुल निकम्मा क्यो समभ जाय्‌ १ उस का मनमाना श्रयुक्तिखगत उप 
योग करने के बजाय, सादहसपू्वंक क्यो न उस कौ पूरी नवीन कर) 
प्रामाणिक परखों से उस कौ सचाई जांच कर, निश्चित सिद्धान्तो के 
श्रनुखार उस का प्रयोग किया जाय { 


लु. पौराणिक अनुशरुति का उद्धार 


उन्नीसवीं शताब्दी ६० के श्रन्त श्रौर बीसवीं के ्ारम्भमे एक नये 
सम्प्रदाय ने खाहस-पूर्व॑क उस प्रकार कौ छानन्रीन कौ बनियाद्‌ डाल दी 
है | स इसम्परदाय मे विशेष उस्तेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा 
शीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के है । पाजीटर फे पुराण देक श्रोषि दि 
दिनेसटीन राय दि कलि एन ने पदले पहल इस नई सरणि कौ सूचना दी, 
जायसवाल ने शुना रेड मों कोनोलोजी, दि हिन पसपायर श्रादि म 
उसी सरणि पर श्रागे खोज जारी रक्खी । १९२२ म पाजीटरका 
युगान्तर-कारी मन्थ पएन्धेट इडिन दिस्थैरिकल ेडीशन प्रकाशित हुश्रा \ 
वह तीस बरस के परिश्रम का फल श्रौर एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक 
ग्रथ है| १९२७ मे एक जर्मन विद्वान्‌ किल ने पार्जीटर के पुराण 
कट के नमूने पर डास पुराण प्ल प्रकाशित किया दै । श्नमाने 
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की नई लहर की सूचना महामहोपाध्याय हरग्रसाद शाख्नी के भाषश्‌ 
दि महापुराण (ज० बि° श्रो० ?० सो० १४ प° ३२३ प्र) से मिलती 
है, जिस मे उन्दों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकने कर पुराणोको 
जचने की नई कसौरियां प्रस्तुत कौ ह | श्रमिलेखों के अध्ययन ने यदि 
पुराणो की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उरुकी पुष्टि 
मीकीहै। पुराण के श्रनुसार चेदि वश रेक वेश की एक शाखा था, 
रौर विन्ध्य की पूरी दूनों मे कमी राज्य करता था | खारेल के श्रमि- 
लेख ने उक्त बात कौ पुष्टि की है| (ज० बि० च्रा० रि० सो० १३, प्र" 
२२३) । सूपरेखा का यह खणड ज्िखा जाने के बाद इसी सिलसिले में 
डा० सीतानाथ प्रधान कौ दि कौनोलोजी अदि एश्येट इंडिया प्रकाशित हई 
है, ( कलकत्ता १९२७ ) । वह एक महव की पुस्तक प्रतीत होती दै । 
मने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है । डा० प्रधान कौ दृष्टि श्रौर पदति 
बह्म है जो पारजीटर शोर जायसवाल की है, तथा जिस का रूपरेला मे 
श्रनुसरण किया गया है | रूपरेखा मँ भारत-युद्ध तक के इतिहास का 
ढँचा पाजीटर के युसार तथा भारत-युद्ध से नन्दो के समयतकेका 
जायसवाल के श्रनुसार बनाया गया है) डा० प्रधान कामत श्रतेकं 
भ्रंशो म उस कै श्ननुकूल पर की प्रतिकूल भी है । उन्दी ने राम दाश- 
रथि केश्राठं पीढी पले से महापद्म नन्द ॐ समय तक के व्यक्तियों 
का कालक्रम निश्चित करना चाहा है । भारत-युदध की तिथि उन्होने 
११५० ई० पू० निश्चित कौ है । मने उन के परिणामों का पाजीदर 
त्रौर जायसवाल के मतो के साथ भारीकी से मिलान नहीं किया; इस 
लिए मै अभी नहीं कह सकता करं डा० प्रधान की स्थापनाश्रों को कर्हा 
तके स्वीकार कर सका । बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमारो के अभाव मेँ 
पार्जीर के मतो को व्यागना मेरे जिए सुगम न होगा | 

डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने मी अपे पोलिरिकज्ल दिस्टरी श्रो 
यन्द इडिया (प्राचीन भारत का राजनेति इतिहास) मे पौराणिक ग्रनु- 
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श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ठग से | उन का मन्थ ्रनेक 
शशो म स्मिथ की त्रीं हिस्टरी से श्च्छा है | उन कौ यहं बाते प्रशस- 
नीयहैकि उन्होंने श्रपने इतिहास को. ्रारम्भ से अरन्त तक्र एक 
समान राजनैतिक दाचि पर खड़ा किय है-एेखा नहीं कि शुरू मे वैदिक, 
उत्तर वैदिक त्रौर महाकन्य-युग, रौर फिर पारसी-मकदूनी, मो, शुंग 
रादि युग । उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनेतिक इतिष्टास को बुद्ध से 
कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक; खींच ले जाने का जतन किया है | 
उस काल के लिए.उन का त्राधार उत्तर वैदिक वाड्मय- ब्राहमण प्रन्थ, 
उपनिषद्‌ आ्रदि-, बौद्ध जातक तथा पौराणिक श्रनुश्रति द । प्र्ुदध 
काल में वे पाच सख्य राजनैतिक घट्नात्रौ का उस्लेखं करते है--(१) 
परीक्षित राजान्न का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य; (३) 
जनक के पीछे के मिथिला के वैदेह राजाश्रौ का राज्य; ( ४ ) सोलह 
महाजनपदों का उत्थान, ओ्रौर (५) काशी-राज्यं का श्रधःपात तथा 
कोशल का श्रम्युदय । 

पोरारिक श्रुति के श्रनुसार ब्राहमण ग्रन्थ श्रौर उपनिषद्‌ महा- 
भारत-युद्ध के ठीक वाद बं, इस क्ट उन मे श्रजेन पाणडव के पोते 
राजा परीक्षित्‌ श्रौर उस क वंशजो का उल्लेख ्रत्यन्त स्वाभाविक सूप 
से दै | यहाँ से रायचौधुरी ने श्रपने इतिहास का पना लोला है । परी- 
षित के पहले कौरव-पाण्डव-युदध होने कौ वात सुनी जाती ह । किन्त 
रायचौधुरी को इख युद का कोई सीधा स्वदन्त प्रमाण नहीं मिलता 
(ए० २०) ! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते ह-- 
वमायर॒ के श्ननुसार दशरथ का लड़का राम था । ऋग्वेद ( १०, ९२ 
९४ ) राम नामक! एक श्िशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर 
उस का कौशल से सम्बध नदीं बताता” ( ए० ४७ ) । वेदिक सादिलय 
कौ चुप्पी का मी यदि एेसा महत्व माना जाय तो पाजीटर कहते है क्रि 
द्‌ मे बरगद के पेड श्रौर नमक का मी उल्लेख नदीं दै । ये वस्र 
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वैदिक काल मे न देती थी, ठे नतीजा निकालने बालो को बतलाना 
हयेगा कि यदि ये वस्तुएः उस काल मेँ रहीं होतीं तो क्यो इन का उस्लेख 
वेद मेँ श्रावश्यकरूपसेदहोता | उसी दशाम वेदक्रीवुप्पीद्नका 
त्रमावे सिद्ध कर सकेगी, ग्रन्यथा नहीं | राम श्रौर सीता की रेदिहासिक 
सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्वान्‌ 
मित्र को वहं कौटिलीय त्र्थशाछ ( १, ६ ) मे मिक्त सकता था । 

उपनिषद्‌ वाला राजा जनक कौरव परीक्तित्‌ ॐ छुः-वात पदी बाद 
हृश्रा था, यह वरात रायचौधुरी ने ठीक पह्वानी है | किन्तु जनक एक 
वंशं का नाम है, वह जनकं कौन था १ शयचौधुरी कते ई--सम्भवतः 
वह वही हयो जिसे श्ननुश्र ति सीर्वेज जनक तथा सीता का पिता कहती 
ह (४० ३१) । इस प्रकार रामचन्द्र के श्वयुर खीरध्वज जनक को वं 
रजन पाण्डवे के पोते परीक्षित्‌ ॐ ढ्‌ घौ बरख परे लाने कौ सम्भावना 
देखते ई ! ओर उस के वाद पुराणों से सीरध्वज जमक की वंशावली , 
उठा कर उसे पिछले वैदेह राजा शीर्षक के नीचे रख देते ह । 

बुद्ध क समय से $ दी पहले काशी-राज्य की बी शक्ति यी, 
श्रोर उस के साम्राज्य मे गोदावरी तट का श्रश्मक रभ्य तक सम्मिलित 
था, यह रायचनौधुरी ने श्रनेक प्रमाण दे कर सिद्ध क्रिया दै | उन प्रमाणो 
मसेएक यह मी है कि महामास्त मे काश के राजा प्रतर्दन दारा हदो 
के पराभव का उल्लेख टै ( एण ६१-६२ ) ! यदि काजीराव पेशवा द्वारां 
उत्तर भारत के गगलो का पराभव प्रमाशिति करने के लिए महारा के 
पराचीनः सातवाहन राजाश्रों द्याया मध्य देश के शुग या कारव राजात्रो 
की,कोई हार प्रमाण रूम सेउद्ध.त कौ जाती; तो वह इस युक्ति का 
ठीक नमूना होता ! प्रतर्दन श्नौर उस से हारने वाले हैहय राजा भरत 
दौष्यनिति से पदतले हो चुके ये जव गोदावरी-कौठे मे श्रश्मक शज्य की 
स्थापना,भी न हुई थौ त्रौर यदि प्रतर्दन की कालस्थिति $ लिए 
महुभ्रारत.कौ आमारिकता नदी दै तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के 
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लिए कैसे है १ इस पद्धति के विषयमे हमे यही कहना है फिनह्ि 
कुकलुय्या श्थं पकाय छर प्रसवाय कल्पते । यदि श्नुभरुति का प्रयोग करना 
है तो उस की पूरी छानबीन कीजिए) इधर उधर से केवल उस के टुकडे 
मत उठादइये | 

किन्तु इस के वावजुद हमे यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से 
पटले काशी की शक्ति के विषय मँ रायचौधुर ते जो कुछ क्तिखा है, 
वह एक महस्मपूशं मौलिक खोज है, क्योकि वह त्रन्य स्वतन्त्र प्रमाणं 
सेभीसिद्धहै। रूपरेखा म उसे स्वीकार करिया गया है (नीचे ६ ८९) | 
इस भरकर श्रनुश्रतिगम्य इतिहास के विषय म रायचौधुरी कौ सामान्य 
शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर कौ पद्धति के अ्रनुथायी होते हए 
भी मैने अनेक गौ धरंशों मे पार्जीटर के विरुद रायचौधुरी कौ वात को 
माना है, जिस का निदेश यथास्थान पाया जायगा | 


ए. पार्जीटर का कायं 


जायसवाल श्रोर पार्जीटर का तरीका दूसरा है । पार्जीटर नै श्रपने 
ग्रन्थ के पते पाच अ्रध्यायो मे श्रुश्रुति की साधारण परख की है, उस 
के विकास का इतिहास खोजा है, शरोर उस की जांच तथा उपयोग के 
सिद्धान्त स्थापित कयि है । क्या वैदिकं साहित्य के रेतिहासिक कथन 
त्ननुश्रति का विरोध करते ह १ यदि विरोध करते दीखेतो क्रिस दशा 
मे किसको सच मानना होगा १ क्या वेदिक साहित्य की चुप्पी सेको 
परिणाम निकालना उचित है ए श्रौरदैतो कष १ इस प्रकार के प्रर्नो 
का पहले ही श्रध्याय मे विवेचन है ! श्रगले तीन त्र्याय मे त्रव्ुति 
की रक्षा का, उस के रक्षको का, उस कौ संहिताये तथा उस कौ शाखाये 
बनने का इतिहास इटा किया गयाहै, जो किं श्रनुभुति कौ ही परीक्षा 
सेदोसकादहै। वै श्रध्याय मेँ श्नुश्रुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिल- 
लाये, तथा उन मे जितने प्रकार कौ मिलावट इद दै उस का वर्गकरण 
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किया गाह!) इस के श्राधार पर कुक ेसी परखे निश्चित हो 
गै है जिन से यह निरय किया जा सके करि कौन सौ श्रुति 
पुरानी श्रौर कौनसीनईदै, कौन सी सत्य श्रौर कौन सी कलित, 
इत्यादि । 

इस आरम्मिक परीक्षा के बाद श्रगले छः अध्यायो मे पौराशिक 
वँशाबज्ियोँ का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता श्रतेक 
स्वतन्त्र प्रमाणो से सिद्ध की है । इसी परीक्षा मे यह पाया जातादहकि 
रामायण की श्रनुश्चुति महामारत श्रौर पुराणो की श्रपेक्षा घच्या है| 
वशावलियों मे गलतियां होने के कारणों प्र विचार कर क फिर कितने 
पकारे की ग्रलति्या हुदै है, इस का वर्गीकरण केर के सूक्ष्म छनबीन का 
एक बारीक यन्तर तैयार कर दिया गया है | 

इस प्रकार की सूष्ष्म ानगीनं अगले १२ अध्यायोँमे हैजो ग्रन्थ 
का मुलष भाग द । इन मे राजवंशावलियों की, चुयुंगी के कालविभाग 
की श्रौर ब्राह्मण तथा ऋषि-वशो की मीमाखा है । बिभिन्न वशावलियेो 
क व्यवितियों म विवाह युद्ध श्रादि का जा जं उस्लेख गिला है उसे 
परख कर उन कौ समकाक्लीनता निश्चित की गई, श्रौर उन समक्राल्लीन- 
ताश्रो के सहारे वंशावलियो का एक श्रच्छु दा तैयार किया गया 
है । यही पाजीटर कौ खोज का सार है । इस से पाया जाता है कि कृत 
युग, भेता श्रादि भारतीय इतिखास के वैसे ही युग ये जैसे राजू युग, 
सुरिलिम युग, मराठा युग आदि ! बाद मेँ यष्टिगणना के युगो के भी वे 
हयी नाम रकल गये । श्नन्तिम चार श्रध्यायो मे पार्जीटर सै श्रपनी खोज 
के ेतिहासिक परिणाम निकाले दै | 


ठे. अनुश्रुतिगस्य इतिहास की सत्यता 


रूपरेला क इसं खणड मेँ राजमेतिक इतिहास का जो टचा है, बह 
मुख्यतः पार्जीटर कौ उक्त खोजों के श्राधार पर है! जहँ-जद्यौ मेरा उन 
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से मतमेददहै, या येने ङु श्रतिचिति लिखा है, उस कामिदेशमभी 
यथास्थान रिप्पशि्ों मे कर दिया है | विचारशील श्रालोचक उस इति- 
हास को युक्तिखगत रर सामज्ञस्यपूणं पायेगे; उस कौ षटनावक्ती मे 
एक शृद्ला तथा कारण-कार्यपरम्परा उन्हे स्पष्ट हष्टिगोचर होगी । 
किन्हीं श्रसम्भव श्न्ध विश्वासो मे वह हमे नदीं ठकेलता । उस के श्रनु- 
सार भारतीय श्राय राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से श्रन्दाज्नन ९५ 
पीढी श्र्थात्‌ करीब पन्द्रह सौ बरस पहले शु दोतता है । स्वयं उस युद्ध 
का काल पाजौँटर ९५.० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ ई० पू० रखते 
ह । इस प्रकार च्रायं राज्यो का श्रारम्भ पौराणिक श्नुशरुति के अ्रनुसार 
श्रढाई तीन हन्नार ई० पू० तक पू्हुचता है, श्रौर उस से घ्र्थात्‌ इष्वा 
छर पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि मे प्रारौतिहाषिक है । 
ग्राधुनिक विज्ञान की मानी हई बातों मे रौर इस परिणाम मे ुष्ठं भी 
विरोध नहीं है । कर प्रचलित विश्वासो का- जैसे इस वात काकि घ्नां 
लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढाई की थी-यह इतिटास जरूर 
विरोध करता है, किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार है; वे खाली कर्पनाये 
है. जो किन्दीं खष्ट प्रमारो पर आराधित नहीं ह | पार्जीटर का यद कथन 
बिलङ्कल सही है कि पेदमेरेसी कोई भी वात नदीहंजो त्रा्योका 
वायन्य कोण से राना प्रमाणित करती हो | वेद के बिद्रानोंको भी यह 
बात माननी पड़ती है ८ उदादरण के लिए कौथ-कैम्निन दिरटरी, प° 
७९ ) रावी के तट पर राजा सुदास की दस राजाश्रो के साथ लड़ाई 
का उस मे श्रवश्य वंन है, पर वह लड़ाई श्रायो के उत्तसच्छिम से 
पूरव प्रयाण को सूचित करती है, यह कोरी च्राुनिक कल्यना हे । पुदास 
दिवोदास, वभरूवश्य श्रादि राजाश्रंका उल्लेख वेद जरर करता ह पर्‌ 
उन की काल-स्थिति, उन के क्रम श्रादिके विषयर्मे. कुं मी नदीं वत- 
लाता । श्रतुभरुति क श्ननुखार बे सव उत्तर पञ्चाल्त के राजा यै, श्रौर 
ग्रनुभ्रति का यह कथन श्रधुनिक मापाविक्ञामियो के इख स्वतन्त्र 
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मते पूुष्ट्होताहै कि ऋग्वेद की भापा उत्तर पञ्चाल की प्राचीन 
बोक्ती है। 

सच कहे तो भारत की जातिविषयक ( 71701010] ) श्नौर 
माषाविषयक स्थिति से उक्त त्रतुशृतिगम्य इतिहास कौ बहू संगति होती 
है, श्रोर बह उस की पूरी व्याख्या करता है ! हमने देखा कि त्रयं 
दारां मारत का विजय तथा उन का भारत मै वसना भारतवर्षं के समपूरं 
इतिष्ठास मे सव से बडी श्र स्थायी महत्व की घटना है । श्राय कै उस 
षिस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त श्नतुभ्रतिगम्य इतिहास 
ही करता है, श्रौर दुसरी कोई चीज्न नहीं करती ] यदि पौराणिक श्रतु 
रति भूठदै तो बिना जाने वृ इतना वड़ा सामञ्जस्य क्वा केवल धुणा- 
षरन्याय सै हो गया ! ओर यह भूठ कौ मीनार क्रिस के दित, किसकी 
स्वाथ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई १ 

यह सब युक्तिपरग्यरा पार्जीरर कौ है । मै श्रपनी तरफ से पौराणिक 
लभति कौ सचाई के दो शौर प्रमाय जोडता हूं । एक तो, श्रुति 
गम्य इतिहास श्रायौ का भारतवर्ष म जिस क्रम से फैलना बतलाता हैः 
वह भौगोलिक सिद्धान्तो के श्रक्षसशः श्रुकूल दै । विन्ध्यमेखला श्रौर 
दक्र मे श्चा्यौ के फैलाव के इतिच का सिदहावलोकन { १९११ मे 
किया गया है, वह मौगोक्लिक सिद्धान्तो पर ठीक ठीक पूरा उतरता है | 
यह श्रत्यन्त स्वाभाविक मागं है कि उत्तर मारत के श्रयं लोग विन्ध्य 
मेखला ॐ उत्तरी छोर तक पर्वे के बाद पहले उस के पच्छिम आँचल 
करा विजय करे, श्रौर पीछे परे धीरे पूरव तरफ बढ़ते जारे । पहले 
मादिष्पती, फिर विद श्रौर मेकल, फिर अंग-व-करिंग, फिर अ्र्मक- 
मूलकः, इत्यादि करम सर्वथा स्वामानिक दै । यह पूतः युसंयत बात 
हैकिश्रगसे त्रयो का प्रवाह वेग तथा कलग कौ तरफ फल कर 
गोदागसे की श्रायं बस्तो मे जा मिले, रौर छोय नागपुर के पहा प्रदेश 
से शरस्ी.राज्य पिर कर बने रहँ (दे० मारतमूमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण, । 


कै षणे] गरनुधुति का मूस्य २८५ 


दूसरे, श्रनुभुतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्षं मे 
ग्रायौँ के फलम शौर ्राबाद होने की एक विशेष शैली थी | बड़े बडे 
राज्य नये देशों को जीतने कौ योजना बना कर विशाल सेनाग्रं दवारा 
उन्हे जीत कर श्राबाद करते रहे हो, सो नहीं हुश्रा । प्रच्युत बिना किसी 
योजना के, छोटे छोटे विभिन्न श्रायं राज्यों मै से निकल कर साहसी 
क्षत्रियो ओर ब्राह्मणों की टकड़यां नये देश खोजती, ओओरौर नये जगलों 
को साफकर श्राभ्म श्नौर वसतिरयां बसाती, गई, जिन के श्राधार पर 
रन्त मेँ नये राज्य खड़े हो जाते रदे । फैलाव ओर उपनिवेशन ((010- 
71521100) कौ यह एक विचित्र श्रौर विशेष शैली दै जो भारतीय 
श्राया के इतिहास मे ही पाईं जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस 
शेली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला श्रौर विद्म तक श्रयं उपनिवेश 
वसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँि मे श्रश्मक-ूलक की स्थापना हु 
(8 ५५), फिर पारड्य श्रौर सिंहल कौ बारी आई ( {{१०९-११० ); 
अन्त मे वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों ग्रौर 
भारतीय द्वीपावली मे जा परहुची | सिंहल तथा बृहत्तर भरत मे भार्यो 
के फैलाव का इत्तान्त पौराणिक श्ररुश्रुति से नही, ्र्युते श्नन्य उपा- 
दानो से, जाना जाता दै; उन उपादानं की प्रामाणिकता सवंसम्मत दै । 
ध्यान देते की बात है कि भारत के बाहर के उन फैलाव श्रौर उपनिवे- 
शन की पद्धति तथा भारतवर्षं के श्नन्दर के पहले फैलाव की, जो पौरा- 
शिक श्रनुश्रुति से जाना जाता दै, पदति किस प्रकार हूवहू एकह । क्या 
यह सामज्ञस्य केवल धुणाक्षरन्याय से है १ फिर हम देखते ह कि भारत 
कै न्दर श्रा्यो का फैलाव पूरा होते ही वह बाहर शुरू हो जाता है । यद 
रतयन्त स्वामाविक सातत्य ग्रौर एसूत्रता, जो पौराणिक श्रुति से 
प्रकट दोती दै, क्या विलङ्कल श्राकर्मिकं है १ क्या यह सामज्ञस्य श्रौर 
एकसू्रता पौराणिक अनुशरूति कौ सामान्य सवाद का श्रव्यन्त निश्च- 
युत्मक प्रमाण नहीं है 
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दओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराएयुग 
( ए८ एतम ) कोद एथक युग नहीं 


वरवु्ुतिगम्ब इतिहास श्रार्यावत्तं करा प्राचीनतम राजेतिक इति- 
हास दै । उस को स्वीकार करने का एक श्रावश्यकं परिशाम निकलता 
हे । श्रवतक जो दम प्राचीन इतिहास को धार्मिक ओर बाद्मयकृत 
ठचि- दक, उत्तर वेदिक श्रादि युगो- मे देखते श्रायि दै, उसके 
वजायं हमं उस का शद्ध राजनेपिक दौचा यिल जाता है] उस धार्मिक 
वाद्मयिक इचि पुराणम ( 76 100 ) एक गलत चस्तु दै 
जिस काके श्रथ नद्यीह। पुराएयुग का श्रथं वदि पौराणिक श्रतु- 
रति मँ उस्लिखित घटनाश्रो का युय है, तो पुराणब्युग बूत इध वेदिक 
युग दीह, श्नोर कुं छर मे वह प्राग्बेदिक ~ च्र्थात्‌ वेदिक ऋष्यो के 
समय से पहले का-है, जेषा कि ६६ इ मे भली भाति खष्टदो 
सुका ह] 

प्राचीन भारठीय एेतिदासिक खोजं की एक पद्धति सी वन चुकौ है। 
मून के लिये डा° राधाङ्ुमुद मुखीं की हिस्टरी श्रव इंडियन शिपिंग या 
डा० रमेशचन्द्र मजूमदार की कापेरिट लाद इन एन्श्येट इंडिया देखिये । 
दुसरे भ॑य मे चीन भारत कौ श्राथिक, राजनैतिक, धार्मिक श्रौर खामा- 
निक संस्थाश्रों का विकास-सू्र रयोला यया है । प्रत्येक अध्याय मे वेदिक 
युग पहले श्राता दै जि की सामग्री वेदिक वाद्मय सेली गयी है, फिर 
उत्तर वैदिक, फिर कई वार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग } यदि कोई प्राचीन 
भारते के नाचे-गान का, मयपान का या वेषमूषा का भी इतिदास लिखेगा 
तों इसी पद्धति पर) धा्मिक वामदमय ्ी सुख्य आधार है, लौकिक 
द्मनुभ्ुति की च्रपेक्षा की जाती ह! इस दृष्टि से ञव श्रामूज्ञ परिवत्तन 
होना चादिएट } न केवल प्रत्येक खोज का च्रारम्म ज्नुश्रतिं से किया जाना 
चाहिए, प्रत्युत युगो का चा भी श्रनश्रति के श्रतुसार राजनैतिक घट- 
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नाश्नो के सहारे खडा करना चादिए। लौकिकं विषयों की सोनम तो 
इस कौ विशेष श्रावश्यकता है | 

किन्तु पुराना धार्मिक ढचा लोगों केदिमागमे घुरी तरह से फसा 
हृश्रा है । मै समता था पाजीटर की खोज को पहले-पहल एक शह 
लबेद्ध भारतीय इतिहास मेँ मेने ही श्रपनाया दै । लेकिन रूपरेखा का 
का राजनैतिक श्रंश श्रौर यह खरड लिखा जा चुकने के बाद डा° मन्‌- 
मदार की करोटलादन ररव पशयट दइडियन दिर्टरौ एड सिविलिङेश्न ( प्राचीन 
भारतीय इतिहास श्रौर सभ्यता की रूपरेखा ) प्रकाशित है; उसमें 
भी मैने उन खोजों का सार देखा । किन्तु डा० मजुमदार ने प्राचीन 
छ्रमश्रति का सारतो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक श्चं पर उनका 
ध्यान नदद गया | आाउट्लाइन में वय पुराना ढाचा-बेदिक युग, उत्तर 
वेदिक युग, पुराण-युग श्रादि है। मनपूदार समूचे श्रनुश्रति-गम्य 
इतिहास को पुराणए-युग मे ले ्राये है, मानो वे वेदिक श्रौर उत्तर वैदिक 
युग के बाद की घटनाये हो, जहाँ श्रसलीयत मे उन मँ से बरूत सी 
प्रागवेदिक श्रौर बहुत सी वैदिक युग को है ! अनुशरतिगम्य इतिहा की 
यह्‌ मई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दष्ट को जड़ से बदल 
देती है, सो समभ लेना चहिए। 


दौ. क्या प्राचीन श्ार्यो अथवा ब्राह्मणों मेँ एेतिष्टासिक 
बुद्धि का अभाव था! 


जो लोग केवल वैदिक बाद्मय से प्राचीन श्रायौ कौ सम्थताका 
त्रन्दाज्न करते है, वे इस परिणाम पर ठीक ही पर्हुचते द क्रि भारतीय 
न्रा्यो मे रेतिदासिक बुद्धि का श्रमाव था। यह परिणाम अनेक गहर 
तात्विक प्रको खड़ा कर देता है । वेदिक से गुप्त युग तक के मार- 
तीय श्रायं एक प्रतिमाशाली जाति थे इस से कोई इनकार नदीं करता । 
उन मे एतिहासिक ही वद्धि का अमाव था? ज्यों? स्या वह हिन्दू चरि 
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की सनातन प्रैकाल्तिक दुर्बलता या विषम रोग है १ यदि यह उस कौ सहज 
्रकृतिगत दुवंलता नहीं तो भ्या कारण था जिससे एक साधारण से कर्तव्य 
की, जिसे संसार की शअरनेक श्र्ध-सम्य जातिया भी स्वाभाविक प्रदृत्ति से 
निवाहती रही ह, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रदे १ क्या हिन्ुश्रो मे लौकिक 
सासारिक बुद्धि का स्वाभाविक श्रभाव है? वे केवल परलोक कौ चिन्ता 
ही केर सकते ह १ यदिरेसीबातहै तोक्या भविष्य सेमी श्रपनी 
प्रकृति से विवशो कर वे लौकिक प्रगति मे प्रे ही रगे? ये खव 
प्रश्न ह जो उस एक परिणाम को मानते दही उठ खड़े द्योते ह। सच 
बात यह है कि वह परिणाम स्वयं भ्रान्त है, वह श्राय के वादमय के 
एक बड़ अंश--राजनेतिक श्रनुभति- ररी उपेक्षा करने से पेदा हुग्रा 
है । जब हम यह देखते है कि हिन्दु की राजनैतिक अनुश्रृति से उन 
के श्रारम्भिक राजनैतिक जीवन का एक श्रत्यन्त युक्तिसगत सामञ्ञस्य- 
पूरं हद्धिमाद्य इतिहास मिल जाता है, तव इन प्रश्नों की गुज्ञाइश ही 
नहीं रती । किन्तु इस ब्रात से इनकार नदी किया जा केता कि हमारी 
श्रनुभुति छुरी तरह उलभ हृद थी; यदि श्राधुनिक वेजञानिक साधनां 
से उस की द्ान-बीनन की जाती तो वह एक निरा कहानि्योंकादेर 
वन चुकी थी । क्यो एेला हु १ क्यो हम ने त्रपते इतिहास को मूल- 
युलैर्या मे डाल दिया था १ 
पाजीर इस का सब दोष ब्राह्मणं को देते है । वे भाचीन श्राय 
वाड्मय के दो विभाग करते है जस्हरिक चनौर चत्रिय; पुराण -इतिहास 
कोषे त्रिय वाङ्मय कहते है, श्रौर एेसा भाव प्रकट करते ह मानों 
पुराणो श्रौर न्ष्टणिक वाडमय मे विरोध रदा हो ( प्रा आ० प° ४३ ) 
फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन 
मारतीयो मे रेतिदहासिक बुद्धि न थी बाह्मशो के विषय मे विशेष रूप से 
तच है ८ धु° २, ६०-६१ ) | श्राप इर के कारणं पर विचार करते हं 
कि बाह्मण म रेतिदाषिक बुद्धि का दुर्भिक्ष क्यो था ( ४० ६१-६२ 
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ग्रोर उसी प्रसंग मे बिभिन्न प्रकारके ब्राह्मणों का वीकरण कर जाते 
ह । परास मी रागे चल कर बरह्मणो के हाथ श्रा गये, श्रौर उन्दों ने 
उन मे बहुत छं मिलावट कौ । फलतः एतिहासिक श्रगुश्रुति मी दो 
प्रकार की है--एक ्रद्शिक श्रौर दूसरी त्रिय ( त्र ० ५) ्राहमणो ने 
प्राचीन चत्रिय अनुश्रुति मे बहुत सी गप्पे मिला दीं | करिन्ठ॒ उन मँ देति. 
हापिक बुद्धि नदहयनेसे एक लाममी हृश्रा। वहं यहकिवे प्राचीन 
ग्रनुश्रति श्रौर नई मिलावट की श्रसम्बद्धता श्रौर परस्परविरोध कोन 
पहचान सके, श्रोर फलतः प्राचीन श्रुति के उन कथनो को मी जो 
उनक्रौ बातों, उनकी शिक्षाश्रों श्रोर उन के पाखरड के विरद थे उन्होने 
वदला नदी, ज्यों क़ त्यो वना रहने दिया ( १० ६१ ) । उन मेएेतिदापिक 
बुद्धि न हने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराण उन्दोने९ वीं 
शताब्दी ई० म बनाया, पर पहले पुराणो का वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी 
पर समाय हृश्रा था, उख के श्रमे उन्होंने पच शताब्दियों का ङ 
वृत्तान्त न वडाया ( प° ५७ ) । ब्राह्मणो का यही ग्रपराध नदी किं 
उन मे एतिहासिक वुद्धि का डूरभिक्ष था, प्रच्युत उन की नीयत भी खराव 
थी, उन्दो ने जान वृमः कर भी उन रेतिदासिक सचाइयां को पाया जो 
उन के पाखण्डो की विरोधिनी थीं ( १० ९-१० ) | 

इस सम्पूणं विचारधारा मे सुभे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है । एक तो पाजीटर शायद श्रनजान म हयी यह मान कर ये वाते 
लिख गये हे कि प्राचीन काल मे ्राजकल की तरह व्राम्दण एक जाति 
थी | दूसरे, उन्हो ने इस स्थान को सम्पूणं सत्य मान लिया हैक्रि 
पराचीन मारत मे क्िखने की प्रथा न थी, सव पठन-पाठन स्मृति पर ही 
निर्भर होता था । यह्‌ वात यदि गलत नदीं तो कम से कम विवादग्रस्त 
ग्रवश्य है । श्रोभा, जायसवाल, भर्डारकर श्रादि भारतीय विद्यान्‌ 
वैदिक काल से मारतवषं मे लेखन-कला की सत्ता मानते 
( नीचे & २४) | 
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प्राचीन वाङ्मय के दो विभागों को ्र्मशिक श्रौर ठेत्रिय न कह कर 
त्रयी श्रोर इतिहास का जाता तो ठक होता ] उन मे किसी जातके मेदका 
सवाल नहीं है, श्रौर यदि उस समय व्राह्मण श्रौर धत्रिय श्रलग श्रम 
श्रेणियां ( 0128865 ) थीं तो किसी रकार के श्रखी-मेद करा भी प्रश्न 
नदं है | क्योकि चयी श्रौर तदाश्रित वादमयमे क्षत्रियो काभीश्वश 
है-दिरस्यनाम, जनक श्रादि राजाश्नोँ की पियो का स्वयं पार्जीयर ने 
स्थान स्थान पर उल्लेख क्रिया दै; ग्रौर एतिहासिक वाङ्मय में ब्राह्मणों 
का भी च्रंश हे--स्वयं कृष्ण दपायन वेदव्यास भी त्तो ब्राह्मण्‌ ही ये। 
त्रयी-वाङमय श्रौर रेतिदहासिक वाटूमय का पाथक्य केवल श्रमविभाग 
करो सूचित करता दै; उन का मेद केवर सुचि का श्रौर विपथँ का मेद 
दै । उन दोनों बाद्मयो मे मी क्री प्रकारका विरोधया स्पा नदी 
थी । स्वयं पार्जीटर ने इख वात के प्रमाण दिये ह करि त्रयी-बाट्मय 
पुराणका वड़े श्मादर से स्मरण करता, इतिहासपुराणं कोमी वेद 
कहता, यज्ञ मे उख का पाठ करने करा विधान करता, उस क दैनिक 
स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे देवताश्रौं कौ मधु हवि वतलाता 
तथा श्रथर्व वेद को उख पर निर्भर कता है ( पृ ३० टि० ५ घ 
५५.५६ ) | इत प्रकार के ग्रौर प्रमा नीचे ( { ११२) मी दिये गये 
ट| इस प्र मी यदि धपुराणो मँ एेसे कथन ई जो ब्राह्मणिक वादमय 
के कथनो मँ भिन्न दै” ( प° ४३ ), तो एेखा मतभेद तो श््राह्मणिकः" 
वादूमय के ग्रन्थो मँ परस्पर मी है, श्रौर उसका कारण बहदैकि 
प्राचीन श्रार्यो म विचार की तथा सम्मति-परकाशन कौ पूरौ सेतन्त्रत 
शरीर गहरा विचारे क्री श्रादत थी । श्ुतिविमिच स्मृतयो विभिन्ना नैको 
मुनिखस्य बचः प्रमाणम्‌ । 
प्राचीनं भारत में रेतिदासिक धटनाश्रों का या प्राचीन भारतीय म 
देतिहासिक वुद्धि का त्रमाव था, इन कथनं का प्रत्याख्यान जव्र हो चुका 
तव जराहणों या ्व्राह्मणिक बाडसय में ( ध्यान रखिये, तवी पा 
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(त्रह्मणिक” वाङ्मय केवल ब्राह्मणों का न था ) एतिहासिक बुद्धि का 
श्रमाव कहना एेखा ही है जेसे यह कहना कि घ्राधूनिक रखायनशान्नियों 
म ेतिहापिक ज्ञान का श्रभाव है | निमिन्न विषयों के विशेष को दूसरे 
विषयों का पूरा परिचय न होना स्वामाविक है, श्रौर उसके कारणों को 
खोजना श्रनावश्यक | 

देतिह्यसिक ्रनुभरति के जो दो विभाग पार्जीटरने कयि, उने 
मी ब्रह्मरिक शरोर चत्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक श्रौर इतिहासपरक 
कहना ठीक होता, क्योकि उनमे मी हमे किसी जातयाभ्रणौका 
सम्बन्धे नहीं दीलता । बाहमरो ने एतिहासिक श्रनुभ्ुति मे वे बाते भी 
रहने दीं जो उन के स्वार्थो के विशुद्ध थी, इस से यह परिणाम निकाला 
गया हैक वे ग्रन्धे भे श्रौर एेतिद्ासिक बुद्धि से वचित | पर क्या इसी 
युक्ति से उन की सत्यपरायरता सिद्ध नहीं होती १ उन्हीं ने प्राचीन 
परग्रागत वस्तु मे नई बाते यंक दी, किन्तु पुराने दाय में परिवतेन 
करना उन्हे पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही 
होता | 

यह कहना ब्राह्मणो ने जान शुभः कर एतिहासिक सचाश्यो को 
लिपाया, सुभ युकियुक्त नदी प्रतीत होता । कुछ लोग एेतिहाधिक उचा- 
इरयो को हर देश श्नौर काल में पाते है, प्राचीन मारत मे भी चिते 
होगे । पर बाह्यो के विषय मे विशेष सूप से वेसा क्यो का जाय ! 
पारजौटर का यहं विचार दीखता है कि बराह्मण उस समयं एक जात या 
एक श्रेणी थी, उस श्रेणी ॐ कुक खामूहिक स्वाथे, च्रौर वे स्वाय 
एेतिहाषिक सचायो को ह्पाने से पुष्ट होते थे । किन्तु ब्राह्मण एक 
जात न थी, वह केवल विद्वानों विचारक श्नोर पुरोदितो कौ श्रेणी थी | 
वेशक श्रेशियों के भी स्वार्थं होते है; परबराक्मण भ्रण म इतनी विचार 
स्वतन्त्रता न्रौर इतना मतभेद मी रहता था कि एक बात के छिपाने ते 
रणी के एक शरश कालामहो तो दूसरे कौ इानि हो सकती यी | 
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फिर कुठ सचाइयों को क्िपाने से ब्रह्मणो को लाम हो सकता था, तो 
कुछ को पाने से क्षत्रियं को भी । एेरी क्या वात थी कि बराह्मशों का 
स्वाथं खदा उभी एेतिदापिक़ स्चादयों को छिपाने से ही सिद्ध ह, श्रौर 
क्षत्रियो का सदा उन्हे दधिपाने से १ 

पार्जाटर का कहना है कि घ्रयी-वाद्‌मयने वेदो के घकलनकर्ता का 
नाम जान बूभः कर छिपाया दै, “ऋग्वेद के खकलन्‌ कौ वेत श्रौर उष 
को शृहलावद्ध करने वाले महर्षि के विषय मे चुप्यी साधने का एक 
षडयन् दीखता है । कारण स्पष्ट है| ब्राह्मणों ते यह बाद चालाया 
कि पेद सनातन काल से चला श्राया है, इख लिये यह कना किख ने 
उस का सकलन या विभाग किया था उन के वाद्‌ की जड़पर इुद्ाड़ 
चलाना था... ( प° १० ) | किन्तु कौन कहता है किं ब्राह्मणों मे 
वेद ( त्रयीयाश्रुति ) के खनातन होने का गाद चन्ाया १ कुछ ब्राहमणो 
मे श्रवश्य चलाया, किन्तु यास्कसे पदतले का बह कौत्स सुनि क्या 
बराह्मण न था जिर की यह घोषणा थौ कि श्रनथेका हि मन्या" मन्त 
निरथक ह १ वेद को खनातन कहने का निम्मा कया केवल ब्राह्मणो पर 
हे! श्रौर यदि है तो केवल इसी लिएनकिपे लोग विचारकेनेताथे 
वेदविरोधी विचारों के नेताश्रोमें मीतोवहीये। श्रौर स्याबेदके 
सनातन होने के विषय मँ खव ब्रह्मश का एक ही श्रमिप्राय रहा है! 
वेद सनातन रै का क्या श्र्थं समभा जावा है १ कोई उस के श्रथं मात्र 
को सनातन मानते है, तो को$ उस के शब्दों को भी; श्रौर इन विषयो 
पर वे शुद्ध दाशंनिक द््टि से विचार करते है; भले ही उस विचार मेँ 
प्रन्ध विश्वास मिले हो, पर स्वाथं को उस विचार का भूल प्र कहना 
निपट न्याय दै] श्रौर वेद के सनातन होने की वाते, श्रीरवेद- 
व्यास द्वारा उसका विभाग हने मे विरोध कर्दाहै १ ऊुद्दाड चलम 


१निस्कत, १, १५; २, । 
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की नौबत कैसे श्राती दै ? यदि वेदके शब्द श्रौर उन काक्रम मौ सना- 
तनह, तो मी व्यासने उसका ऋक्‌ य॒ज्ुःसाममेश्रोर ऋषियों तथा 
देवताश्रों के श्रनुसार सूतो मे विभाग कर दिया, इस मे विरोध कैसे है १ 
नोर ब्नन्त मे, सनातन कहते किसे ईै--क्या सुदूर पूरो कौ वस्तु को 
नहीं १ यास्क से पहले के जो रेतिहासिका १ “सनातम” वेद कै श्रन्दर 
इतिहास कौ गाथाये देखते थे, उन्दे वेद का इतिहाख बतलाने मे क्या 
ठंकोचे था १ अरयी-वाद्मय ने ग्यास का उर्लेख नदीं किया, इस का 
कारण निःसन्देहं खष्ट दै | शरोर वह यह कि व्याप्त एकं अत्यन्त सुपरि- 
चित व्यक्ति था, उस के उर्लेख की श्रावश्यकता न थी, श्रौर 
उस का उल्लेख करना वेद के एक दूसरे विमाग--इतिहास--का 
काम था। 

इस कथनं मे कि (ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाद्रौ, ऋषियो चर 
श्नन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के कार्पनिक ( 71010108] ) 
व्यक्तियों से गोलमाल्ञ कर दिया” ८ पृ० ६६ ), फिर ब्राह्मण शरेणी पर 
श्रकारण दोषारोपण है | यह सच दै कि एक नाम के कार्पनिक श्रोर 
वास्तविक व्यक्तियो मे गोलमाल् क्रिया गया है, पर क्या इष के दोषी 
ब्राह्मण ही ह ? प्राचीन नीतिकारों के नामों का इष्टान्त लीनिए । 
कौरिष्य ने श्रपते से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामो से 
एकवचन मे इस ठग से उस्तेल करिया दै जिस से वे एतिहापिक व्यक्ति 
प्रतीत होते ई, बाद मे नामों कौ समानता या समानाथकता के कारण 
कार्पनिकं इन्द्र श्रादि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता सम जने लगे 


१निर्त २, १६, २; १२, १ ८; १२, १०४१। 
रदे° रा०.भण्डारकर--कामद्छेल लेक्चसं १६१८; ३ एु, विशेषतः 
पू० ९४ रिष्पणी । 
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लेकिन उन को वास्तविक एतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कौ एक. 
ब्राह्मण ही दै। 

एक विशेष समयमे श्रा कर दिन्दुश्रो मे एोतिदहाविक बुद्धि क्षीण 
त्रोर मन्द हू है जरूर, उस समय से इतिकस श्रौर कहानी का भेद 
मूल कर पुराने इतिदास मँ गोलमाल्त मी हने लगा, श्रौर इतिहास- 
पुराण श्रन्य खव विप्रयो कौ तरह पारलौकिक धमै की सेवा मे धीय 
गया; किन्तु उसका दोप्र यदि है तो श्रकेले ब्राह्मणं प्र नदी, खारी जाति 
पर हे। परिशेष कर मध्य कालम जव हमारे जातीय जीवन कौ 
विकास-धारा का प्रवाह भेन्द हयो गया, पारलौकिक जीवन का 
मत्व बेतरहं बढ़ गया, श्रौर घव लौकिक विभ्रय तुच्छं समभ जाकर उसके 
गुलाम वना दिय गये, तमी इतिहास का भी उदेश धर्मोपदेश के 
सिवा छुं नदीं रहा, श्रौर धमेपदेशपरक कहानियां प्राचीन तिहा 
मे भर दी ग्धं | किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, 
केवल ब्राह्मणों का नदीं । श्रौर समूची जाति का यह रोग विशेष काल 
न्नौर श्रवस्थाश्रों की उपज था । सदासेनतो श्राय जाति मैँश्रौरन 
ब्राह्मण श्रेणी मे एतिहासिक बुद्धि का श्रभाव रहा है । भागवत पुराण 
काजो दृष्टान्त पार्जीटर ने दियाहै, वैसा ही एक श्रौर हृष्यान्त उख 
रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, श्रौर यह भी सनित करता दै कि 
वेह येग कवक ब्राहमणो कोन था] युस्लिम ज्रमनि मे लेोदीवंशावतस 
त्रहमद्‌ तपति के बेटे लाड्छान के लिए एक हिन्दु लेलक ने अनगरग 
नामी कामशाख की पुस्तक लिखो । व्यावहारिक उपयोग के निषय मँ 
उसने भले ही कुद मई बाते जोड़ी, पर विभिन्न जातियों श्रौर देशों कौ 
लियो क वंन तक मे उस ने तीर शतान्दी ई० के वात्स्यायन के 
कामसूत्र के वणन को ज्यो का त्वोँरख दिया है, यद्यपि बास्स्यायन-कालीन 
देशो श्रौर राज्यों का नाम-निशान भी तथे भूगो के नक्शे से मिर चुक्रा 
था ¡ विश्वार-शैसी तक ॐ पथरा जाने का वह एक बह्या नमूना दै । 


® ४-६] आयो का भारत से उत्तसच्छिम कैलना २६५ 


# ५, आर्थो का भारत से उत्तरपच्छिम पलना 


श्राय लोग भारतवषं मे उत्तरपच्छम पे श्राये, यद प्रचलित विश्वा 
दै । श्रनुश्रुति का परिणाम इख से उलदा दै; किन्तु प्रचलित विश्वा 
के लिए को स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके ह । पार्जीटर मे इष 
प्रशन पर पूरौ तरह बिचार किया हे ( प्रा° ज्र०, ¶० २९७--२३०२) | 
दे° नीचे # १२। 

न्तु य॒दि दैरान मे आयं लोग मारत से गये तो क्था ईरानी श्नु- 
भ्रति मँ श्रपते इन श्रारम्मिक आयावत्तीय पूवजों की कोर स्मृति नहीं 
है ! पुरूरवा से ययाति तक श्रौर उस केबादश्रनु श्रौरद्रह्म के षंश 
मे करीब २०-२१ पीढी तक के व्यक्ति, इस दशामे, मारतीय श्रौर 
ईैरानी श्रायोँ के समान पूवज कहलाने चाहिए । ध्यान रहे किं उस काल 
तक भारतीय श्रार्यौ म वैदिक धमं श्रौर सस्कृति का पूरा विकास नदीं 
हा था; श्रनुश्नति के ग्रनुसार बह प्रागबेदिके काल था | इस टष्टिसे 
पारसी श्रोर पौराणिक श्रनुश्रुति का ठलनात्मक श्रध्ययन करना ग्रभीष्ट है| 


# ६, क्या मानव द्राविड थे ! 


भारतवषं के प्रारम्भिक राभ्य मानव श्रौर ठेठ दो वंशो या जातियों 
के थे | कहानी के अनुसार इकष्वाछ श्रादि मनु वैवस्वत के बेटे ये, श्रौर 
पुरूरवा रे भी मनु का दोहता । उस कष्टानी के दोनों रश स्पष्टतः 
कहिपित है । पहला श्रश, कि दकष्वाङक शर्थाति श्रादि मनु के गौ यादस 
बेटे ये, इस कारण अविश्वसनीय दै किं एक पीढी मे उसयुगमें एक 
राज्य श्रयोध्या से बिहार, पञ्चाब श्रोर गुजरात तक न फैल सकता था | 
तो भी उस कहानी से य सूचित होता है किं इतिदास का जव श्रारम्म 
श्रा त्तव उत्तर भारत मे कई राज्यथे, श्रौरवे सवके सव एक दही 
मानव वंश यां जाति के थे | उस कानी का दूसरा धंश जो पुरूरवा 
को मनु से जोडता दै, स्पष्ट ही कलित दै | एेढ वंश एक प्रथक्‌ वथ 


२९६ भारतीय इतिहास की स्प रेखा [ खं०२टिण 


प्रतीत होता हं, जो नवागन्धुक है, उस का केवल एक राज्य है जहाँ से 
वह्‌ वाद मे फलता द | मानवो श्रौररेढाके सिवाय सौभर नामके 
एक तीसरे वश या जातिकाभी उद्लेख दै, जिच का निवास-स्थान 
पूर्वी देश बतलाया गया है । बह कहानी तो सौदयुम्न वशकोभी मनु 
से जोड़ देती है । पार्जीरर का कना है कि मानव, रे श्रौर सौदयुम्न 
करमशः द्राविड, श्राय श्रौर मड जातियांँ ह । मुभे मानवों क द्राविड 
होने की घाति सीक नदीं लगती | 

इस मे सन्देह नहीं कि मानवो ग्रौर ठेठ मे श्रारम्म मे ङ मेद 
प्रवश्य है, ग्रौर मानव पहले वसे हुए जान पड़ते है | तो भी मानों 
को द्राविड मानने का कोई सेतोपजनक प्रमाण नहीदै। दधि के 
राक्षसो से मानवो का लगततार विरोध दीखता है; दाभिणत्य जातियों से 
मानर्ो का पले से कोई सम्बन्ध नहीं है । पाजींटर ने भापा-सम्बन्धी 
युक्ति दी है श्रवध की भाप्रा मध्यदेश की भाषा से भिन्न श्रौर मिभित्त 
है । ठीक, ्रवध श्रर विहार की भाषास मिश्र्‌ है, पर क्यावह मिश्रण 
द्राविड दै? जव तक्र यह्‌ नसिद्धदह्यो, केवल मिश्रण की बात से कुद 
सिद्ध नदीं होता । वह मिश्रण क्या एक पहली च्रार्य बोलती का नदी द्यौ सकता ! 

मापा-विपयक उक्त श्रवस्या की व्याख्या करने के लिए डा० हमेली 
ने य॒द्‌ वाद चलायाथा कि भारतम ग्रार्यौका प्रबाहदो वार श्राया। 
पटला प्रवाह जव वायन्य सीमान्त से मध्यदेश तके जा पर्हुचा, तव दृतय 
श्राया जित मे पहले श्राक्रान्ताश्रों को पूरव, पच्छिम श्रौर दकिन ठकेल 
दिया+ | पार्जटर कते दै यद क्लिष्ट कल्पना है । सो ठीक है। किन्तु 
इस कपना मेँ वायम्य सीमान्त से श्राने की वात ही क्लिष्टता का कारण 
३, क्योक्षि यदि श्रां प्रवाह उधरते श्राता तो घीमान्त पर शुद्ध त्राव 

१वम्पैरेधिवि आमर श्राव दि गौडियन तंग्रेमेल ८ गौडीय भापार्रोका 
तुञ्लनात्मकर ज्याकरण ), १८८०; भूमिका ए° ३१) 


# ७ ] ्रतभुति कौ अ्ननायं जातियां २९७ 


भाषा होती | किन्तुदो बार प्रवाह मानने मेतो कोई विलष्टता नदीं 
है । मानव श्रौर रेक दोनों प्रथक्‌ पृथक्‌ श्रायं जातिया थी, जिन मे से 
एक पले श्रौर दूसरी पीडे भारत मे श्राई । 

दूसरे, मध्यदेश की भाषाको जो हम शुद्ध श्रां कहते है, उस का 
वह शुदध-खयं-पन क्रिस बात मेह इसी मेनकि उसके श्रधिकतम 
शब्दों का मूल ऋग्बेदिक भाषा मे मिलता है ! पर श्रुग्वेद के श्रधिकाश 
की रचना उत्तर पञ्चाल के एेढ राज्यम हई थी, श्रौर इस जिए उस 
देश मे श्राज मी उसी भाषा की उत्तराधिकारिण का हीना स्वाभाविक 
है। विन्तुक्रूचाश्नोकौ ही माषा शुद्ध प्रायं थी, श्रौर उस के पूर 
प्राचीन श्रवधकी जो भषा थी वह भिश्चित थी--क्या ये हमारी श्रपनी 
सुविधा के लिए मानी हृदे परिभाषाये मात्र नहीं ह १ क्या शुद्ध त्रा्य॑का 
प्रथं केवल टकसाली नहीं है १ शरोर क्या श्रवधी कामिश्ित होना वस्तुतः 
किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता है १ यां उपे हम ते मिश्रित संज्ञा 
केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन श्रवध की बोली मेश्रूणेद जेष 
कोई मन्थ नहीं जिखा गया जो उस बोली को टकसाली बना देता श्रौर 
दुसरी बोलियों को उस कौ अपेक्षा मिभित १ 

यदि श्रवधी का भिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी सूचित 
करतादहोतो मी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये चिना मानवों 
का द्राविड होना सिद्ध नहीं हेता । विहारी भाषा मे ्राजकल के भापरा- 
विशानियो ने मड प्रभाव ररोला है । श्रवधी श्रौर विहारी मे करई श्रशो 
मे समानता है । जहाँ तक गुभे मालूम है, श्रवधी मे विशेष द्राविड 
प्रभाव किसी नैरुक्त ने सिद्ध नही किया | 


# ७, अलुभरुतिगम्य इतिहास की अनायं जातिया, 
संका के राक्सौ ओर घान फे आधुनिक वंशज 


पौराणिक श्रनुभ्रति मे मानवो ब्रोर देको का श्र्थात्‌ रायो का 
१७ 


२९८ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ खं° २ टि° 


वृत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पकं म श्रनि वाली अनेक श्रना 
जातियों के भी उस मे उस्लेख मिलते है ! श्रपने पूषन को देवता बना 
देने की जटां मनुष्यों मेँ स्वाभाविके प्रदत्त है, वहां उन सेदरषयोया 
उन के शत्रश्रों को मूत प्रेत तक बना देने कीभौी है । यद को प्राचीन 
श्रायोँंका हौ विशेषदोषन था। पौराशिक श्रनुभ्रति मे जिन श्रनायं 
जातियों का उर्तेख मिलता है, उन मसे कश्यों के नाम उक्त कारण 
से इतने करिपत कथामय (710162]) हो गये है कि उन के विषय मे 
पर्याप्त श्रम श्रौर खोज के बिना यह निशिचित नदीं किया जा सकता कि 
वे एेतिष्टासिके मरुष्यजातिर्यां थी या कथित जीवयोनिर्या | पा्जीटर ने 
श्राय का इतिहास टटोक्तते हए प्रसंगवश उन के विषय मेभीरिखा 
है, परन्तु उम पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हय फे इतिहास के लिए श्नुः 
रत्ति की स्वतन्त्र श्रृ्ता-बदध खोज करने की भी ्मावश्यकता है । 
पार्जीरर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर श्रादि प्राचीन मनुष्य 
जातिर्या थीं । किन्तु इन मेँ से प्रत्येक कौन थी, ग्रौर उस क इतिहास का 
मोय दौवा छं वन सकता है कि नही, यह आगामी खोज के लिए 
एक श्नच्छौ विषय दोगा । उदादर्ण ॐ लिए, यह प्रतीत होता दै कि 
नागों मे ककोटक इत्यादि बहुत खी उपजाति्यां थी,“ नागों के एक बड़े 
समूह का स्थान वायन्य सीमाप्रन्त था ( जनमेजय पारीशित्‌ का इत्तन्त, 
६७४) , श्रौर एक दूसरे समूह का नमंदा के दर्रिलिन का प्रदेश 
( पुरुछुत्स का इत्तान्त, १० ० प° २६२ ) । दानवों का भी एक 
सनुष्यजाति के रूप मे पार्जाटर ने उस्लेख किया है, पर जव तके उन के 
पतिदन्द्री देवो के विषय मे बही बात न की जा सके, उन की रेतिह्ा- 
सिक सत्ता निश्चित नहीं ह्यो पाती । शअ्रथवा क्या देव श्रयो क पूवज 
हीये! 
राक्षसौ के भी श्रनेक मेद थे; शयांत राज्य को नष्ट करने बलि 
पुरुय-जन गक्षस (इ ३६ ) उन मे से एक थे | राक्षस यदि नरमक्षक 
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दोने के कारणःरा्चस काते हो, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों 
की श्रनेक जातियों को श्रनुभरुति मे राक्ष कहा गया हो, रौर उन में 
परस्थर कोई एकता या समानता न हो । जब राक्षसं को सम्य वत्तलाया 
जाता है तब यह सन्देह होता रै किक्यावे वास्तव मे नरभक्षक थे। 
किन्तु यह बहुत सम्मव है कि कुषं जातियो के साथ श्रार्यो का जव पहले- 
पहल घसगं हूश्रा तब नरभक्षक होने ॐ कारण वे राक्षस कलाई | 
बादमेश्रा्यौ के षंसग सेवे सम्य हयो गह, पर लड़ाई के समय उनका 
पुराना नाम राक्षसं फिर प्रल्यक्त होने लगता, श्रोर जातीय विद्वेष के 
कारण दन सभ्य धराक्षसोः, का नरभक्षक रूप मे फिर भी वणन किया जाता] 

रामचन्द्र के विरोधी दशभरीव रावण कौ लंका सिंहत-द्वीप मे नदीं 
प्रयक्त विन्ध्याय्वी म थी, एेखा एक मत छुं खमय से उठ खड़ा ह्र 
६} दक्िनी लंका शब्द ठीक दीप का पर्याये, श्रौर उसका श्रथ 
दियरा या यापु श्रौर दोश्राब दोनो है। इसके अलावा ठति को भी 
लंका कते रै! रा० ब० हीरालाल के मत से अ्रमरकण्टक की चोरी 
रावण की लंका थो, श्नौर उसकी तलैर का विस्तीणं ददल श्रौर वड़ा 
जलाशय ही वहं सागर था जिस परराम ते सेठ॒र्वाधा था। फिण्किन्धा 
बिलासपुर स्निले की केदां नामक वस्ती है! गोदावरी-तट की पञ्चवरी 
चित्रकूट श्रोर श्रमरकरण्टक के बीच कैसे पड़ती थी, इस की वे ठीक 
व्याख्या नदीं कर सकते । किन्तु उनका कना है कि द्राविडी जंगली 
लोगों कौ बोली मे गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक ईै, श्रोर 
रामायण की कथा के श्रनुसार पञ्चवटी चित्रकूट से केवल ७८ मील 
दक्खिन थी | उन के मत मँ श्राधुनिक गोड दशग्रीव के राक्षसं के 
वेशज रै, एव श्राधुनिक श्रोरब प्राचीन वानरो के । त्रश्च शायद वस्तर 
के शबर हों । ( दे०, हीरालाल-शरवधी हिन्दी-्ान्त भ रमराबणु-युढध, 
कोशोत्सव-स्मारक सम्रह, ना० प्र० स० ) | 

इस मत मे मुके बहुत ख्चाई दीखतीं है । दश्री कै 
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राक्षस गौडीं के पूर्वज थे, ईस के पक्ष मे बहुत से अच्छे प्रमा दिये गये 
ह । किष्किन्धा विन्ध्यमेखला मे ही कीं थी, यद वायुपुराण के भारत- 
वणन से भी प्रतीत दयता है, ज्यं किष्किन्ध को विन्ध्यपृषठनिवसिनः 
म गिना है ( ५५, १३१-१२४) । किन्ति श्रोरोवों कोजब वानरे का 
वश कदा जाता है, तव यह. मूलना न चाहिए कर वे ञ्जपने विद्यमानं 
प्रदेश ( भड्खण्ड ) मे मुस्लिम युग मे हयी ्राये है| 

किन्तु यदि दशग्रीव के राक्षसो श्रौर बानर की उक शिनाह्तन 
भी मानी जाय, श्नौर सामान्य्‌ रूप से यह कटा जाय कि वे दकिन की 
कोई जातिया थी, तो इस का यह श्रथ हर्गिन्ननदींकि व त्राघनिके 
तमाम द्राविड-भाषिये कौ पूज ही थीं ¡ इस समय के द्राविडमाषरियो मे 
वहत ऊह आय चश मित्त चुका है, चोर द्राविड भाषाश्रं का परिष्डृत 
रूप तथा प्राचीनतम वाद्सय व श्रंश मिल चुक्ने के बाद ही प्रारम्भ 
हरा था। द्राविड, द्रामिल शौर तमिल नाम उस मिश्रण श्रौर परिष्कृति के 
वादके है। इसी प्रकार श्चान्धर नाम मी | श्रार्यो के दविंलन-प्रवेश से 
प्ले जो द्राचिड--श्र्थात्‌ बाद में श्रायौँ के मिश्रण श्रौर परिष्ृति के बाद 
जो द्राविड कहलाये उन के मूल एूवंज-- वरहा के निवासी ये, उन सभर के 
राक्ष या बानर कटे जनि का कोई परमाणु महीं है । ये नाम द्राबिड वश 
या मृड वंश की विशेष जातियोंके ही ये। उत्त प्राचीन निवा 
के एक बहत बडे श ने उच्छृष्ट बाडमय श्रौर सभ्यता का विकास 
कर लिया दै, जिस ष।दसय श्रौर सम्यता मे श्राय अश पूरी तरह धुला- 
मिला हा दै; श्रथात्‌ द्राविड भाषा सादि श्रौर सभ्यता के विकासमे 
श्राय मुख्य सहायक हूए है । बाकी ङ छोरी जेगलौ जातियों श्नौर उन 
की ्रारभ्मिक बोलियां का बहुत सा शश नष्ट श्रौर लु हो चुका है, ओर 
ङ्द त्राय श्नौर सम्य द्राविड मे तथा त्रायेद्राविड भाषाश्रों मे विन 
हो चुका दै! खा दशा में राक्षसो ओ्जौर वानरो को तमाम श्राधुनिक 
दाविड-माप्रियों का पूर्वेन कद देना बड़ी दावित्व-दीन बात है । 


# द] श्राय राज्यो पर श्रटवियो का प्रभाव २०९ 


योटम-माग भारतवषं की जंगली जातियों मँ श्रभी तक है, रौर ईस 
लिए ठेय्म का कोह भारतीय नाम भी मिलना चाहिए । उन जानियों 
की समाज-रचना का प्रत्यक्ष श्रध्ययन भारतीय समाज-शाख्र के मिकाश 
के लिए बहुत उपयोगी होगा | ज० ए० सो बं०; जि० ७३ ( १९०४ ) 
खंड ३, नं ०३, ए० ३९ प्रमे श्रीयत पेरेरा के तेल टेटमिम च्रमगदि 
खोध्ठ्‌ ( खो मे टोटम-मागं ) मे श्ननेक योयमों के उस जत्थे का नाम 
जिस के श्नन्दर विवाह नहीं ह्यो सकता, गोची दिया दै | देवता के लिये 
पेनु शब्द दै श्रौर टेटम मी एकपेनु दै, किन्तु टोटम का वाची वास 
शब्द मुभे उस लेखं मे नही मिला । 


र ८, आ्आयं सव्यो पर अटवियो का प्रभाव 


मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट की टीका से पता चलता है कि राज- 
धनियां श्रौर नगरिया बसाते समय श्राय को पड़ोसी श्ररटवियों कौ स्थिति 
का ध्यान रखना होता था ¡ श्रायं राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन 
का ग्न्य श्रनेक प्रकारसे भी प्रभाव होता था। कौटिलीय श्र्थशात 
१, १२ ( पृ० २०, १० १४) मे श्रावकं प्रजा या समान्ताँ मे गु्चर 
भेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य को छपनी रक्षा के जिए ्राट- 
विक सामन्तो यां ्राटविक प्रजा पर विशेष ग्रंख रखनी पडती थी | 
१, १३ ( प्र० २३१० १०, १४) मे फिर उन प्रभावशाली सामर्न्तो की 
जो श्राटबिकों को दवा रखने का काम देते, दृष्टि या अरवुष्टि का युत- 
चरो द्वारा पता लेने का श्रादेश दै; श्रौर यदि वे श्रसनदुष्ट हो, साम- 
दानसे कावून राये, तो उन्ह नष्ट करने का एकं उपाय श्रारविर्को से 
भिड्धा देना मी वतलाया दै} १ १६ (प° ३० १० ८) मे फिर दूत के 
लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य मे जाय तो वहाँ कौ छवनियो आदि 
प्र निगाह सके, वं की “्रटवी, श्रन्तपा् शरीर पुर तथा राष्ट के 
मुखियों से सस्ग मे श्रावे।* १, श्= मे उस राजपुत्र के लिए जिसे 
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राजा विमाता या उस के दूसरे भ्यो से स्नेह होने ॐ कारण व्यथं 
लान्ति करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार ठ्‌ सामन्त को शरण 
ले, श्रौर बर्ह रह कर प्रवीर.पुरुष-कल्य। सम्बन्धम्‌ अटवी.सम्बन्धं वा करय | 
इस प्रकार श्रार्यो की अन्तरिके राजनीति पर भी अ्रटवियों का प्रभाव 
होता था, श्रौर कोटिलौय के उप्यक्त प्रमाणो से श्रन्दाज्न होता है फि 
साम्राज्यकामी राज्यों कौ साम्राजिक नीति मे श्रटवियों से नीतिपूणं 
व्ताव का एक विशेष चंश था, श्रौर श्रायं राज्य जब एकं दूसरे के 
विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तमी साम्राज्य स्थापित कर सके। 
मगध मे दी एक स्थायी साम्राज्य क्यों स्थापित हूश्रा, उस का कारण 
शायद मगध के पडसी शअमटविकों की स्थिति रही दो । मौय युग श्रौर 
उस के पठे तक जब श्रटवियों का श्रायं राजनीति पर इतना प्रभाव 
था, तब श्रारम्भिकं काल मे तो बहुत ही रहा होगा | 


६, प्राचीन ्रायं धमं तत्वज्ञान यर संस्कृति 


इस खण्ड क्रा राजनैतिक इतिहास का श तो बहुत इलं पाजीटर 
के अन्थ पर निभर है, कन्द प्राचीन श्रयं धमै श्रौर सस्कृति के सम्बन्ध 
मैउन का श्रनुसरण नदींकियाजा सका) प्रत्युत उन के करै एक 
विचार पेम द जिन की श्रालोचना करना श्रावश्यक दै । 


अ, नाह्यनिद्मः एक भरमजनक शब्द्‌ 


पराचीन मास्तीय ह्मणो के धम श्रौर सस्ति विषयक विचार श्रोर 
व्यवहार को पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मनिच्म कहते हे | त्र.हनिच्म का एक 
शब्द मँ हिन्द्यै श्रनुवाद्‌ करना अत्यन्त कठिन है । यह श्रचरज की बात 
है किं एक भारतीय वस्तुके लिए भारतीय माषाश्रों मे कोई नाम नमिल 
, सके ! किन्तु इससे यह सूचित होता है कि त्ाहनिक्म कोड श्रसलीयत-- 
वास्तविक सत्ता-- नहीं ६, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क कौ कर्मना दै | 


९ | श्रह्मनिर्मः ३०३ 


त्राहनिन्म का निकयतम हिन्दी श्रतुवाद हम प्राचीन श्राय सस्कृति या 
प्राचीन भारतीय सस्कृति कर सकते हँ | किन्तु सया वह संस्कृति केवल 
ब्राह्मणो की थी ! दूसरे, प्राचीन श्राय संस्कृति मेँ बौद्ध विचार भी 
सम्मित है, बुद्ध भी अपने मागं को आय॑ र्टगिक मामं कहते ह | 
सच कहे तो उन्हीं के मागं को प्राचीन भारत के श्नन्य ध्स-मागँ से श्रलग 
करने के लिए त्राहनिव्म शब्द की रचना कौ गदर है | त्राह्मनिक्म श्रौ 
बुधिव्म मे शब्दो से सूचित होता है मानों बुधिक्म ब्राह्मणो कामागन 
था, शरोर मानौ अन्य सब मागं ब्राह्मणों हीकेये। ये दोनों ही बाते 
ग्रलत ह ! बौद्ध मागं श्रौर बौद्ध दशेन मे सारीपु्र, मौद्गलायन, महा- 
कश्यप श्रौर श्न्य श्रनेक ब्राह्मण्‌ विद्वानों का बड़ अश है; ख्यं द्ध के 
पास उनके समकालीन विद्वान्‌ बाह्य पोराणानं ब्राह्मणान त्राहणधम १ 
समभते के लिट जाते थे । दूसरी तरफ वेद, उपनिषद्‌ , वेदा श्रादि 
की पद्धति का सारा भेय ब्राह्मणो कोनी है। असल बात यदैक 
बोद्ध मागं मे श्रौर समूह सूप से श्रन्य सव प्राचीन त्रायं मागम भेद 
करने का विचार, जिस के कारण श्रन्य सवे मागो का एक नाम रखने 
की त्रावश्यकता होती है, मूलतः गलत दै । बौद्ध मागं प्राचीन श्रायं 
संस्कृति के श्रनेक मागो मेसे एकदै, ओ्रौर उसे सवं के मुकाबले में 
खड़ा करना ठीक नही दै | 

जब हम यह देखते है किं ब्राह्मण उन मागो केभीनेताये जिन 
ब्रह्मणो के स्वार्थो ओर ठकोसलो का विशेष ख्य से विरोधी कहा जाता 
है, तब प्राचीन बाहमणों के सामूरिक स्वाथ कौ कल्पना जड से हिल 
जाती है, श्रौर तथाकथित ब्राहमनिढ्म की प्रत्येक वात की ुनियादमे 
ब्राह्मणों की स्वाथंलद्धि का प्रमाव दढना भी गलत उदरा दै । कहना 
पड़ता दै करं वे जाहयण उग्र विचारक की एक भणी ये, श्रोर श्रपने 


१ सुत्तनिपात, ब्राह्णुषस्मिकसुत्त (१६) की बस्थुगाधा । 


६०४ भारत्तीय इतिद्ास की रूपरेला [ खं० २० 


विचारो की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात ये ¡ इस मौलिक दृष्िमेद को 
स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के श्राह्यनिर्मः विषयक विचायं की 
श्रालोचना करेगे | 


ह. क्या ब्राह्मनिक्म्‌ः आरस्म मे अनाय थी 1 


पार्जीटर कते है कि श्राह्मनिर्मः श्ारम्म मे एक श्रनायं वसु थी 
ग्र्या ने उसे पीठे अपनाया । श्रसुश्रति से वे दिखलाते ई कि बह्मशों 
का प्रभाव श्रारम्भ मे मानवो पर ओरौ दैव्यो-दानगोपरदही था, श्रौर रे 
राजा तो इद अशमे बाह्यणोके विरोधी भी थे) मानवो के पुरोहित 
वसिष्ठ थे, उशना शुक्र दानवाँ के पुरोहित थे; एेरों के को पुरोहित न 
थे, उलया पुरूरवा श्रौर नहुष द्वारा गह्यणो का अपमान होना प्रसिद्ध है । 

किन्तु मानों को श्रनायं या द्राविड मान लेना ्रसम्भव रहै, ग्रोर 
दानवो की एेतिहासिकता के विषय मे तस्तौ करना भी कठिन दै । 
विशेष कर उशना शुक्र कौ कानी बहुत छु कलितत कथामय ह | टेम 
रौर हणो के विरोध के केवल दो इष्टान्त दिये गये है दूरी तरफ 
दम ब्रह्मणो गनौर आ्ररम्मभिक रैं मे अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते - 
दै ( तीन दृष्टान्त स्वर्यं पाजीटर ने दिये ई नहुष की लडकी स्चिका 
ञ्रभावान्‌ ऋषि से, ययाति का उशना शक्र कौ लड़की देवयानी से, श्रौर 
प्रभाकर श्राव का राजा रौद्राश्व की लडकी से, प° ३०४५ ); 
शठं का भी दानवो के साथ कैसा ही सम्बन्धं देखते द जेषा बाह्मण का 
( राजा श्राय ने स्वर्भानु दानवे कौ कन्या से विवाह क्रिया था, श्र 
ययाति ने दृषपर्वां दानव कौ कन्या शर्मिष्ठा से ) | फलतः पाजौटर के 
कथन का श्राधार जिन स्थापनाश्रों पर दहै, वे सव स्वय ठीके नदीं ह। 
प्रधिक से श्रधिक उनके कथनो में शायद इतना श्रश स्त्य होकिं 
त्रा्यनिन्य्‌" का मभाव ्रारम्भमे एेढों की अरयेक्षा मानवो पर अधिक 

था; पर इसमे मी सभे सन्देह दै । 


#९ इ) व्राह्मनिर्म्‌ः २३०५ 


पाजीर ने श्रारम्भिक श्राह्निश्म्‌ः के स्वरूप पर भी विचार किया 
है । उनका कना है, इन अ्रारम्मिक ब्राह्मणों कौ सुख्य विशेषता तपस्या 
प्रात्‌ "41511065 (शारीरक यातनाये) थी, वे सममते थे उस से 
ग्रलौकिक शक्तिर्या प्राप्त दती है जिन से वे इस लोक श्रौर परलोक को 
वश मे कर सकते हँ । “उनकी प्रसिद्धि क्रा निभ॑र उनके इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनम परोक्ष शक्तियाँ थी ] फलतः 
यह जान पड़ता है कि आरम्भक बराह्मण सुख्यतः पुरोहित न ये, प्रद्यु 
त्रलोकिक विषयो मे कुशल श्रभिचार्कम के श्राचायं ( एव्ञ॑लर्ा 
1118100-46[110प5 गि ०6 ); जादू-टोने के परिडत श्रौर वैच लोगे 
( ० ३०८) | 

तपका ठीके यही अरथंथाकि कुं श्रौर, इस प्रश्न को श्रलग 
रखते हए इतनी बात स्वीक्रार करनी चाहिए कि ग्रारम्मिके श्राह्मनिस्म्‌ः 
म तप मुख्य वस्तु थी । किन्तु वहतपका मागं भी केवल ब्राह्मणो का 
न था, घ्रार एेढ लोग उख श्राह्यनिज्म्‌ से वञ्चित या उसके विरोधी न 
थे | श्मनुशरुति मे जौ सब पे पुराने तपस्व प्रसिद्ध दै, उनमे राजा ययाति 
के बड़े भाई यति काचा स्थान है। 

श्रागे पार्जीटर कहते ह कि यज्ञ का उदय पहले-पहल ए म हुश्रा, 
शरीर भारत वंश के समय उनका विशेष विस्तार ह्या | श्राहानिञ्म्‌ का 
मुख्य चिन्ह तत्र न्च ह्ये गया, ओ्रौर तमी मन्त्र-र्चना का भौ प्रचार होने 
लगा । आरम्भिके मन्त्रकर्तां मुख्यतः ए ही थे ! तव मानवो के ब्ाह्मय॒ 
मी यज्ञो को अपनाने लगे, तो मी कुहु समय तक वे एगो की सत्ताकौ 
स्वीकार नहीं करना चाहते ये । राजा दशरथ के यज्चं मे वि्क्रुल पड़ोख 
के एर राज्यों को निमन्त्रण नदीं दिया गया, जब फर विदेद्‌ श्रौर वैशाली 
कै तथा सुदूर पज्ञाब के राज्य न्यते गये, शौर मध्यप्रदेश के बाहो के 
स्थान मे सुदूर रंग देश से मेवार ऋष्यश्च को पुरोहिता क लिए 
बुलाया गया था ८ ए० ३१४ )। इच बात को पाजौटर ने दो वार बल- 
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86] {्णौपा€ ( श्रात्मनिय्वातन ) ! पाजीटर उन की श्रपेक्षा ठचाई 
के कुलु नज्ञदीक पहुचे ई; उन का यह कना ठीक है कि आरम्भक 
काल म तप अपनी सत्ता केनाशके लिए नही, प्रस्युतं श्रमानुषी 
शक्छियाँ पाने के लिए किया जाता था ( १० ६२ ) | चिन्तुफिरिभीवै 
तप को शारीरिक यातना (0७168) से श्रधिके कु नदीं सममते। 
क्या युरोपियन मस्तिष्क तप का श्रथं सम ही नहीं सकता १ दम, इन्द्रिय 
निग्रह, ब्रह्मचर्यं तप है, पर शारीरिक यातना नदी; किसी ऊंचे श्रादशं 
की एकाग्र साधना मे श्रपने को जुटाकर उस की खातिर विक्षेपकारी 
प्रलोभनो, एल श्नौर आराम-त्रसाइश को त्याग देने को हम तप कदते 
है, भले ह उस म कोई शारीरिक यातना न हो । 


# १०, अनुभुतिगम्य इतिहास म गणराज्य 


गों की सत्ता की श्रोर पार्जाटरने ध्यान नदी दिया ] किन्तु वैदिक 
वाडमय द्वारा उस काल मँ गण्राज्यों की सत्ता सामान्य रूपसे सिद्ध 
हो दुक दै, श्रौरश्रुभ्रुतिमेउनके विशेष निर्देश मिलने कौवह़्ी 
सम्भावना दै । श्रागासी सोज का -यह्‌ च्रत्यन्त उपयोगी मागं होगा । 
उदाहरण के लिए जिस वीतहव्य वश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा” 
मजूमदार ते श्रथवषेद के श्राधार पर किया है१, उस के देश श्रौर 
समय-स्थिति का ठीक ठीक पता हमे श्नुश्रुति से मिल जाता है; वे 
हैहय की एक शाखा ये, श्नौर काशी के राजा ह्यश्व, सुदेव श्रौर 
दिवोदास दूसरे को प्रयाग श्रौर वाराणसी मे न्दो ने राया था, तथा 
तरन्त मे प्रतर्दन से हरि भेर । 


१सा० जी०, ए० २२०। 
रप्रा० अण, पण १९४, २६३ । 
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# ११, ओँसत पदी का समय तथा मारत-युद्ध का फाल 


पार्जीटर ने ज० रा० ५० सो० मे च्रपने पहले लेखो मे प्रति पीट १६ 
ब्र क श्रौसत रक्खी थी, पर प्राचीन श्रन्ति मे उसे १२ करस फर 
दिया । उन्दों ने विभिन्न देशोकी अनेक राजवशावलियों मे प्रति पीढी 
राज्यकाल की श्रौसत्त निकाली; श्रौर उन मे षव से छोयी श्रौसत १२ 
रस कौ श्रां । दूरवत्तीं काल मे हम अत्युक्ति से जितना बचे उतना 
छ्रच्छा, इस स्याल से उन्द ने अरसपतम श्रौसत स्वीकार की । किन्तु 
श्रधिकता की श्रत्युक्ति से वचते बचते हम न्यूनता की शद्युक्ति न कर 
जां ! प्राचीन वशावकलियौँ मे ङु न ङं गौख नाम श्रवर्य गुम हुए 
होगे, श्रौर उन्हीं नामो के गुम होने की तअरधिक सम्भावना हैमिनका 
राज्यकाल छोट रहा होगा, ओर फलतः जो श्रीस्त को छोटा करने के 
कारण होते । इस के श्रालावा, बीच म श्रराजकता गणराज्य श्रादि 
छ्रनेक प्रकार के भ्यवधाम मी श्रयेहो,सो सम्भवहै। इस दशाम १६ 
बरस प्रति पीढी की श्रौसत द्यी श्रधिकं उचित दै। 

हमारे पुराने ठरे के मिन को शायद पह श्रौसत श्पने परख के 
लिए. बहुत छोटी सालूम दयो । उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन त्राय 
दौषनीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-कलि भौ ज्ञम्बा गिनेना 
चाहिए । यह ठीक है कि पराचीन श्रायं दीर्धनीवी होते ये, किन्तु इस से 
काल-गण्ना मे बडा मेद नदीं पड़ता । मान लिया कि एक राजा पर्चीस 
वरस की श्रायुमे गदी पर बरैटा, श्रौर सौ बरसकी श्राय म॑ उसने देह 
त्यागा । इख प्रकार उस का शाखन ७५ वेषं का हा । यदि छुन्बीत वरस 
की श्रायु मे उस के पहला पुत्र हुश्राहौतो राजा कै देहान्त के समय 
पुत्र की श्राय ७४ वं कौ होगी । वह भी यदि सौ बरख जिये तौ उस 

का राञ्य-काल् केवल २६ वषं का होगा, ओ्रौर इसी अ्रकार श्रागे ¡ फलत 
पहले राजा का राज्यकाल ७५ तषे दुश्ा; बाद मस्त्रे का २५ २५। 


# ११1] भारत-युद्ध का कोल २०९ 


किन्तु पहला राजा २५ बरसकी श्रायुमे गदी प्रवैठा, इसका यह 
छ्रथंदैकिउस का पिता बहुत छोरी श्राय मै-शायद गी परकै 
विना ही-श्रौर उसका दादा भी शायद विना राज्य किये या बहुत 
कम समय ग्द पर वरै कर मर गया था | फलतः श्रौसत मँ विशेष भेद 
नदीं ह्ये सकता | 


भारत-युद्ध का काल निश्चय करने मेँ जायसवाल श्रौर पाजींयर ने 
भिन्न भिन्न विधियां सेकाम लिया है। भारत-युद्ध के" ब्राद के राजाश्रों 
शरोर राज-वशो का काल भी ब्रनुशरुति मेँ द॑ है । किन्तु वह कर शरश 
म परस्पर विरोध, श्रसम्भाग्यता श्रादि से दुष्रितदै। पाजीटर ने उक्त 
राज्य-कालोँ को एक दमल्णोड दिया दै; किन्तु वशावक्ली को स्वीकार कर 
महापद्म नन्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाश्रो 
की संख्या लेकर, श्८ वरस का श्रौखत मान कर भारत-युद्ध के समय का 
उन्दाज्न कियाद, जो लगभग ९५० ई० पू० बनता है ( पृण २८५- 
२८७ ) | जायसवाल ने पोराशिक श्रनुभ्रति क रीखने बलि विरोधो को 
दूर कर उसमे सामञ्गस्य लाने का जतन क्रिया, श्रौर उसका दिया हुग्रा 
जोड स्वीकार कर लिया है । श्रनुभति के अनुसार युद्ध के वाद इष्ण 
की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठर ने राज्य करिया । युधिष्ठिर के राज्ये 
न्त तथा परीक्षित्‌ के ञ्रमिषेक से कलियुग का श्रारम्भ हुश्रा, श्रौर 
कलि फुल एक हज्नार बरस का था--युद्ध से महानन्द तक १०१५ वरस 
होते ये, ग्रौर उसके उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०४० बरस, इस 
प्रकार मोरे तौर पर कज्ि १००० बरस का भिना जाता श्रौर नन्दो के 
समय समाप्त होता था । किन्तु पी जब्र नन्दो के वाद के युग के लक्षण 
मी प्रहुते समय के से जान पड़े तव उसे भी कलि में मिला दिया गया- 
वही कलि की इद्धि कलाई । 


यदा मवाभ्यो यास्यन्ति पूर्वापाठं महपंयः | 
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वदा नन्दाखग्त्येव कलिषदधि गमिष्यति ॥ 
( त्रि° पु० तथा माग० पुर), 
च्रोर उस ब्द हए कलि का शेय ८ श्रन्त ) १८८ ई० पू० मे हुधा 

जव यवनां का रान्य उत्तर-पच्छिम मे होने लगा था- 

शूद्राः कलिगुगस्यान्ते मवि्यन्ति न संशयः 

यवना सापयिष्यन्ति... ,....+ ५९, 

( युगपुराण से गर्गसिहिता में उद्धृत ) 

श्रट्पप्रसादा ह्यनूता महाक्रोधा ह्यधार्मिकाः । 

भविष्यन्तीह यवनाः. . . 

मोचयन्ति कलिगशेपेतु . 0 
(वार ०) 

कलि का कुल काल तव बारह सौ बरख माना गया~--लिद्रदिशाब्द्‌- 

शतातमकः--माग० पु० । जायसवाल कलि-काल-विषयक इस श्रनुशरृति को 
विना प्रमाण छोड़ना नदीं चाहते । श्रौसत राज्यकाल कौ श्रनुचित 
दीर्घता उनके मत मेँ करु नाम गुम हो जाने कै कारण है, जिनका पुन- 
सद्धार करते का भी उन्होने जतन क्रिया है | उनका कहना है कि भारत- 
युद्ध से महानन्दी ऋ्रथवा महापद्म नन्द तकर के कालके कुल जोडकी, 
जो श्रनुश्ति मे परम्परासे चला श्राता है, प्रबल कारणों के विना 
शरस्वीकार करना उचित नहीं है । किन्ठ॒ इस विषय मेँ लज की गजाश 
है | चौर खोज का सवत्तम मागं मेरे विचार मेँ यह होगाक्रि जिस 
प्रकार पाजीटर ने भारत-युद्ध से पटले कौ बशावक्लियों म उमकालीनताय 
निश्चित कर ऊ ्रमेक व्यक्ियों श्नौर षटनान्नों का पारस्परिक ¶ोवांपयं 
निश्चित क्रिया है, उसी प्रकार मारत-युद्र से शैशुनाको श्रौर नन्दो तक 





१यह तथा श्रगले पौराणिकं शलोक जायसवाल फे लेख--ज० वि० 
ननो रि० सो» ३, प° ९४६ प्र-मे उदुत है । वहीं ूे प्रतीक मिलगं । 


® ११ |] वैदिक भारत क बाबुल से सम्पकं ३११ 


को वशावलियों के विषय मे भी क्रिया जाय । फिलहाल मैने भारत-युद 
की तिथि १४२४ ई० प° श्रारन्नी तौर पर मान ली दै । उससे पदे की 
तिथियाँ भी इसी कारण श्रारल्ी है । भारत-युद्ध से पहले कौ घटनाश्रो 
का समय बताने के लिए; फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय 
पीढ़ी कौ ख्या को उरते करना श्रधिक उचित है । 

मेगस्थिनी ने लिखा दै कि उसके समय मेँ हिन्दू लोग सिकन्दर के 
्नाक्रमण ( ६२६ ६० पू० ) से ६४६२ बरस पहले श्रपना इतिष्चाच शुरू 
केरते ये । सिकन्दर के साथ परीक्षित्‌  शअमिषेके को पुराण की गणना 
के श्रनुसार १२८८२२६ = १०६२ बरस तीत चुके थे | १०६२ मे 
सीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता हे } ज्योतिषशाख्न म २७०० बरस 
का एक सप्तर्ि-चक्ग होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के 
समय भारतवासियो का यह विरश्वाश था कि परीक्षित्‌ के त्रभिषेकमे दो 
सप्तर्षि-चक् पहले उनका इतिहास शुरू होता था । इस प्रकार चौथौ 
शताब्दी ई० प° मँ परीक्षित्‌ के समय के ठीक उन्हीं रको का, जो 
पुराण मे है, प्रचलित दोना उनकी सच को पुष्ट करता है { ज० नि० 
छरः० रि० सी २३, प्र* २५२ )। किन्तु पदतले काल के श्रंक गोल है; 
पुराण मे मी मारत-युदध से पहले के राजाश्रो के राज्य-काल नदीं दिवे 
हैः जिसका यह श्रयं है कि चौथी शतान्दी ६० पू० मे ठीक रंक मालूम 
नये, श्रौर मोय श्रन्दाज्न किया जाता था। वह श्रन्दान्न भी श्राजकल 
ॐ प्रचित विश्वास की तरद उच्छृद्वल श्रौर श्रनगंल न था । निन्त 
जायसवालने दिखाया है किं उस समय मी, मेगस्थनी के श्रनुखार भारत- 
युद्ध से पदले श्नौर पीडेकी राजकीय पीदियों कौ सख्या वही मानी जाती 
थी जो पाजींटर ग्रौर जायसवाल ने पुराणो के ग्राधार पर निश््चितकौ 
है१ । रूपरेखा कौ कालगणना के पक्ष म बह सव से प्रवत प्रमाण दै । 


१ज० चि० श्रो रि० सो० जि० १, पूण ११३। 
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१२. वैदिक भारत फा बबुल्ल से सम्प 


वेदिक काल ॐ भारत वषं का पच्छिम के सम्य ग्रनाय राज्यो ॐ 
साथ सम्पकं होते के श्रनेकं छोटे छोटे चिन्ह मिले ह, तो मी श्रमी तक 
वह सम्पक कौ ब्रात धद मे धिप है, श्रौर सथर विद्वान उत पर एक- 
सत नदीं ह । 

सब से पदले वे चिन्ह ह जो बूत प्राचीन काल मँ दक्खिन के 
दवाविड़ भास ओर दश्नला-फरात-कोटि का सम्बःध वचित करते है । 
उन कठो के २००० ३० पू० के प्राचीन श्रवशेषों में एक सागून कौ 
लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत मे दक्रलिन मारतकी ही दी सकती 
हे | इस प्रकार के चिन्ह का बिवरश विन्पेढट कौ कौमसं एंड मैविगेशन 
त्राय दि एन्द्स्‌ (प्राचीन लोगो का व्यापार श्रौर नाविकता) के प्रथम 
माग मं तथा उसके श्राधार पर युखलजीं के इडियन शिपि मे मिलेगा । 
फारित श्रोर पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्ररिडत दल के 
मत मे पुमेरश्रक्षाद लोग द्राविड ये । किन्तु वह एक मत-मा््रे है । सिन्धी 
सीमान्त के ब्राहूई लोग शायद दकिन भारत के द्राविडी कौ एक 
प्राचीन व्यापासी बस्ती को सूचित करते है, जी पच्छिमी देशोके साथ 
समुद्र के किनरि किनारे चलने वाले व्यापार-मागं के ठीके वीच पडती 
थी | विन्ेट रिम ने दिखल्लाया है क्रि दक्रखिन मारत से तथा दजला- 
फरात-कँें से शवौ को दफनाने के जो प्राचीन मरके पये गये ह, वे 
भीएकसेरहै१। 
, उत्तर मारत के वैदिक श्राय के दजला फरात-कँडं की सामी 
जातियों के साथ सम्पकं होते के जो चिन्ह है, उन्हे श्रलग देखना चादि । 

१स्पोरियल गनेटियर वि ईडिया, जि० २, पुण ३६, ई° त्रा 
९) पु० २५६ । 
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वाबुलली विषयों के प्रसिद्ध परिडत प्रो° सेदस मे श्ट८७ ई० मका था 
कि बाल मं मल्मलत का वाची सिन्धुं शब्द था, जिस से यह सूचित होता 
हैक वह सिन्धु नदी के तरसे समुद्र के रास्ते श्राता था, कर्ति स्यत्त- 
मागं से श्राताती दईरानी लोग उसे हिम्दु बना देते । इस बात का उस्लेख 
मुखीं के न्थ म, टिस्कर के पूर्वोक्त लेख मे तथा श्रन्य एेसे सब प्रवो 
मे करिया जाता है; रिन्त इसके साथ यह भौ दिखलाना चािए फि वैदिक 
दर्यो को कपास का तथा उच की बुना का ज्ञान कवसे था । 

दसी प्रकार ऋष्बेद्‌ ८, ७८, २ का मना शब्द कदं विद्वानों करे मत 
मे ब्राहली है । वैदिक श्राय के जादू-योने, मन्त्र-तन््र ज्योति, काल- 
गना श्रौर यृष्टि-प्रलय-विषरयक विचारों पर बाच प्रभाव कई विद्वानों 
ने दिखलाया है । इस विषय में सब से श्रधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक- 
मान्य टिलकं ने दिये थे । श्रथववेद के जादूमत्रौ म के क ्रस्ष्ट शब्दो 
की जो सस्छृत व्युत्पत्ति की श्ष्ट्सि तिरथकर प्रतीत होते दै, उन्ोने 
ब्रहुली या खद्दी ध्युपक्चियां कर दिखलाई शी । 

जायसवाल श्रौर मडारकर वैदिक श्रसुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के श्रश्शुर ( 488४127 ) लोगो का वाचक मानते ह+ । डा° रौमस 
भी वैदिक मना शब्द को पच्छिम भे श्राया मानते, श्रौरग्रपुर का श्रथं 
शश्शुर-नगरी का देव्ता करते दै | 

वैदिक श्रसुर शब्द मूलतः श्रश्शुर लोगों के लिए था, यदतो 
निश्चित प्रतीत होता है। ऋणेद १०, १०८ मे श्रसुर परियो श्नौर इन्द्र की 
दूती रमा का घंवाद है । बृहदैवता ८, २४.३६ मे उस कौ सीधी सादी 
लौकिक रेतिदापिक व्याख्या इस प्रकार दी है- 
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असुराः पणयो नाम रस।पारनिवासिनः । 
गास्तेऽपजहरिन््रस्य न्यगृर्हेश्च प्रयलतः ॥ 

(रसा के पार रहने वाले श्रसुर पि लोग इन्द्र कौ गवे ले कर 
माग गये, श्रौर उन्दै वड़े जतन से श्रपनेक्िलिमे चपा दिया ) | इन्द्र 
ने उन के पास श्रपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि 

शतयोजनविस्तारामतरत्तं रसां पुनः। 

यस्थाः पारे परे तेषां पुरमासीससुदुजंयम्‌ ॥ 
( सौ योजन फैली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहां उन का 
दुजय किला था › वहाँ प्च । उन से बातचीत कर जव वह निष्फल 
लोट आई, तव 

पदानुसारिपद्धत्या रथन हरिवाहनः । 

गत्वा जघान स पणीन्‌ गाश्च ताः पुनराहरत्‌ ॥ 
( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हं से दिखाये रास्ते पर रथ सेनाकरउन 
परियों को माया श्रौर श्रपनी गौवे वापिस फेरी ) । इन्द्र वृदस्यति श्रौर 
द्रगिरसो का चेता था। 

यहाँ श्रसुर स्पष्ट एकं मानव जाति प्रतीत होते द । रसा शब्द साधा- 
रणतः नदी का वाची है, श्रौर पारसियो कौ ्रवस्ता के रंहा शब्द से 
सूचित होता है फि वह सीर दरिया का वाख नाम था। कन्दु पारलौ. 
किक श्रथं करने वाले इस सौधे सादे वंन को एक गूढ़ श्रलंकार बना 
डालते है| रसा उन की दृष्टि मेँ एक कल्पित नदी है जो मूमरुडल को 
चायो तरफ घेरे हृए दै, गवे सूं की किरणे ईं, इत्यादि । मूल पृक्त मँ 

, एक मी शब्द खा नहीं है जि से यहं इशारा भी मिक्तता हो कि उस 
के शब्दौ का सीधा रथं न लेना चाहिए । 

विन्दु श्रलुर का ग्रथ यदि श्रश्ुर जाति किया जायगा, तो वेद मं 
ञ्सुर के उस्लेख उन लोगों क समकालीन या बाद के मानने शग । 
श्श्श्ुर-साम्नाज्य १२३०० 9 पू के करीब स्थापित ह्र था ग्रोर उस 
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के वाद तो वहाँ के मिवासी--पुराने बाबुली श्रौर खस्दी--रश्शर था 
श्रसुर कहलाते ही ये, श्रौर इस श्रथ मे त्रसुर शब्द भारतीय वाडमय 
मभीहै। किन्तु वेदका श्रपुर शब्द्‌ भी क्या १३०० ई० पू० से माद 
काह ११४२४६९० पूण्मेहमने वेदिक कालकौ समाति मानी दै 
क्या उस मत को त्यागना होगा ! त्यागने की कोर जरूरत नहीं, क्योकि 
श्रश्शुर देवता जिसकेनाम से २३वीं शताब्दी ३० पूण्मे श्रश्शुर 
नगर का नाम पड़ा था, बहुत पुराना दै । ग्रौर उस देवता के उपासक 
कोमी वैदिक श्रयं श्रसुर कहते रदे हों सो बहुत स्वाभारिक बात है | 

श्राय का श्रसुरों से सम्धकं केवल स्थलसे थायाजलसे भी! 
जो विद्वान्‌ यद सम्पकं मानते ह उन सव का युद कहना कि वैदिक श्राय 
तर के साथ साथ उथतले सथुद्रमे जदाज्ञ चलाना जानते ये | वेद मे सौ 
नागों का उल्लेख है जो स्थलसे श्रश्य हो जाती थीं, ग्रौर ऋक्‌ १, 
११६ में वुमर के बेटे सुन्युके जहा टूटने की कहानी है, जित मँ यद 
भी लिखा है कि श्रश्चिनौ या नित्य देवता उसे एेसे वाहन से वना लाये 
थे जोतीन दिन श्रौर तीन रात लगातार वेग से चलता राथा । इस 
से यह परिणाम निकाला जता रै करि फारिस खाडधीमे किनारे के साय 
साथ आयो के जहाज्ञ जाते ये | पतवरायें श्रोर पालो का उस्लेख नदीं 
मिलता, इर निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य नदीं दै । इष समूचे विषय 
के सम्बन्ध में नीचे # १८ भी देखना चादिए | 

वैदिक श्रायो के पच्छिम-पम्पकं के प्रशम का एक श्रोर पलु भी 
है । यदि पाजौँटर के श्ननुसार यह वाते मानी जाय किं भारतवषंसेदही 
न्नायं लोग हैरान गये र, तब तो उस सम्पकं के विषयमे सन्देहकी 
गजाईश ही नहीं रहती । पारजीटर ने इस विषय पर विचार करत हुए १ 
मित्तानि-विषयक्र युक्ति मीदीहै। १९०७ ई० म पच्छिम एशिया के 
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बोगज्ञको$ नामक स्थान मे पाये ये अ्रवशेषों मे मित्तानि जातिके 
राजान्नं श्नोर हत्ती या खत्ती राजाश्नों का एक सन्धि-पत्न निकला, जिस 
मे ह्युणो विकलर ने वैदिक देवता्ो--इन्द्र वरुण नासत्य ्रादि--के 
नाम पदे} उन देवताश्रौंको उस सन्धि में साक्षी वनाया गयादै। 
मित्तामि राजार्श्रोंके भी जो नास प्राचीन मद या मन्द के राजाग्रो रौर 
मिघ् के फरा्श्रो की चिषटरीपत्री मं, जो कि नील नदी के तट पर तेल्त-अ्रल- 
श्रमना स्थान मे पाई गई है, निकले है वे सव आर्यावर्त सेरै, जसे 
दशरथ } वह चिषटीपत्री १४०० ई० पू० कौ मानी जाती है । मित्तानि 
श्रौर उन के राजाश्रों देवताश्रो के विषय मे वडा वाद-विवाद चत्ता 
रहा है । श्रव यह माना जात्ता है रि भित्तानि जाति तो भरसक श्रायम 
थी; किन्तु उन के राजाश्रों ग्रौर देवताश्रों के नाम श्रार्यावत्तौ सेक्यो- 
कर्‌ है, इस पर श्रमी तक वड़ा मत्तमेद है । वे ईरानी नाम नहीं हं, यह 
तो स्पष्ट है, क्योकि उनमंसकाह नहीं हूश्रा ] तव एक्‌ तो स्पष्ट धात 
यह्‌ मालूम होती है कि बे नाम सीषे श्नायावत्तं से यये, पाजीटरका यही 
मत है | इस सम्बन्ध मे याकोवी श्नौर श्रोल्डनवंगं का बड़ा विवाद चत्ता 
रहा १ } याकोवरी न्द आरर्यावत्तीं देवता मानते ये, श्रोर्डनबगं का कहना 
थाय श्रर्यावर्भियो ग्रौर ईरानियों क ब्रिलगाव से पहले के ह, क्योकि 
उनमे वैदिक श्चम्नि देवता नींरै। कीथ मी श्रौर्डनवगं के पक्ष मे 
है | किन्तु उन्हों ने श्रपने सदा संशयात्मा स्वभाव के श्रनुखार दूसरों 
के मत को सवथा निकरम्मा कह कर शन्त मे श्रपनी कमन्नोरी भी दिखा 
दीदहै। उन काकहना हैकिमित्तानि राजाश्रों के नामोंम ऋतके 
बजाय श्रतं शब्द है, इस लिए बे श्रार्यावत्तीं नाम नहीं ई, किन्तु यरं 
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यु बलपूवक नही दौ जा सकती, क्योकि मत्तानि क्िपि मे कर त श्नौर 
कतं एक ही तरह से लिखा जाता था? | 

म्रिष॑न भी श्रोर्डनवगं॑से सहमत दै, श्रौर वे यहाँ तक कहते दँ 
कि क्ण्बेद्‌ के कई रश भी श्रार्यावर्तियींश्नौर ईसनियो के विलगाब के 
पहले को मूल श्रायं माषाके हैः | ऋग्बेदकेएक प्राधश्रशको रेस 
मानने से भी पार्जीटर के मत कौ को$ क्षति नदीं होती, उलटा पुष्टि 
होती दै, क्योकि दो एकं ऋषि राजा गान्धार से पले के ददी । स्वयं 
भ्रियखन पाजीटर के नये मत का विरोध नहीं करतेऽ | किन्तु मारत मे 
तायो का उत्तरपच्छम से श्राना उन्हो ने बहुत निशित मान लिया है; 
गरोर करयोकि उन की भाषा-विप्रयक खोज-मध्यदेशी शुद्ध माषा के 
चारों तरफ बाहर मिधित माषा होने की वात-पेवीदा कल्पनाश्रो के 
विना घरलता से उत्तरपच्छिम-वाद के साथ पुल नीं सकती, इ 
कारण उसे सुलमने की सरातिर कौ गई फेचीदा कदयनाश्रा के सिलसिले 
मे उन्द यह स्थापना करनी पडती ६ कि उन्तरपच्छिम से्रार्योका 
प्रवेश बहुत धीरे धीरे हृश्रा, ओ्रौर इस स्थापना के लिए वे हिलव्राट के 
उस मत का वहायालेते दह कि दिवोदास के समय श्राय लोग हरहैती 
(श्ररगन्दाब की दून) मेभे, श्रौर सुदास के समय सिन्ध पर| किन्तु 
दिलव्राट के इस मत को वैदिक विद्राय्‌ अग्राह्य सिद्ध कर चुके है, ग्रौर 
वह फिर से किसी प्रकार नही माना जा सकता सच वात यह दहै कि 
श्रार्यावत्ती भाषाश्नों का परस्पर सम्बन्ध सवर से श्रच्छा पार्जीटर के मत्ता- 
नुखार ही स्पष्ट हयो सकता है । 

उधर अस्ता के विद्वान्‌ मोरटन का कहना है कि श्रवस्ता कौ तिश्नूय- 
य॒श्त कौ बातों की ठीक व्याख्या भी यही माननेसे द्ये स्क्ताहैकिवे 


१ वहीं + ३० ग्या० ० १० १; १) पण ६२८ । 
उवहीं १० ११६। य्दे० नीचे ई १०४ श्र। 


३१८ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ सं० २६० 


१८०० श्रौर ९०० ई० पू० के वीच कमी भार्तवपं म लिखी गई थी? | 

इधर श्रीयुत राखालदास वरैनजौं की श्रदवितीय सूमावूफ से मोहन नो 
दड़ो मजिन प्राचीन श्रवशैर्पों का श्राविष्कार हुश्रा है, उनसे जहां 
इतिहास शरोर पुरात्च करौ एक वरिलरुल नया रास्ता--कम से कम श्रा- 
गामी एक शताब्दी तक्र खौन-पड़ताल करने के लिए--मिल गया है, 
वहाँ इस प्रश्न पर मी विचछ्ुल नई रोशनी पड़ी है । मोहन जो दड़ो के 
त्वेषो ्रौर दजला-फरात-किं के अ्रवशेषों मं वङ्ी समानत्ता है। 
मारततवषरं शरोर वाबुलकाद्दी के वीच ३००० ई० पू० से पारस्परिक 
सम्बन्धे तो इस प्रकार विलक्रुल निर्चत ह्यो गया है । करन्तु मोहन जो 
दड़ोके श्रवरेषन्रा्यौके् याक्रिसी श्चौर जाति के, त्रौर इसी लिए 
भारत श्रौ बराल का वह सम्बन्ध किख प्रकार का था, इन सव प्रश्नों 
पर श्रभी त्क पदांपड़ादै) 


ॐ १३. प्राचीन आर्यो मे स्री-पुरुप-मयादा 
की स्थापना फे ! 


मारत-युद्ध के वाद श्वतकेतु श्रोद्ालकि नामक ऋषि हुद्रा | उस 
के विपय म यह श्रनुश्रति है किस से पहले स्री-पुरुष-मयोदा न थी, 
उसी ने स्थापित कौ-- 
प्रमादता किल पुरा खिय श्रासन्‌ वरानने । 
कामाचारविहारिण्यः स्वतन्नाश्चारहासिनि ॥ 
तासा स्युच्चरमाणानां कौमारास्सुभगे पतीन्‌ । 
नाधर्मौऽमूद्वरारो्े स हि धमः पुराऽमवत्‌ ॥ 

--म० भा० १; १२२, ४-५। 


~~ 


१अर्ली योरोच्रद्ट्िनिम्‌ (२ सस्क०, लंडन १६२६); प्र° २९ १। 


# १६३] त्राय मे स्नौ-पुरुष-मयादा ३१९ 


प्रनावरण =प्रमिश्रणा ( एणपाऽ्छपाक ), संकेर । पारजीटर इस 
ग्नुशरुति को महत्व देते दै, यदपि वे यह मानते है क्रिएेसी ही श्रनु- 
रति दौघतमा के विषय म भी है ( प° ३२८ विशेष कर ० ८), 
नौर दीघतमा श्वेतकेत से बहुत पदले हो चुका था । खी-पुरूष-मयादा 
की शिथिलता वेदिक काल मे श्रवश्य थी, तोभी वेद से एकविगाह 
सामान्य नियम प्रतीत होता है, ग्रौर उसे एक ऊँचा श्रादशं माना 
जाता था^ । जान पड़ता है, उक्त श्रनुभरुति वस्तुतः दीघतमा के विषय 
मे थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक मी ङु शिथिलता थी दी, श्वेत- 
केतुनेभी कुं सुधार किया तब वह समूची बात जो दीधेतमाके 
विषय मे थी भ्रमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई । श्वेतकेतु के समय 
तक पूरा अनावरण होना श्रसम्भव है | 

रूपरेख। का मुख्य शरश लिख चुकने के बाद मुभे डा० सुविमल 
सरकार को पुस्तक सम त्र स्पष्ट ऋनि दि तरिएरट सेोश्यल हिर्ययी अब 
३दया ( भारतवषं ॐ प्राचीनतम सामाजिक इतिहास फे कु पहलू) 
( श्राक्सफडं १९२८ ) मिक । मैने उसे सरसरी दृष्टि से देखा दै । उस 
के श्रारम्मिक प्रकरण महत्वपूणं दीखते ह विन्द॒ कई स्थलों मे डा० 
सरकार कौ युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है । वे श्रपने को पाजींटर 
का श्रनुयायी कहते ह, पर उन का ठग पार्जीटर से निराला ह | जनक- 
दुहिता का श्र्थं प्ता कौ वेटौकरके सीता श्रौर राम को बहन-भाई 
बनाना (० १२६) ग्रधकुक्कुरीय न्याय से श्रनुभ्रुति कौ मनमानी खीच- 
तान करना है ] सीता के चारों मायो कौ साभी प्ली होने की वात 
( प° १५१ ) के लिए जो प्रमाण दिया गया है, उसमे वह ्रथं 
वरिलकरुल नहीं है | ब्रलराम के एकपत्नीत्व पर डा० सरकार सन्देह करते 
है ( प° २१८), क्योकि वह नाच श्रौर मद्य कौ गोष्टियो मे शामित्त 


१ऋ० १०, ८९ त्रथ० १४। 


३९० भारतीय इतिहास की रूपरेवा | ख॑०२ि. 


होता था | यह विचित्र युक्ति है । व्यावहारिक शेतिहाषिक को से दाश- 
निक धार्मिक श्रादशोँं मे नदीं बहना चाहिए, नाचने से एकपत्नीत्व 
नष्ट नहीं होता ¡ किन्तु उस केलिए जो प्रमाण दिये गये हं, उनम 
तो लराम श्रौर रेवती का नाम मात्र है, नाच श्रादि का कटी उल्लेख 
भी नही है। श्मौर वहा प्रयगदटै शा्यात वंश केरेव शरोर तका; 
बलराम एकाएक ला धुसेडे गये है, पाजीटर क जाँच-पद्धति के श्रनुसार 
वह पीठे से मिलाई हुई कथाश्रों का नमूना है । 

श्रध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार कौ सोश्यजल्ल लाइफ इन्‌ एन्य 
ईटियाः स्ट्टौन इन्‌ वात्स्थायनन कामसूत्रे ( प्राचीन भारत मे सामाजिक 
जीवनं --वात्स्यायन के कामसूत्र का श्चनुशौलन ) ( बृदत्तर मारत परिषद्‌, 
१९२९ ) भी सुभ यहं रिप्यणी लिखने के वाद देखते को भिली । श्वेत- 
केतु त्रौदासकि कामशास्न का पहला आचायं था, श्रौर ली-पुरुषः 
मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चादिए, यह उन का भी मत है 
( पऽ ७ ) | 

ॐ १४. भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्धव 
अ, बुरइलर का मत 

ब्राह्मी ्िपि “ससार का सव से पूरं श्नौर विज्ञान-सम्पत श्रविष्कार 
दै ( 16 7009४ एलन ऽललछ्त फषलीत्रला फली 185 
छण 0660 [पर्ल )*--रेललर, आल्फावेट जिऽ १, पण ५० । 
कोलुक से कनिगहाम रौर पलीट तक श्रनेक पाश्चात्य विदानो ने 
उस के उद्धव क्री लोन की, श्रौर प्रायः सभी उसे मारतवं कौ श्रपनी 
उपज मानते रहे ! उस की उत्पत्ति सामी अक्षरों से कने बालो मं 
नुदृलर प्रयुख थे ¡ कनिंगहाम श्रौर पलीट ने श्रन्त तक उन कासतन 





१वा० पु० ८६, २६.२६; ८५८, १-४। 


# १४ इ ` मारतीय वशंमाला कां उद्धवं ३२१ 


माना । दुसरे ने उसे धारिडत्य रौर कौशल-पृणं करित ग्रनिश्चयात्मकः 
कहा?  बुदृलर का मत है कि भारतवासियों ते सामुद्रिक भ्यापारियों 
दवारा लगमग ८९० ई० प° मे १८ श्रक्षर कानानी ( फिनीशियन ) लिपि 
से लिये, फिर लगभग ७५० ई० पूण्मेदौ ्रक्षर मेसौपोयामियासे, 
तथा ठी शताब्दी ई० पूण्मे दो श्रक्षर श्ररमईक ( मेसोपोामिया के 
एक प्रदेश पदन रसम की ) लिपि से; श्रौर उन कै त्राघार पर्‌ धरे 
धीरे ब्राह्मी लिपि बनीर | 


इ, ओभा का सिद्धान्त 


श्रोफा ने बुदलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइतर 
को एक पत्र मे लिख भेजा, तथा प्रकाशित क्रिया । न तो बद्र ने उन 
का प्रदयुत्तर दिया, न श्राज तक्र किसी श्रौर ने] उन की मुख्य युक्तियाँ 
प्तेपमेये्है-- 

(८१) सामी लिपि के उत्तरी ग्रौर दक्षिणौ श्रनेकभेदोमेसेको 
किमी से श्रौर कोई किसी से ब्राह्मी की उरत्ति कहता है । कलयनाश्रों कौ 
श्रनेकता ही सवर कौ श्रवास्तविकता की सूचक है| ब्राह्मी श्र्षरोका 
सामी श्रधरों से जो मिलान क्रिया गया है बह बरकुल ऊटपटाग हे, समा- 
नोच्चारण श्रक्षरों मे कोई मिलान नही 

(२) कानानी मे करल २२ श्रभ्र १८ उनच्चारणों के सूचकरै। 
स्वर-व्यज्जन का पाथक्य नही, हस्व-दीध-मेद नदी, श्रक्षरों का कोई 
युकियुक्त क्रम नही, स्वरग्यन्जन-योग-सूचक मानाय नदी, खयुक्ताक्षर 
नदीं, शनौर स्वर भी पूणं नहीं ह । उनके श्राधार पर॒ यदि श्राय लोग 


१३न्ादङ्वोपौडिया त्रिटानिका, १ वां संस्क०, जायसवाल के गे निर्दि 


तेख में उदधतत । 
डिश पालिश्रोग्राफी ( १८६८ ), प° १५। 


३२२ भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा | सं० २६५ 


्रा्ची के ६२ या ६४ मूल उच्चारणं कौ सत पकार से पूणं लिपि वना 
सकतेथे, तो क्या १८ व्रक्षरमी स्वयनं वना सक्ते ये ? 

(३) कानानी लिपि १० पीं शताब्दी ई० पूर में वनी थी। यदि 
ब्राह्ली श्रौर खरोष्टी दोनों लिपिर्यां उससे निकली दोतीं, तो श्रशोक ऊ 
एमय तक्र दोनों मँ बहुत समानता होती, जैसे कि मौयं िपि से निकली 
भर्वी-ह्टी शतान्दी ३० की गुप्त ज्लिपिश्रौर तेलगु-कनडी लिपिमें 
परस्पर समानता हे, जो वर्वी-९्वीं शताब्दीके वद त्क भी खष्ट 
दीखती है । 

इन युकछियो से बुदृलर के मत करा प्रत्याल्यान करके उन्दने रचो 
ग्रौर यजुपरोमेमी कमते कम श्र॑करों के चिन्ों के उल्लेख दिखलाये 
तथा उत्तरे वैदिक वाद्मय ( बराह्मण; श्मारर्यके, उपनिषद्‌ ) से वश- 
माला श्रौर लेखनकरल्ता होने के विस्तृत प्रमाण दिये | इस प्रकार वे 
ब्राह्मी ग्रौर सामी श्रयो म को$ समानता स्वीक्रार नहीं करते । प्राचीन 
लिपिमाला रय संस्क० ( १९१८ ) की मृभिका में उन्होनि श्रपने मत को 
श्रच्छी प्रकार प्रतिपादित क्रिया द| सन्‌ १८९८ से १९१८ तकर भारतीय 
विद्वानों म॑ ते, जाँ तक सुमे मालूम दहै, बही एक ये जो बुदलर की 
स्थापना करा सुद्लमलुस्ला विरोध करते रदे | 


उ, जायसवाल की स्थापनयें 


सन्‌ १९१९ म जायसवाल ने शैशुनाक राजा श्रज श्रोर नन्दी की 
प्रतिमाश्नों का त्राविष्कार किया१| उन प्रतिमानं पर प्राचीन त्राह्ली 
ग्रक्षरो म उन राजाग्रों के नाम उन्होने पडे। उन राजार्थांकरा काल 
भर्व शताब्दी १० पू० ई, फलतः वे लेख भी तमी के दए । दूसरे कद 


= 


१, दे° नीचे ® २२ ए। 


न~ 


# १४ | मारतौय वणमाला का उद्धव २२३ 


्रिदरानों ने जायसवालके पाठो को स्वीकार न कर उन लेखो को दूसरी 
तरह पटा । कुल दो पक्तियां तो है ही, तीन चार श्रक्षरौ पर सब मतभेद 
रहा । एक लेख को जायसवाल ने पठा या मगे रचो छोनीीशे, दूसरे 
को--तपखते वय्नन्दौ । दूसरे विद्वान्‌ धौशे के बजाय वको या वीक श्रौर 
सपके बजाय य पठते, रौर दो-एक मात्राश्नोमे मेद करते ह । 
श्री राखाल दास वैनजीं श्रौर डा० बर्नैट के पाठो से तो ङ अथं नदी 
बनता, परो० रमाप्रसाद चन्द्‌ तथा डा० मजुमदार ने नये सार्थक पाठ 
उपस्थित किय । मजुमदार का पाठ तो श्नोभा जी के मत मे निरा दुःसा- 
हस है, ग्रो° चन्द का मतमेद प्रायः उन्दी शरक्षरों पर दै। इस समूचे 
मतमेद का मूल कारण यह था किइन विद्रानो ने बुदलर की स्थापना 
को पूणं सत्य मान रक्ला था, श्रौर यदि उन जेखों ॐ जायसवाल वले 
पाठं को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ दिलत जाती दै। 
केयोकि चुलर ने जव श्रपनी स्थापना की थो, तव भारतवरं क प्राचीन- 
तम लेखे जिन क्रा सयय निश्चित था, श्रशोक के ही ये| अशोक-लिपि 
को उन्होंने सादृश्यके कारण सामी लिपि से उन्न व्रताया | खष्टदै 
कि बुदलर की स्थापना के त्रनुखार यदि श्रशोक से पहले के कोई लेख 
पाये जाये तो उनकी लिपिमे सामी लिपिसेग्रौरमौ त्रधिक सादृश्य 
होना चाहिए । किन्तु इन प्रतिमाश्रो के लेखों कौ यदि जायसवाल के 
ढग से पठा जाय तो उश्च सादृश्य के बदले उलथ विसाहशता दीखती 
दै । फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख भ्वीं शताब्दी ई० प° के 
नदी, पर्युत दूसरी शताब्दी ६० के बाद के है--उनक लिपि प्राद्मौवं 
नही, षाण-कालीन है, ग्रौर वैसा मान कर ही उन्दने उन लेखों को 
पट | इस से पहले भी पिपरावा ( ज्नि° बस्ती ) से एक सूप के श्रन्द्र 
से एक मटका निकला था जिस पर लिखा है-- "“" सलिलनिषने बुधस 
मगवते , श्र्थात्‌ भगवान बुद्ध के शरीराश का निधान | वह स्तूप, 
मका श्रौर लेख श्रशोक से पहले के है; एक समय वह लेख भारतवषं 


२२४ भारतीय इतिहास क॑ सूपरेखा | ल० २० 


का सवस पुराना प्राप्त लेख माना गया था? | किन्तु बुदलर कौ स्था- 
पना का उस लेख के ग्रक्षरो से समथन नदी हृत्रा | त्रा जी के पास 
त्रजमेर श्रदञुतालय म बड्ली गाव से पाया गया एक खण्ड-लेख ईै, 
जिस पर प्राचीन मौय लिपि म पाठ है--वीर,थ भगवते चतुरसीतिवसे 
या तो वह वौरसवत्‌ ( श्रारम्म ५४५ ई० पू० ) ओर या नन्दस्वत्‌ 
( आरम्भ ध्परल ई० पूण, दे० नीचे २२ श्रौ )के तथ वे वष--श्र्थात्‌ 
पर्वीया४्यी शताब्दी ३० पूण्कादै | श्रोभाजी ते प्र० लि० म,० 
स उसका उस्लेख क्रिया है; उसक्रौ लिपि कौ विवेचना जिस से महस 
के परिणाम निकल सकते है, त्रमी तक नदी हई । इन शैशुनाक लेखों 
के बारे मे राखालदास वैनर्जी का कहना था कि प्रतिमाये तो शैशुनाक 
राजश्रौकीदही हे, किन्तु लेख पीठे के हैः । दूरे विद्वानों मे लेख पर 
मतभेद होने के कारण उन्हे शेश्चुनाक्र प्रतिमाये हौ न साना | जायसवाल 
ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमां का काल निश्चत 
दै, कला कौ दृष्टि से वे मोयं-कालतसे पीठे की नदीं हो सकती, श्रौर उन 
की बनावट से उन्होने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते खमय दी 
खोदा गथा था३ | फलतः शेशयुनाक लेखो कौ क्तिपि के कारण बुदलेर 
की स्थापना जायसवाल को मी शिथिल दीखने लगी । 

सके बाद उन्होने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
करिया जो ६ठी शतान्दी ६० पू* के राजा कणिक त्रजातशत्न क दै। 
प्रखम गाव से मिलने के कारण वह प्रखमःप्रतिमा कदलाती है | उर 


१अ० २० ए० सो० १६०६, पृण १४३ इं० चा० १९०७) 
पूण ११७ भ। 
२ज्‌० वि० क्रो० रि० सो० १६१३, परण २१२। 
उदे० नीचे २२्‌। 
४ज्‌० चि० तरर रि० सो, १६१६, ए° ९२३-५३३। 
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की लिपि ने जायसवाल को बुहलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
परौर उन्होने ब्ाह्ली की उत्पत्तिविषयक श्रपने विचार एक प्रथक्‌ लेख मे 
प्रकाशित किये" | 

ब्राह्मी कौ प्राचीनता के पश्च मे जायसवाल ने वैदिक शरोर उत्तर 
वेदिक वाद्ूमयसे जो प्रमाण दिये दवे श्रोभाके प्रमासो से मिलते ह] 
शेशुनाक लेखों के श्रतिरिक्त उन्हो ने न्य प्राचीन लेखों की ज्िपियों 
श्रौर हड़पा की सुद्राग्नौं तथा हैदराबाद कौ प्रस्तर-समाधियो के श्र्रो 
की भी विवेचनाकी है| दड़पा से मिली मोहरों के श्रक्षर ्रभी तक 
पठे नहीं जा सके, किन्तु उनके श्रकषर समात्रक प्रतीत दते ई, ग्रौर वे 
कम से कम १००० ई० पू कौ मानी जाती थी । हैदराबाद करी प्रस्तर- 
समाधि्ों मे मिले वत्तनी पर फे लेख वने नदीं रह सके, पत्थर के करने 
इतने भुरथुरे हो गये थे करि हाथ लगते दी चूर चूर हो गये | किन्तु उन 
के जुदा जुदा श्रक्षरो की नकल यब्दानी ने कर ली थी, रौर जनल तरि 
दि हैदराबाद श्रार्वियोलौजिकल सोसादइटौ ९६९७ मे छप दी हे । वे त्रा्ली- 
सदृश श्रक्र है, जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरधुरे हो जाने से 
२००० ६० प° श्रन्दाज्न करते ह । 

इन प्राचीन लेखों ओर वैदिक वाद्मय कौ विवेचना सेवे इस 
परिणाम पर पहुचे कि मारतीय वराही लिपि वेदिक काल से चली श्नाती 
र । किन्तु श्रो श्रौर उनके मत मे एक बारीक मेद है । श्रोभा जरा 
लुरलर के तरीके से ब्रा्यी श्नौर सामी लिपियो कौ सटशता को स्वीकार 
नीं करते, वहा जायसवाल उस साशता को एक तरह से स्थीकार कर 
के उस की दूरी व्याख्या करते हँ । उनका कहना दै करि उत्तरी ग्रौर 
दकषिखिनी खामी लिपियों मे परस्पर कोई एकपूत्रता नहीं हैः एक दी 
उच्चारण के उत्तरी श्र दक्खिनी चिन्ह विलकुल मिन्न है, किन्तु वे 





१ चही १६२०, प° १८६ भ्र°। 
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राह्मी के भिन्न भिन्न चिन्ह स मिलते ई, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी 
प ब्राह्मी फसे। ब्रह्मी उधार लेतीतो एक गहसे लेती, ब्राह्मी मे 
भिन्न भिन्न खामी ज्िपियों ने श्रलग श्रलग उधार किया, इससे उनके 
पारस्परिक मेदो कौ भी व्याख्या हो जाती है | दक्खिनी सामी उत्तरी 
से या उत्तरी दक्रछिनी से नदीं निकली, प्रच्युत दोनों एक समान मूल- 
ब्राह्मी-से। १४०० ई० पू० तक सामी लिपिर्यानथी, ९०्०्मथी, 
चरतः लगभग १२००--११०० मेँ शुरू हुं । कानानी ८ उत्तरी सामी 
का एक मेद) से शेवाई ८ रेवा त्राधुनिक येमन का प्राचीन नाम; 
वहाँ की लिपि, दकिहिनी सामी काएकमेद्‌) के ग्रक्षर श्रधिक पुराने 
ह, उस म श्रधिक चिन्हमी ह । शेवा क पड़ोस क्री हव्श ( श्रवखौनिया 
या इधिश्रोपिया ) की गीज्ञ लिपि रेवाई से मिलती है उखमे स्वरो की 
मात्राय भी ई, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है । जिपि के इतिहास 
के प्रत्यन्त प्रामाशिक विद्वान्‌ लेप्सियस ने ईयिश्रोपी ओर मारतीय 
लिपियौं का यह सम्बन्ध भट पहचान लिया था । सामीसे ब्रह्मीकौ 
उत्पत्ति मानने बालो ॐ लिए यह वात श्रयन्तं कष्टकर दैक्रिएकदी 
सामी लिपियों म दी माजा-पद्वति क्यों ह, श्रयो मे क्यो नहीं! कनिगहाम 
ने टेलर का जवाव देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेवा ब्राह्मी पै 
निकली ईै१ । एक हौ उच्चार क कई वेकरिपक चिन्ह सामी लिपियो 
म (जैसे ब्राह्मी व भ दोनों के विकृत रुप उनमे व-सूचक ) दना मी 
ब्रह्मी से उनकी उत्ति पूरित करता ई । 

जायसवाल ग्रौर श्रोमा के मतो मे को$ विरोध नदीं है | राह्मी से 
सामी श्रधरों कौ उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केवल एक स्थापना ई, 
सिद्धान्त नदीं | 

जायसवाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मी का मूल ्रथं दै पूरं 


१कौदुन्स शरेयि षनधये इ डिथा (प्राचीन मारत के सिक्के); ० ४०। 


# १४ ऋ-लृ | भारतीत वणमाला का उद्धव २२७ 


( प० १९२ ) । उस की पूणता का धीरे धीरे विकास हृश्रा होगा, श्रौर 
विकास पूरा हो कने पर वेह ब्राह्मी कहलाई होगी । किन्तु उन का यद 
्न्दाज्न कि ब्रक्ली का श्रपणं मूल कोई द्राविडी लिपि होगी जिसे ्राधुनिक 
वहु लिपि दुचित करती है ( ० १९२); स्वीकार नी क्रया जा 
सकता | एकं तो इस कारण कि वद्लुत्तु एक श्पभ्रंश-लिपि ह, पंजाबी 
लंड श्रौर याकरी, मारवाड़ी महाजनी, बिहार क कैथी श्रौर महाराष्ट्र 
की मोद्धी की तरह उखकौ श्रपूरंता पूणं लिपिसे ्रपश्नष्ट होने के 
कारण है, नकि मौलिक श्रपूणंता कौ सूचक । दूसरे इस कारण कि 
त्रगसत्य सुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने कौ शऋनुश्रुति तामिल 
वादूमय मँ भी है । तीसरे, बह केवल कत्मना दै । 
ऋ भर्डारकर की सहमति 

प्रो देवदत्त रामङृष्ण भरुडारकर भी श्रव बुदलर के मत को 
^ग्रनगंलः कहते ह+ । उन के मतपरिवत्तन का कारण वही हैदराबाद 
के पत्थर के करफनो वाले श्रक्षररहै, जिन मसे पाच ब्राह्मी श्रधरोसे 
ठीक मिलते ह | रमाग्रसाद्‌ चन्द ने भंडारकर की बातो का प्रत्याल्यान 
कियार | मडारकर कौ एक गलती चन्द ने अच्छ पकड़ी, किन्तु चन्द 
की श्रन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया३ | 

ल, परिम 


हड़पा-मुद्राश्रों वाली युक्ति को हाल मँ मोहन जोदड़ो के नवीन 
ञ्राबिष्कारो से बड़ी पुष्टि मिली है | वहाँ मी श्रनेक सुद्राये निकली, श्नौर 


१'्रोरिजिन शनि इंडियन त्राल्फावेट ( भारतीय वरंमाला का उद्धव ), 
प्रथम श्नोरियंरल कान्पररस पूना का का्यविवरणः, जि° २२; ए° ३०६-३१८। 

र्ज० नि० ० रि० सो०, १६२३, पृण २६२ 

उवह, पु० ४१६-२० | 


३२८ भारतीय इतिहास को ल्परेखा | खं० २ टि° 


उसी हडपा बाती श्रत लिपि मे} किन्तु उख मे साच्यं दष्ट ह। 
मोहन जो दड़ो के ्रवशेषों ते वरहुत प्राचीन काल र्मे भारत मे लेखन- 
कला की सत्ता तो सिद्ध करर दी, किन्तु वे ्रवशेषश्रायोँंकेदैयाकरिसी 
ग्रीर जाति के, श्रौर यदि किसी श्रौरजाति केतोउस का श्रायते 
कं सम्बन्ध था क्रि नही, था तो कवा, सो खव त्रभी तक नहीं कहा जा 
सकता | 

तरतु्रृति से इस मरश्न पर जो प्रकाश पडता है, स्परे २ उस कौ 
त्रोर विशेष ध्यान दिया गया दै । सवालक वाभ्रव्य पाञ्चाल ने शिता 
शख का प्रणयन करिया, इस अनुश्रति कौ जो व्याख्या सूपरेला मे कौ 
गई है, वह पदले-पदल हमे भारतीय वरंमाला के ठीक उद्गस के 
निकट ज्ञा पर्हूचाती, ग्रौर उस के उद्धव क रदस्य को खोल देती है । 
साथ ही संहिताये वनाने अर्थात्‌ ज्ञान का सग्रह करने की मारी एेतिह्यापिक 
लहर के पौ मूल प्रेरणा क्या थी, ओर उन दोनों लयो मे परपर 
केसा सम्बन्ध था उसे भी वह व्यक्त करतो है | 


यन्थनिर्दश 


श, राजनैतिक इतिहास ८ & २८६६) कै-सिए 
पाजीटर-पएमट ईडियन दिसमैरिकल एडीशिन ( पराचीन भारतीय रेति. 
हासि भ्रनुश्रति ), अक्सं इुनिवर्सिरी प्रेस १६२२. 
नेशन्स पेट दि टदम श्रेवि दि रेट बर ( महाभारत युद्ध के 
समय के राट ), ज० रा० ए० सोर १६०, प° ३०३ 
जायसवाल--हिम्दू पलिरै ( हिन्दू. राज्यसंस्था ); कलकत्ता १६२४; 
{{ २९-४० तथा परिशिष्ट ;--कौनोलौमिकल टेरल्स इन 
दि पुरानिक करौनिकल्छ रेड दि करिथु श्या ( पौराणिकं 
वृत्तान्तो मे कालगणनाविषयक जोड तथा कलियुग-संषत्‌ ), 
अऽ बि० च्रे० रि० सो० ३, पृ० २४६ प्र०। 
महामार, आदि प्रवं, ० १६८-१७४ ( शङुन्तज्लो पाख्यान ) । 
ऋष्ेद ७, १८ तथा ३, ३३ ( सुदास पैजवन ॐ दस राजानो से युद्ध 
का वणन ) । 
पाजौटर फे अन्ध के भ्येके केथन के लिए पुराणो के मूल प्रमाणो के 
परतीकं उदुधुते मिकेगे । पार्जटर के सत कं विरुद या श्रतिरिकत मेने जो 
कुषं ज्िखा है, उस के लिए पादस्प्पिशि्यो या प्रिशि्ट-टिपणिरयो में 
हौ तहां प्रमाण दे दिगे है । 
इ, सभ्यता श्रौर संसृति फे इतिदास 
( & &७-७३ ) कै लिए 
वैदिकं सभ्यता श्रौर संसृति के इतिहास की खोजविपयक्र श्राधुनिकर 
रचनायें बहुत धिक है । उन सब का न मने उपयोग किया है, न उन 
१९ 
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का यह निर्दश करना ही उचित है। मेने ्रधिकतर वदो के अपने सीधे 
श्रभ्ययन के श्राधार प्र क्िखा है, ओर अपने कथनो के प्रमाण साथ सार्थ 
देद्ििदहे) 

मेकडेनेल श्रौर कौथ-कृत वैदिक इडेव श्रव नेम्स एंड सन्नेदटूस 
८ वैकि नामो नौर विषयो कौ श्रयुकरमणिकरा }, लंडन १६४२, मेँ तैद 
वस्तुनो छी सब से प्रामाणिक द्वानबीन मिलेगी । कौथ के लेख दि एज 
तरव दि ऋषमेद (ऋगवेद का युग) मे जो कि कैम्निज दिर्टरी शरदि इह्य 
( कैम्बिज युनिवसिरी दवारा अस्तुत भारतवषे का इतिहास ) भि० 9; 
हैमन १६२४, काश्च ४ दहै, वैदिक सभ्यता का एक अच्छा संदिष् 
दिग्दशन भिया । पाजीदर के मन्थ के चर १.४, १६.२३ शौर २६ 
भी सभ्यता-संसृति-विषयक है । निन्नलिखित अन्धो के निर्दि अशे मे 
वैदिक सभ्यता के विशेष पहलशरौ का प्रामाणिक विवेचन दिलेगा-- 


जायसवाल- हदु पौलिय, भ्र २, ३, १२--१९, $$ ३६२-६६२। 
रमेशचन्द्र मजूमदार--कौपरेर सार्फ ईन एन्शयेट इंडिया ( प्राचीन 
भारत मे सामूहिक जीवन ), २ संस्फ०, कलकत्ता १६९९९) 
०२६६ १,९६अ०३६१। 
रामकृष्ण गोपाल भर्डारकर-रैष्एविम्‌ शैविच्‌ एड माइनर शिलीजए 
सिष्टम् (वैष्णव व रौर गौण धार्मिक सम्प्रदाय), दटरासवगं 
१६१३, भाग 9, परिच्छेद ३-४; भाग २१ परिच्छद्‌ १-२,१६ । 
न्थ उपदुक्त अन्धो श्रौर लेख के अतीकं जहा तहा चिष्पशियों मे दे 
दये गये है । बाहुल श्रौर काद फे इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध 
अन्थ परमद दिसटरी श्रव दी नियर दस्ट ८ पच्छिमी एशिया का प्राचीन 
इतिदास ) तथा निषि विश फोष १३ संस्क° से सहायता लौ गह है । 


[प 


तीसरा खश्ड 


परीक्षित्‌ से नन्द्‌ तक 


नौवाँ प्रकरण 
ब्रह्मवादी जनकं का युग 


$ ७४, राजा परीदित्‌ ओर जनमेजय 


मारतयुद्ध के श्नौर यादवों के गह-कलह के जनसंहार के गाद देश 
म एक श्ररसे के लिए मारकाट बन्द श्रौर शान्ति बनी रही | श्रज॑न 
पारडव का बेटा श्रभिमन्यु युद्धमे ही मारा गया था | कहते ह जिस 
दिन युद्ध समाप्त हुश्रा ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तराके गर्मसे 
परीक्षित्‌ का जन्म हृश्रा था। पारढवों के पीठे परीक्षित्‌ गदी 
पर बैग । 

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे ्ा्यावत्तं के श्रौर विशेष कर पजाब कै 
राज्यों को कमन्नोर कर दिया था। उन की कमन्नोरी के कारण कहीं 
कीं जब्धली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविके था | गान्धार देश के 
नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास मे उल्लेख है । तक्षशिला 
पर उन्दयँ ने श्रधिकार कर लिया । फिर पंजाब लाव कर हस्तिनापुर पर 
मी उन्हो ने श्रा्मण कतिया, श्नौर ऊुर-राज्य श्रव इतना निःशक्त था 
कि राजा परीक्षित्‌ को उन्दं ने मार डला । 

परीक्षित्‌ के बाद उस का बेटा जनमेजय गदी पर बैठा । उस के समय 
तक ऊुर-राषट फिर सेभलं गया । जनमेजय भी एक शक्िशाली श्रौर द्‌ 
राजा था । उस ने तक्षशिला पर चटाई की, कुष्टं देर वहीं त्रपनी राज- 
धानी बनाये रक्खी) शरीर बह से नागों कौ शक्ति को जड़ से उखा 
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डाला? ] कहते है तक्षशिला मै ही वैशम्पायन सूत ने उसे कोरव-पाश्डव- 
युद्ध का समृचा इृत्तान्त गा सुनाया था | 

परीक्षित्‌ श्रौर जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा श्रर्व- 
पति था | श्रश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाश्रं की परम्परा- 
गत पदवी, सो कहना कठिन है । जो भी हो, जवे जनमेजय ने तक्षशिला 
प्र श्रपिक्रार किया, श्योर नागों का दमन तथा उन्मूलन क्रिया, तवे 
केकय अश्वपति उस की श्रधीनता मे उस के साथ ही रहा होगा, क्योकि 
केकय देश ( श्राधु° शापुर जेहलम गुजरात स्निले ) गान्धार के टीक 
पूर सुय हुमा है । केकय श्रश्वपति करौ कीतिं उस की सुन्दर रान्य 
न्यवस्था तथा उसके ज्ञान के कारण भी चली श्रातीहै। 

जनमेजय के वाद उस के बेटे शतानीक श्रौर फिर शतानीक के बेरे 
वरश्वमेधदेत्त ने राज्य करिया शतानीक के समय मेँ विदेह ( मिथिला ) 
के राजा जनक्र उग्रसेन, तथा श्रश्वमेधदन्त के समय में पञ्चाल देश के 
राजा प्रवाहण जेबलि के नाम प्रसिद्ध दै | वे दोनो गरह्मवादी श्रथ ज्ञानी 
राजर्धिं थे | जनक मैथिल राजाश्रौं की परम्परागत पदवी थी । 


६ ७१५, बारह राजवंश ओर दर्खिनी सीमान्त की जातियां 


अश्वमेधदत्त के बेटे अधिसौमङृष्ण का राज्यकात्ञ प्राचीन इतिदाष 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है | उस का समकालीन श्रयोध्या 
का राजा दिवाकर श्रौर मगध का राजा सेनजित्‌ था। कहते है, इम 
राजाश्नों के समय मे नैमिषारण्य मेँ सुनि लोग य॒ज्ञ कर रदे ये, ज पर 
व्यास का तैयार क्रिया हुश्रा प्राचीन श्रनुशरुति का सग्रह या पुराण पूतो 
ने पहले-पदल सुनाया था । उस के वाद के इति्टास कौ भी नह श्रतु 


१दे० 8 १६ । 
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रति बनती गई, श्रौर गुप्त राजाश्रों के समय श्रर्थात्‌ चौथी शताब्दी 
६० तक ेसा होता रहा; किन्तु उस नई श्नुश्रुति ॐ लेखकों ते उसे एक 
विचित्र शैली मे लिखा । उन्दने उसे श्रपने पह सैन कह कर सदा 
नैमिषारण्य क सूतो के मेह से ही कहलवाया-- इ तरह मानो वह 
प्राचीन पूत भविष्यत्‌ की वातं कह ररे ह| ओर वह भभविष्यत्‌ 
इृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तेयार होता रहा, पुरानी श्रनुश्रति के खाय 
जुड़ता रहा । । 

उसके श्रनुवार श्रधिसीमङृष्ण॒ दिवाकर ओर सेनाजित्‌ के समय के 
बाद बारह राजवंश भरतवं मे जारी रे । पांचवीं शताब्दी ईै०पू० के 
श्रन्त मँ उन सव राज्यों शी अन्तिम समाति हई | दस्तिनापुर का बश 
त्रो श्रधिसीमङृष्ण के बेटेके समयम ही व देश मे चला गया, जिस 
का श्रमी उ्लेख क्रिया जायगा । वरहा वह पौरव वश कदटलाता रहा । 
प्राचीन कुरु देश श्रौर उत्तर पश्चलिमंदो श्रप्रसद्ध वश जारीरहे। 
उनके पडौख मे शूरसेन देश ( त्रजभूमि ) की राजधानी मथुरामे एक 
पथक्‌ इश राज्य करता था । कोशल वा ग्रयोध्या मे इष्वा वंश रहा, 
श्नौर काशी तथा कोशल इख काल मे वड़े शक्तिशाली राज्य हो गे । 
उनके पूरव विदेह का जनक वश कुह श्ररसो चला । मगधमे 
्रिलदहाल ब्य बाद्र॑थ वंश राञ्य करता था जिसे वसु चैचोपरिचर ने 
स्थापित किया, श्रौर जिस म जरासन्ध ग्रोर सददेव हए थे । बाद मे वहां 
दूसरा वंश स्थापित हृश्रा जिखने श्रन्त मे मगध को भारतवेषे भरमं 
सये से बड़ी शक्ति बना दिया | मगध के दक्खिनूरब कृलिग मं भी 
प्राचीन राज्यवश जारी रदा | 

पच्छिम्दक्ित तरफ श्रवन्ति मे वीतिहोत्र वश श्रौर माहिष्मती 
मै हैहय वश के राजा राज्य करते रे । उन के दक्ठिने गोदावरी 
मे ब्रश्मक नामके एक नये श्रायं राजवंश का नाम दस स्मवते मुना 
ज्ञाता है | वाद में त्रश्मकृ-राष्टर्‌के साय हमेशा मुरकररष्टर करानाम 
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मीं सुना जायगा । श्रर्मक की राजधानी पौदन्व श्रौर मूक करौ प्रति- 
ष्टान थी | दक्खिनी प्रतिष्ठान का नामकस्य उत्तरौ प्रतिष्ठान के नाम 
पर ही हुत्रा होगा; ्राभुनिक वेठन उत्ते सृचिते रता है । ग्रश्मक ग्रौर 
मूलक विद के साय श्ाुनिक महाराष्ट की बुनियाद थे | 

विद, सुरषटू, सौवीर ८ श्राुनिक सिन्ध ) श्रौर पजाव ॐ राज्यो 
केनाम इसमूची मेनहींह। उका कारण, नेषा कि हमन्रागे 
देखेगे, यह था करि उन प्रदेशों मँ से राव्य करी स्था हय वहुत क 
उठ गई थी | 

श्राय राज्यों के दक्िनी रन्ता ( सीमाश्रों) प्र श्रन्ध, पुरड 
शवरः पुलिन्द, मृत्तिव ( या मूषिक ) जातिर्यां रहती थीं । पुलिन्द शायद 
वन्ध्य क जंगलो मे रहे ही । युरड उसी शब्द क्रा दतरा रपर, या 
कोद श्रलग जाति यी, सो कट नदी सकते | श्रन्ध, शवर श्रौर मपिक 
निश्वय ते श्रश्मक श्रौर करसिंग के वीच तथा दस्िखिन को ये | समचा 
ग्राुनिक अन्ध्र देश ही उस समय श्रन्ध या श्रान्ध जातिङक्राधरथा 
सो नहीं कहा जा सक्ता । इच युग स ठीक त्रगले युग मे तैलवाई नदी 
पर अन्ध्रपुर या श्रान्धों की राजधानी थ| तेलवाह नदी श्राधुनिक्र 
श्र्धर देश कौ उत्तरी सीमाका तेल था तेलगिरि थी] शवरोंके 
मरदेश को वस्तर की शवरी नदी सृचित करती ई, उन का प्रसिविय 
भूमिका मं दिया जाचुकादहै। मपिकोंके नाम का दैदरावादकी 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है । किन्तु वुखरी शताब्दी ई० प° 





१सेरििवाशिज जातक ( ३ ) ( जातक १, १११ ); ई० श्रा० १६१६ 
प° ७२ 1 भडारकर ने जायसबाल की सलाह से पेल था तैलंगिरि को 
तेलवाह मामा है । 

¬उप्र § १६३ । 


६५७५ | ब्रह्मवादी जनकं का युग ३२७ 


म उन कौ नगरी कड्डवेना या कृष्णवेणा नदी पर थौ? । कृष्णा श्रौर 
वेणा (वेणगंगा) नदियां श्राधुनिक महाराष्ट्र के भाडारा जिले मेँ परस्पर 
मिलती रै, श्रौर मिली हुदै धारा का नाम इृष्णएवेणा होता है, जो चदा 
ल्लि मे वधां गदी से जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मृसी से 
कृष्णवेणा तक दुल प्रदेश मूषिको का रहा हो, पर उन का मुख्य श्रौर 
मूल प्रदेश मी यह समूचा ही था, या ङु कम, शरीर कम था तो कौन 
सा, सो नहीं कहा जा सकता ¡ मूषिक लोग द्राविड ये या शावरसोभी 
नदीं कहा जा सकता । सूति शायद मूच का श्रपपाठ है, श्रौर मूषिक 
उसका श्राय रूप श्राधनिक मोचि मूलतः मूचिव मूषिक जाति के रहै 
दीखतेदह। जोमीहो, यें सव दक्खिनी जातियाँ च्व भी विश्वामित्र के 
पत्रः कलातीं क्योकि विश्वामित्र परि के कुहु वेशज उनमे जा बसे रौर 
मिल चुके थे। वे घ्नाय कौ दक्लिनी परहुच की सीमा को सूचित करती थीं । 


§ ७६, इरूपश्वास्च का मिलना 


सव राष्ट्र म धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख श्रौर समृद्धि मी लौट 
श्राई ; परन्तु कुर राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति श्रा बनी | त्रधिसीम 
कृष्ण के वटे निचज्ु के समय मस्ची कीड़ं ( लाल टिडर्यो ) के लगा- 
तार उत्पात से कुर देशम एेसा दुर्भिक्ष पड़ कि लोगों को पुराना सड 
हुश्रा नाज खा खा कर गुज्ञारना पड़ा उधर गगा की वाढ हस्तिनापुर 
को बहा ले गई । इस दशा मेऽ कर लोगं की एक बड़ सख्या राजा- 
सहित उठ कर कौशाम्बी मेँ जा वसी । कोयो के इस प्रवात म दक्षिण 
पचाल के लोग मी उनमे मिल गये, श्रौर वह सम्मिलित जन तव से 


१अ० वि० त्रौ रि० सो १६१य प° ३५४-७९; तथा नीचे { १५१ 
जिस में छृष्ण वेणा नदी के विषय मे पिचार बदला गया है 
स्पेत० ब्रा० ७) ¶य। उदे० & १९ | 


३३८ भारतीय इतिहा की रूपरेखा [ खं ३ प्र, ९ 


कुख-पश्चाल कहलने लगा । उन का राजवंश भौ तव भारत वंशयथां 
पौरवे वेश कदलाया, शरीर मारतो या पौरवो का केन्र वत्समूमि ( जि 
कौ राजधानी कोशाम्बी थी ) हो गई । कर लोग पहले जिस प्रदेशमे 
रहते थे, उसका नाम भी रुपड्द्यी चुकाथा, श्रौर श्राज तके उस 
का पच्छिमी भाग दुरुचे फदलाता ह है। 


$ ७७, ज्ञान श्रौर्‌ तत्वचिन्तन फी लहर 


निचक्तु के बाद श्रतेक पीटियों तक राजैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमे मालूम नदी है । सच बात ततो यह है करि दस 
युग के इतिहास कीययेष्ट छानवीन त्रभी तक नही हृई । विदेह मे निच 
के समय के पी जनक जगदेव, जनक धर्म्वज श्रौर जनक श्रायस्यृण 
नामक्र जनको ने करमशः राज्य किया ! भारतवर्षं के इस शान्तियुग मे 
एकं तरफ यचो का कर्मकारुड वड रहा था, श्रौर दूसरी तरफ छान श्रौर 
तत्वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ थी । उस लहर मे श्ननेक युनियां 
केखाय साथ विदेह के जनको केकय के श्रश्वपति, पाञ्चाल के परवाहर जेवर 
श्रीर्‌ काशी के श्रनातशत्रु श्रादि यजाश्रो के नाम भी सुने जाते ईं। 

मनुष्य क्या है ? कहँ से श्राया ? मर कर फ जायगा ? हस सवे 
खष्टिकाश्यंक्यादै १ इस तरह के प्रश्न श्राय विचारकों को त्रधीर 
सा कर रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल द्यो कर अ्रनेक समृद्धि तीन 
परवा के युवक घरबार छोड़ केर निकल पडते, श्रौर गान्धार से विदेह 
तक विभिन्न देशों म विचरते श्रौर जंगलो मे भटकते हए श्राभमों मे 
विद्वान्‌ श्राचायों की सेवा करते, ्नौर तप श्रौर साध्याय तथा विचार 
श्रौर श्रनुशीलन का जीवन वितति | उम के जीवन की एक भक तथा 
उनके सरल विचारो का चित्र हमे उपनिषद्‌ नाम के वाङ्मय मेँ मिक्ता 
है, जौ इस ढे कुठ ही समय परे लिखा गया । उन कौ कुहं मनोर 
कहानिया याँ नमूने के तौर प्र उद्धत कौ जाती है । 


६७७ श्र | ब्रह्मवादी जनको का युग २३९ 
अ, नचिकेता की गाथा 


रावी नदी के पूरव श्राजकल जौ मासा (लाह्यैर कसूर पद्य तरनतारन 
त्रमृतसर का >) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योकि 
वहं केठ जाति रहती थी । कठो की उपनिषद्‌ मे एक कहानी श्राती 
हे किं एक वार नचिकेता नाम का एक नवयुवक श्रपने पिता वाजश्रवा 
से रूढ कर भाग गया, क्योकि उसका पिता उस से व्यर्थं मोह करता 
था | वह यम के घर पर्हुचा, पर उसके बाहर रहने से उसे तीन रात 
भूखा रहना पड़ा । वापिस श्राने पर भूखे श्रतिथि को घरमे देख यम 
बहुत घबड़ाया श्रौर श्रतिथि से क्षमा मांगते हुए बोलला कि तीन रातत के 
कष्ट के बदलेमे मु सेतीन वर मगलो। नचिकेत के पहले दो 

मेह्मागे वर यम ने भटपट देदिये। तव वह तीया वर मँगने 
लगा- 

“यह्‌ जो मरने के बाद्‌ मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोर कहते 
हैँ रहता है, कोर कहते रै नहीं रहता, यह श्राप सुमे समभा देकि 
असल बात क्या है । यदी मेरा तीसरा वर ह ।'" 

“हस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये । यहं 
विषय सुगम नहीं है, बड़ा सूक्ष्म दहै । नचिकेता, तुम कोद दूखरा वर माँग 
लो, स छोड़ो, सभे बहूत न रोको |” 

धकिन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे रै, श्रौर श्राप 
कहते ई यह सुगम नहीं है, श्रौर श्राप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता 
नही मिल सकता, इसी लिए तो सुरे इस जैसा कोई वर नहीं जान 
पड़ता |; 

यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोमन दिये] “वहारे सो वरस जीने 


१ दे ० नीचे 9 ९२१ | 


२४० भारतीय इतिदास की सूपरेखा | सं० ३ प्र० ९, 


वाले पु्र-पौत्र हो, चाहे जितने हाथी घोडे गाय श्रौर धन मुभ से माग 
लो, जितना सुवणं श्रोर धन चाहो लेलो, जमीमले लो, श्रौर चदे 
जितनी लम्बी श्राय मागो | इस खंसार मे जो कामनाये हुम दहै वे सव 
मेरे वरसे जी खोल कर वप्त करो । रथों श्रौर बाज के साथ ये रामा 
द्द सेवा के लिए देता हू । नचिकेता, इस मृत्यु परे कौ समस्या कौ 
मु से मत पूरी 1 

पर मचिकेता इन बातों से डिगने वाला नीं था | “हे यम, ये सब 
सुख रो दिन के है, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते ह, यह सव नाच यानं 
रौर गाड़ी-घोड़ यु नदीं चाहिए । धन से मदुष्य की त्ति नही 
सकती, मुभे तो वही वर लेना है !° ( कठ उप० वज्ञ १-२ ) 

शिष्य्‌ की इस सची चन-पिपासा को देख कर श्रन्त मँ यमने उसे 
उपदेश दिया, श्रौर नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली | एक घचाई 
की खोज के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार हखपयते थे | 


इ, मैत्रेयी, सत्यकास जाबाल श्रौर पिप्पलाद के 
शिष्यो की कहानियाँ 


नचिकेता जसे श्रनेके युवकों श्रौर युवतियों के नाम हमे उस समय 
के इतिहास मे सुन पड़ते ह । कहते है, याज्ेवस्क्यर की दो लिया थी- 
मैजेयी श्नौर कात्यायनी, मैत्रेयो विचारशील थी, ' कात्यायनी वाधारण 
न्नियों की तरद गहने-कपडों कौ बातों म उलमौ रहती थी | 

या्ञवस्क्य बोले- मैत्रेयी, मै त्व यद्य से जाने कोह, श्रा्रो 
दश्दारा कात्यायनी से निपयारा कर द| 


१० नीचे ६ ७६। । 
रयाक्ञवक्य भी जनक की तरह एक वंश कानाम है; केवल पक 
त्यक्तिका नहीं| 


६ ५७७ इ ] ब्रह्मवाद जनकं का युग २४१ 


मेत्ेयी ने कहा -भगवन्‌, यदि यह समूची धरती धन से भरपूर सुभे 
मिल जायतोक्यामेँ त्रमर दो जाऊगी १ 

--नही, हरगिन्न नहीं । जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
ठम्हारा भी जीवन होगा | 

--तव जिस चीज्से मे श्रमरनरहगी, उसे ले कर कष्या करूंगी 
ग्रापकोनजो ङ्ह क्ञान है उसी का मुभे उपदेश कीजिए न१। 

इन जानपिपायुश्रों की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी ! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एकं नवयुवक हारिटमान्‌ गौतम के पा जा 
कर बोला--भगवन्‌ श्राप क सेवा में मेँ ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता 
हु, क्या श्रापके पसश्रा स्कताहूं १ वे बोले- सौम्य तुम कौन-गोत् 
हो मै नहीं जानता महाराज यै कौन-गौत्र हूं | मँ से पूजा था, उस 
ने उत्तर दिया, यौवन मे बहुत धूमते फिरते मैने ठुम्हे पाया था, सो मै 
नदीं जानती त॒म कौन-गौत्र द्य, मेरा नाम जबाला दै ग्रौर वहारा सत्य- 
काम । सो मँ सत्यकाम जाबाल ही हू {कहने की श्रावश्यकता नही 
कि इस सत्यवादिता पे प्रसन्न होकर गौतम ने सत्यकाम को श्रना ब्रह्म 
चारी बनाया श्रौर वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना | 

उस समय के गुर भी इस बाति को बुरी तरह परखते कि उन के 
शिष्यो की ज्ञान कौ साध सच्ची है कि नहीं| एक बार, कहते है, श्रौर 
बात शायद मारतयुद्ध से पहले की हो3, सुकेशा भारद्वाज, शेन्य सत्य- 


१वु० उष० ४, ९। शछा० उपर ४,४। 

3 पिप्लाद्‌ नामक एक श्राचायं का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के 
वाद्‌ रक्सा है ( प्र  श्र० पुण ३२९--३३१ ), किन प्रश्नोपनिषट्‌ वाले 
पिप्लाद के भारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि 
वह कोशल के राजा हिरखयनाम का समकालीन था ( प्रशन उप० ६-१ ); 
रर हिरण्यनाभ पार्जाटर के श्ुसार मनु से मरौ पौड़ी पर था । किन्तु 


२४२९ भारतीय इतिदास की रूपरेखा [ खं०३्र० 


काम, वौ्यायणी गाग्य, कौशल्य श्राश्वलाथन, भागव वैदि श्रौर कबन्धी 
कात्यायन, ये सव जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्ाद के पास शिक्षा तेने पहुचे । 
[ शैन्य शिवि देश का निवासी, कौशस्य = कोशल का, वेदि = 
विदमं का । देखने कौ वात है क्रि कितनी दूर दूर सेये विद्यायौं कट 
होते थे | ] पिप्लाद ने उनसे कहा--श्रमी एके बरस तक ठम लोग 
ग्रौर तप ब्ह्मचयं श्रौर श्रद्धा से बताश्रो; उसके बाद आकर चाह्येजो 
पहना; यदि हम जानते होगे तो सव बतला देगे | एक करस के तप के 
वाद्‌ बे सव क्रिर उपस्थित हुए, ग्रौर श्रपने सन्देह मिथ सके । 


उ. श्श्वपति कैकेय की चात 


एक वार, कहते दै, पाच बड़े विद्धान्‌ श्रापस मेँ विचार करने लगे । 
छपनी शकाये मिटाने को वे पचो मिल कर उदालक श्रारुणि के पास णये। 
उद्वालक ने देखा वह उन्हे सन्तुष्ट न कर सकेगा । उसने कदा चलो 
हम श्रव श्रश्वपति केकेय के पास चले । वहा पहुचे पर्‌ श्रर्वपति ने 
उन का वड़ा श्रादरकिया | उस ने उन से कहा- मेरे राज्य मे न कोई ` 
चोर दै, न कायर, न कों श्रपट्‌ दै श्रौर न व्यभिचारी; भ्यभिचारिणी 
तो होगी काँ से? श्राप ज्लोग यदहं उरं, मै यज्ञ करूगा, तव श्राप को 
बड़ी दक्षिणा दुगा । उन्हयँ ने कहा--हम जिस प्रयोजन से श्रयि है, वह 
ग्रापसे कदे; हम तो न्राप से आत्मन्नान लेने श्रये द| श्रश्वपति ने 
उन दूरे दिन सवेरे उपदेश देने को कदा । दूसरे दिन प्रातःकाल वे 





राय चौधरी उसे देडी शतन्दी ई० पू० मे रखते है ( पृ० ६४) तथां १६. 
१७) अहृत भसंग मे यह विवाद्‌ इतने महत्व का नहीं है कि इसे 
निपटाना श्रावश्यक हो । 
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सवर समिधाये" हाथमे लिये हए उत्क सेवा मे उपस्थित हूए, श्रौर 
छ्रश्वपति ने उन्हे ज्ञान दिया ( छ्ा० उ१० ५, ११ )] 


छ, “जनकः; की समा 


जनकः वैदेह के विषयमे लिखा हैकिउखने एकव्रा यज्ञ 
किया, जिख मे बड़ी मारी दक्षिणा दी जाने को थी । वद्यं कुरपन्चालों के 
ब्राह्मण जुटे । जनक जानना चाहा उन मे सेकौन सरसे विद्वान्‌ द । उसने 
हजार गोएः खड़ी क, प्रत्येक के सींगों प्र दस दस सोने के पादर वेधवा 
दिये, श्नौर का, श्राप मे जो सब से श्रधिक कानी दो वह इन्द ले जाय। 
याज्ञवस्य ने श्रपने ब्रह्मचारी से कहा- सोम्य सामध्रवा, इन्दे हक ले 
जाश्रो | दूसरे ब्राह्मण यह न कद सके । उन्होंने या्ञवसक्य से प्रभ 
करना शुरू किया । पच विद्वानों श्नोर एक विदुषी ने क्रम के याज्वर्भ्य 
की परीक्षा ली, पर प्रत्येक को उसने शात कर दिया। तबे उदालके 
श्रारुणि नाम के एक विद्धान्‌ ने उस से एक गूढ विष्य का प्रभ्रक्िया 
जो श्रारुणि ने मद्र देश मे रहते हुए पतश्चल काप्य से सीखा था। 
याज्ञवस्क्य इस परीक्षा मे भी उत्तीणं ह्यो गया । तब गार्गी वाचकवौ 
दोबारा बोली--श्राहमणो, महाशयो, मै इसमे दो प्रशन परूढलेः 
यदि यह इन्दे मी भता देतोश्रापमेसे कोर इसे न जीत सकेगा |* 
^पूष्को गगौ, पूहठो” । वह कहने लगी --“याज्ञवस्क्य, जसे कोई 
काशी या विदेह का कषत्रियङ्कमार श्रपने धनुष पर चिद्ला चढा 
केर दो वाणधारी शनुश्रां या चोरो को श्रकेला पकड़ लाता है, उसी 
प्रकार्मश्नापके सामनेदो प्रश्नों के साथ उपस्थित हू; कदिए |” 


१शिष्य ज्लोग पहले-पदल गुर के पास हाथ मे समिधां ( यक्त का 
इधन ) कते कर जते थे । 
उस समय के सोमे के सिक्फे निष्क का चौथा 
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किन्तु गागींके कठिन प्रन भी जब याज्चवरक्य कोटर नस्केतब 
कुरुपञ्चाल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी | तव विदरध शाकहय मुकाबले 
के लिए उठा। शाकल नगरी पज्ञाव्र के उत्तरीभागमेमद्रदेशक्री 
राजधानी थी, त्राधुनिक स्यालकोट उसे पूचित करता है । शाकस्य का 
च्रसल नाम देवमित्र था, विदग्ध उसकी ष्ठे थी, क्योकि उसे श्रषने 
सान का वड़ा गवं था। उसने श्रुण्वेद का सम्पादन मौ क्रिया था, रौर 
उस की या उष के शिष्यो की सम्पादित शाखाये शाकल रदितायं क 
लाती थी । विदग्धं श्रौर याज्ञवल्क्य की यहं श्तंथीकिजो विवाद 
हार जायगा उस का सिर उतर जायगा | श्रन्त म जीत या्ञवहक्य की 
हृदं । (व° उप०, श्र° ३) | 


ल. उपनिषदो के धार्मिक विचार 


उपनिपद्‌-युग का यह तत्वचिन्तन श्रार्यावतत मे धार्मिक सुधार की भी 
एक नई लहर को सूचित करता है। यचो के कर्मकारड शरीर श्राडम्बर के 
विरुद्ध यदी पहला विद्रोह था । उपनिषद्‌ ने खष्ट शब्दो म घोरणा की क्रि 

प्रवा एते श्रा यस्चरूपाः 

ये यज्ञ पूटी नाव की तरह दै ( युर्डक उप० १, २, ७)। 
सष्टि के श्रन्द्र एक चेतन शक्ति दै जो उस का सचालन करती है, यह 
तो उपनिषदों क¡ भुख्य विचार । वे प्रायः उस शक्ति को ग्रह 
कहती है । इन्र वरुण॒ श्रादि वैदिक देवतान की पुरानी गदी पर उप- 
निषदो के बिश्वारकों ने इ युग मेँ उसी ब्रह की स्थापना कर दी । वैसे 
मी वैदिक देवताश्रौ कौ हैसियत मे बहुत कुं उलटफेर हौ चुका था | 
विष्णु श्रौर शिव के माम व्रह्म या परमात्मा के श्रथ मे इस वादूमयमे 
प्रधिक्त वते गये है | कठ-उपनिषद्‌. ( २-९) मे विष्णु का परम पद 
मनुष्य क्री जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है, श्वेताश्वतर उप 
निषद्‌ सद शिव का परमात्मा-रूप से कौक्तन करती है । केन उपनिपद्‌ मं 
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पहले-पहल उमा हैमवती नाम कौ देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव 
की स्त्री है। इत प्रकार इन्द्र इख युग मे गौण होने लगता है । 

यञो कौ पूजा विधि के बजाय उपनिषदे एक नये श्राचरण-मागं 
का उपदेश देती है । दुश्चरित से विराम, इन्दियों का वशीकरण, मन- 
स्ता श्रथात्‌ मन के सकय की हृटता, शुचिता, बाण श्रौर मन का 
नियमन, तप, ्रहमचयं, शद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर विज्ञान-इन 
सव उपायों से, तथा समाहित हने अर्थात्‌ श्रात्मा या ब्रह्न मे ध्यान लगाने, 
'उस मे लीन शेते, श्रौर उस की उपासना करने-श्रथात्‌ मक्तिपूवेक 
उस का ध्यान करने- से मनुष्य श्रपने परम पद को प्राप्त दौता है! । 
मनुष्य का श्रन्तरतर जो ्रात्मा है, वह खव से प्रिय है; उस श्रात्मा को 
देखना चाहिए, सुनना चाहिए) मनन करना चाहिए, ध्यान करना 
चाहिए; उस ॐ दशन, श्रवण, मनन श्रौर विज्ञान से यह सव (संसार ) 
जाना जाता है। उस श्रात्मा को चाहने बाले विद्वान्‌ लोग पुक्रषसा 
वित्तेषणा श्रौर लोकैषणा ८ सन्तान धन श्रौर यश का श्रमिलाषा) से 
ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते ह | एक तरफ़ जहाँ यह उपदेश है 
कि यह श्रत्मा बलीन को नदं मिता श्रौरनप्रमादसेयातपके 
श्रसाव सेः बहाँ दूसरी तरफ यह मी कहा है किं यह श्रात्मा न उप- 
देशों से मिलता दै, न मेधा से, न वहत पठने से, जिसे यह वर लेता 
है वही द्मे पा सकता है, उस के सामने य श्रात्मा श्रपने स्प को खोल 
देता है 13 इन मे से पिला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-माव को सुचित 
करता है | 


१कठ उप० २, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्न उप० १, १९ बुरुडक उप० 
१, ३..११३.६,. १.५ । 
च्चु० उप० १४, ०८२, ४५९; ७४; २२। 
अगुखडक उप० ३) २) ३-४; कठ उप० २, २२ । 
२० 
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यह एक प्रचलित, विचार दै कि उपनिषदे श्रदैत्राद क--श्र्थात्‌ 
दस जगत्‌ मेँ एक दी ब्रह्म है, श्रौर यह जगत्‌ भी उसी की ग्रभिव्यक्ति 
ह, इस विन्वार का-उपदेश देती है । सच वात यह है कं सवे उप- 
निषदे एकं व्यक्ति या एक सम्प्रदाय फी कृति नहीं है । जगत्‌ के श्रसल 
तत को खोजना उन सव का खष्ट लक्ष्य है, शौर उस खोज फ लिए 
उन मै बड़ी सचाईै व्याग श्रौर ्रातुश्ता भलकती है । स्थत सष्टि यौर, 
ग्रनेक प्रकृति-शक्तियों के परे श्रर श्रन्द्र एक महान्‌ चेतन श्क्ति- 
श्रात्मा या ब्रह्म ~-दै, यह सम॒ उपनिषदो की एक विशेष श्रनुभूति, उन 
की खोज का प्रायः स्वेसम्मत सार है । किन्तु सम्परदाय-बद्ध एक सागीय 
विवार उपनिषदो मे नदीं है; वहां तो तखचिन्तन की श्रारम्मिक धंधली 
उड़मि ई । बह चिन्तन कमी कमी श्रद्रेतनादर कौ तरफ भी भुक्ता 
है; पर बह वाद उस चिन्तन के श्रमेक परिणामों मे से केवर एक है | 
उस के साथ साथ उपनिषदो मँ सृष्टि शौर श्रात्माविषयक दूरे श्रनेक 
ग्रस्फुर बिचार भी, यद तक किं अनात्मवादके वीजमभीउनमं 

खोजे जा सक्ते है १ 


{ ५८, ज्ञान क़ विस्तारे; चरण शासाये आश्रम ओर 
परिषद; उत्तर वैदिक वाङ्मय 

उस युग की जिक्ञासाका क्षे केवल श्रध्यात्म विषयदह्ीनये, 
प्राकृतिक श्रौर मानव ( या जड़ श्रौर चेतन ) जगत्‌ के कई प्रहलुशरो 
कौ श्रोर विचारो का ध्यान गया था] श्रार्यो कौ उस समय की विदाश्रो 
का जो परिगणनं मिलता है ( लैस छा० उप० ७, १-२ में ), उसुमेमे 
प्रलेक के नमूने श्राज नदीं मिलते, शरोर म प्रत्येक नाम करा ठीक श्रथ 
ही हम जानते | तोभी उन की कुं विशाश्नोंकाहमे पता दै) 


१ जैसे वृ० उप० ३, २, १३ में । 
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जिस उदालक श्रारुणि का ऊपर नाम श्राया है, बह एक प्रसिद्ध 
परिचारक श्रोर विद्वान्‌ था। उसका वेया श्वेते श्रौदालक्रिं तथा 
दोहता प्रष्टावक्र भी प्रसिद्ध व्यम्ति हए दै । श्वेतकेठ॒ श्रोदालकि ब्रहम 
वादौ हेते के अतिरिक्त जननशाख्न त्रौर कामशास्र का भी प्रवत्तक 
गिना गया | उख के एकर श्ररसे वाद उसी विय पर बाभ्रन्य पाच्चाल 
ने एक संक्षिप्त म्रन्थ लिखा } यह बाभ्रभ्य उस सुब्रालक बाभ्रव्य पश्चात 
से निश्चय मे भिन्नथा जिसने भारत-युद्ध के प्ले शिक्षा-शाख्र का 
प्रणयन किया था | 
श्वेतकेतु से श्रगली पीढी मे शाकपूणं या शकपूरि नाम का 
वयवित दुशरा, जो म्याकरण का एक प्राचीन श्राचायं माना जाता है । 
उस से श्रगली पीढी मे श्रासुरि श्रा, श्रीर श्रापुरि का शिष्य पञ्च- 
शिख था] को$ कहते ई ्रासुरि के वड़े माई शरोर गुरु का नाम कपि 
था, कोई कहते दै पञ्चशिल का नास ही कपिल था । जौ भी हो जिस प्रकार 
वारमीकरि को श्रादि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को श्नादि- 
बिदरन्‌ श्रथात्‌ समर से पहला दाशंनिक } उस कौ दशंन-पद्धति को साख्य 
कहते ई । वह एक च्रनीश्वरवादी शुद्ध दाशंनिक पद्धति है जो जड़- 
चेतन जगत्‌ की ल सत्ताश्रो का षख्या-बद्ध गोर श्वद्ला-वद् विवेचन 
करती ह । इस परि.रख्यान या परिगणन के कारण ही वहं साख्य.पद्धति 
कलाती है । 
पञ्चशिख से तीसरी पीठी पर यास्क हरा । शायद उस का कोई 
वशज या शिष्य था जिस का बनाया हरा निरक्त कव भी मिलता दै । 
यो क पूजा-पाठ धरोर क्रियाकलाप के भ्राडम्बर का भी वड़ा विस्तार 
इतरा । ऋचाश्रों नौर सामों का यज्ञ मे रयोग होता था, उन के प्रयोग-तूचक 
वाक्य यजुष्‌ ये | उन सव की व्यार मेँ भी श्रव बहुत कुच लिाजा 
रहय था, श्नौर वह शरद्ुित श्रौर सम्पादित दो कर गुरुशिष्य-परग्यरा 
मे चल रा था। वेदभ्यास ॐ समय त्रौर पटले से जो श्रध्ययन ग्रौर 
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शिक्षु के श्रनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे दस समय लू पले फले । 
वे चरण था शाखा कहलाते । उन्दी चरणो था शाखश्रों के श्राध्रमों 
मे विमिन्न वेदो का श्रध्ययन, सम्पादन श्रौर शिक्षण चलता। 
वेद्‌-संहिताश्रं के श्रध्ययन ने ज्ञान के न्य जिन श्रनेक मागो या वेदाङ्ग 
कोपैदाकरदिया या, उन का तथा श्रन्य फुटकर विपो का श्रध्ययन- 
श्रध्यापन भी उन्दी चरणो के श्राश्रमो मे ह्येता । स्वतन्त्र विचारक श्रौर 
विदानो के मी श्नपने श्रभ्रम ये] इन्दी खव श्राश्नमों मे परम्परागत ज्ञान 
का ग्रह श्रौर पुष्टि होती, नवीन विचारो का प्रादुभौव होता, श्रौर 
नवयुवक विद्याथि्यों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती | समय 
पर भिन्न भिन्न राट मे विद्वानों की परिषिदे मी ज॒टतीं | श्वेतक्त॒ श्रौदया- 
लकि एक बार पाञ्चालो कौ परिपद्‌ मे गया था, जहाँ राजा प्रवास 
जेबलि ने उससे कद प्रश्न पेये ( बु उप० ६, २, छा० उप० ५, ३ )। 
ये परिषदं एके तरद से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं | 

चरणौ रौर श्रां के नाम मिन्न भिन्न स्थानों केनामसेया 
प्राचीन ऋषियों आदि केनामसे होते | श्राया का जित्तना प्राचीन 
ज्ञान मिलता है वहं श्रभुक शाला या श्रमुक चरण का कलता है । 
लेखक व्यक्ति का नाम नदीं कहा जाता, केवल उस का चरंश या शाखा 
बतक्लाई जाती है । शरोर श्रधिकाश ग्रन्थ एक व्यक्तिकेहै मी नही,वे 
संहिता या संकलन दै; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, प्रनेक मस्तिष्को 
के सहयोग कौ श्रौर सामूहिक तजसो की खष्ङ्कापहै | जचनकेततेत्रमं 
व्यक्ति की कुहु सत्ता ही नी, समी कुदं सामूहिक है । प्राचीन श्रायौ 
का समी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता श्रौर फलता-पूरता रहा 
है, हम श्राज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायो के नाम दही 
मुख्यतः जानते रै, व्यक्रियों के बहुत कम । 

वेद्‌ के उक्त भाष्य ब्रम्ह कहलये । पे गय के जयि भ्न्थ ह | 
कई शाखाश्र की वंहिताश्नो मे बेद-माग ग्रलग शरोर ब्राह्मण या व्याख्या 
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मागं श्रलग दै, कयो मे दोनों मिभित है । इस का यह श्रथं है किं वेद- 
संहिताश्रों का अन्तिम रूप ब्राहमए-युग के अन्त मे निश्चित हुग्रा । ब्राहमण 
के च्नन्तिम भाग आरण्यक ( श्ररएय या जगल मे के गये ग्रन्थ ) रौर 
उपनिषद्‌ ( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य न्थ ) कहलये । 

शि रादि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, बेदन्न कहलाये । वे दुः ह । 
शिवा या शौदठा का श्रथं कहं चुके है । उस के ग्रतिरिकत व्याकरण, छन्द 
ञ्रीर निरूक ये तीन श्रंग भी माघा के श्रध्ययन से सम्बन्ध रखते द । 
निरुक्त शब्दो कौ व्युखतति अर्थात्‌ उन के उद्धव की खोज की जाती है । 
वाकी दो वेदाङ्घ ै--ञ्योतिष श्रौर करप । वेदाद्ज्योतिप बहुत श्रारम्मिक 
किस काथां | कल्प मे श्यौ के व्यक्तिगत तथा परिवार श्रौर समाज- 
सम्बन्धी श्रनुष्ठान के नियमों का विचार होता । श्रायौ के ग्यक्तिगतत; 
पारिवारि श्रौर सामाजिक जीवनके कैसे नियम, क्या स्कार हो, 
क्या कानूल हो, इन बातों कौ मीमा हौ कलय कदलाती । उसके तीन 
रंश ये--शरत, गृ, श्रौर घम॑ | श्रव मे व्यक्तिगत श्नुषठान, यञ श्रादि 
कर विवेचना दै जो सध भरति पर निभर होने से श्रौत कहलाता | गृह या 
पारिवारिक श्रनुषठान मे श्रुति कौ विधियो के ग्रतिसिक प्रचलित प्रथायें भी 
श्रा जाती द । विवाह, श्न्येष्ठित्रादि के सव सरकार उसी मे सम्मिलत 
ह| घमं श्रथंयोंतोथा कानून या तमाम भ्यब्हार । कल्पै घर्भं 
चर म सामाजिक अनुष्ठान का उस्लेख है । 

कदय सव सूर श्रथ श्रत्यन्त सक्षप्त वाक्यो मे मिलते ई । चे 
्रह्मणभ्न्थो का सार} किन्तु छार ग्रोर निष्कषं निकालने के साथ साय 
सशोधन श्रौर परिव्तन कौ प्रकिया भी जारी रही | न केवत कल्प 
प्लुत च्न्य सभी विषय बाद मे सूत शैली मे लिखे गये। 

मुख्य उपानिषदों का श्रन्तिम समय हम प्रोसतन श्राठवीं शताब्दी 
६० पू० रख सकते है । कलयत का आरम्म तभी सेहरा । किन्वत्रव 
जो श्रौत गय श्नौर मू हमे उपलन्ध है, े प्रायः छम या पाची 
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शताम्दी ई० १० से दृसरी शताब्दी ई० पूण तक के ह। तरिनत प्राचीन 
चरणो के श्राभरमों मे सम्पादन श्रौर परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती थी, 
सोश्रभी देख चुके द । इसी कारण इन पूरो का विद्यमानं रूप भे दी 
पचवी शताब्दी ई० पूण्केपीेकाहो, उन मे पुरानी सामग्री बहुत 
कुं विद्यमान दै | 

ब्राह्मण उपनिषद्‌ श्रौर सृत्ररन्थो को मिला कर हम उत्तर (पिघला) 
वैदिक वाङ्मय कहते ह । 


§ ७६, सामाजिक विचार-ग्यवहार ओर आर्धक जीवन 
करा विकास बशाश्रम-पद्धति अर ऋणो की कटयना 


उत्तर वैदिक काल के श्राश्मों मे भारतीय विचार कौ ठोल बुत्रियाद 

पदले-प्दल पड़ी, शौर भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्र मना | 
इसी कालल म॑ श्राया के समाज-ठस्थान की नीवं उलीं" 

यह समभा जाताथा कि परत्येकव्यक्रितिजो पेदा हेतादै चार ऋय 

लेकर पेदा होता है- वह देवताश्रों का, ऋषियों का, पितरो का शरोर 

मनुष्यों का रणी पैदा दोता दै । उन क्णो के कारण उस के कर्तम्य उतसन्न 

होते है । प्रलेक मनुष्य श्रपने पद्रौखी मनुष्यो का री ह, श्रौर श्रातिथ्य 


१द० & १६। 

पिद्वले शाखो मे तीन ही छश-देव-छण्‌, छषि-ऋण, श्र पिव- 
ऋण~-प्रसिद्ध है, किन्तु आरम्भ मे चार छण माने जाते थे, चौथा मनुष्य 
ऋण | शत० त्रा १७, २, १ मे उन का इस भकार उरेलेख है--ऋण 
`. ह वे जायते योऽसि । स जायमान एव देवस्य ऋषम्यि" पितुभ्यो मनुष्येभ्य ॥ 
श्रागे उन ढी व्यास्या है। पैत० जा० ७, १२ भी छो के सिद्धान्त का 
उरलेख है । 
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प्रादि का धम निषाहने से उस ऋण को चुका सकता है । इसी प्रकार 
देवताश्रो का ऋण यज्ञ करने से चुक जाता था । किन्तु रुषियौ ज्रौर 
पितरो के ऋण विचित्रये । श्रुधि का जानकर शरण श्रध्ययन से, 
एवं पितरे का सन्तान के जनन से चुकाया जाताथा। ज्रणोंक्री इस 
` कस्पना के विषय मे चादि जो कहा जाय, इतना तो खष्ट दै करि यद 
मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप म देती थी । श्रौर श्सकी दष्ट 
म मनुष्य केवल श्रपने समकालीन समाज का नहीं प्रहुत पूर्वजो 
कामी करणी था; श्रौर भ्योकि पुवंजों का ऋण वशजोंकेरतेड 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के श्रपमे वशजां केप्रतिभी 
कत्तव्य ये | 

फुढ कुठ ऋणो के विवार पर ब्रा्मःग्यरस्था निभर थी | मनुष्य 
का जीवन चार स्वाभाविक्र श्नाधमों या पडावें मे वाटा गया था | पहले 
दो आश्रम वियार्थी श्रौर णी, तोसवंसाधारर के लिए ही ये; दूररे दो, 
वानप्रस्थ श्रौर परिव्राजक या भिज्ु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के जिए । 
वानप्रस्थ लोग गं श्रौर नगरों के पोषम श्रामो म रहते | वे 
श्राभ्रम इस प्रकार परिपक्व तजरमे, खष्ट निभींक निथक्षपात विचार 
ग्रौर श्रध्ययनकेकेद्धये | श्रौरराषटके जीवनपरउनका बड़ प्रभा 
था | उशी प्रकार सरवत्याग कर घूमने वले मिश्र का । 

जाति-मेद आरम्भ मे केवल ग्रां शरोर दासकादही था। वैदिक 
काल मे विजातीय जनता से स्वाभाविक धृणा थी, को$ निशित बन्धन 
न होने से स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हौ जाते थे । अप्र लगातार 
साथ रहते से श्रपिक स्कर होते लगा, तव श्रायौ क पवित्रता वनयि 
रखने ॐ लिए नियम श्रौर बन्धन बनाये जाने लगे । दसि स्री रायु की 
धर्मपनी नहो सकती | तो मी रामा केसर्पमें रमण के लिए काली 
लाति कौ लियो को रखना वषित न था। यद्य तक कि रमण कै लिए 
सखी जाने वाली रामाश्रो क कालिमा के कार रम श्ष्दमदी 
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काले काश्रथं श्रागया१ | वैसे भी दासश्रय श्रार्यौ के समाजके 
वरिलकरुल बाहर न रहे, बवेउन का एक ध्रंग--शुद्र के रूप मे--बनने 
लगे । किन्तु शरद्र के साथ विवाह-सम्बन्धं धरित माना जाता, श्रार्यो 
के समाजं श्रा जाने पर भी वह एक दततित श्रेणी थौ | श्रावं श्नौर 
शुद्र मे वास्तविक जाति-मेद श्रथात्‌ नस्ल का भेद था । 

स्वयं श्रार्यो मे मी विभिन्न भरथिर्थां शक्ल पकड़ रदी थीं | रथेष्ठाः 
यास्थीलोग साधारण पदाति से दसियत में स्वभावतः ऊचे, सो 
पीछे कदा जा चुका हे] वहूत से राजकीय पदां प्र स्वमावतः उन्दी की 
श्रधिकाश नियुकि होती, ` यद्यपि वैसा नियम न था। राजन्य का दज 
उनसे भी ऊचा था, उस म राजकीय परिवारों के लोग थे | राजन्यं 
ग्रौर रथेष्ठाश्रो को मिलाकर षत्रिय श्रेणी बनती थी;जो शुरूसेदी 
कु छु विशः से ऊपर थी; त्रच केवल उस का ऊपर हौना श्रधिक 
स्पष्ट ह्यने लगा | 

किन्तु एक नरईश्रेणी ज्ञान श्रौर विचारक मागं म जाने वले, 
श्नध्ययनश्रौर श्रभ्यापनमे लगे लोगोक्षी वन रही थी | वही ब्राह्मण 
श्रेणी कहलाती । जाद्चए का मूल अथं केवल व्रहन्‌--च्‌ साम र 
त्राथवंण्‌ मन्रो--को दोहराने बाला, श्र्थात्‌ प्पाठक मात्र था । प्- 
पाठककेकामसेहीएकतरफ तो पुरोदितके काम का विकास हो 


१निरुक्त १३, १२, २ मे लिखा है--श्रधोरामः,.. अधस्ताद्रामोऽध- 
स्तात्‌ दृष्छुः कश्मात्‌ समान्यादित्यभ्ि चित्वा न रभासुपेयात्‌, समा रमण्यः 
पेयते न धर्मी इृष्णुजादीयेतस्मात्‌ सामान्यात्‌ ॥ स्पष्ट है किं रामा = श्रनायं 
रखेल | 

्समूचा समाज चार वौ मे बौटा जा सकता है, यह केवल एक 
दाशंनिक करपना थी । धर्म॑शाखकारों के नियम केवल उनके लेखको के 
विचारों श्रौर दच्छश्रो को सूचित करते है न कि दतिदास की वस्तुस्थिति 
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गया । दूसरी तरफ पो ॐ श्रनुशीलन से ही श्रनेके ज्ञानों श्रौर ्रष्य- 
यनो का क्रिस प्रकार विकास हूश्रा ओर हो रहा था, उस का उस्लेख 
करियाजा चुका है| ्रायं सस्कृति कौ यह विशेषता थी किशानके 
साथ लयाग का माव उस मे जुड़ा हृश्ा थ; श्राज तक भारतीय मनोद्ति 
उन भवो को अलग त्रलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक सह- 
योग समती है | इस प्रकार ज्ञान श्रौर श्रनुशीलन, श्रध्ययमश्रौर 
व्रष्यापन करने बाले हस्य त्यागि कौ एक दूसरी श्रेणी बन उठी । 
उनमेंसेजो वड़े बड़ श्राश्रमो या शालाग्रों के नायक थे वे महाशाल 
ब्रह्मण कहलाते ! पुरोषित बाह्म ॐर महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का 
गरध्ययन-ग्रध्यापन सुखूय लक्षण था । क्योकि राष्ट के ध्म श्रोर व्यवहार 
( नियम कानून ) कौ श्रोर हिताहित की वे विशेप विवेचना करते ये, 
इस लिए एक तरफ राष्ट के मन्तर-धर ( श्रमात्य सत्ताहकार नीति-नि्ध- 
रक ) का कायं तथा दूसरी तरफ न्याय-विभाग का कायं प्रायः उन्दी के 
हाथों मे श्रा जाता। इन ऊचेष्दोमेया पुरोहित के पेशेमेश्रामदनी 
जरूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य कायं तो श्रध्ययन-ग्रध्यापन 


छो । वास्तव मे अत्येक काल मे चार वणं था श्रशिर्यों थी, यह श्रतयन्त 
आमक विचार है | मेगास्यनी ९ थी शताब्दी ई० १० मे सात श्रेणियो मे 
भारतीय समाज को बौटिता है ( इ'० श्रा० १८७७; पर २३६-२३८)। 
उपर { ७२ मे वैदिक राटरकाजो श्रादश दितलाया गया दै, उस मे 
राजत्य शरौर रस्ेष्ठाः दौ अलग श्रलग श्रेणियो है, शरीर वैसा होना स्वाभा- 
विकि भीथा। बुद्ध के समक्षासीन भ्रात छठी शताब्दी द° प० क 
ूखदन्त-ुत्त ( दौघ० ) मे फिर त्तया प्रनत शरीर श्रमना परिस्मा 
म मेद्‌ किया है । ( हि० रा० भाग २, ए० १०० टि० ४ मे उदुधत )। 

१ु० नि० ब्राहमएम्मिकसुत्त ( १६ ) श्रौर विद्रुत ( ३९ ) कौ 
वल्युाथा | 
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ही था, जित के साथ ग्ररीवरी का माव तआररम्म से जुड़ा ग्रा था | श्रावं 
च्छति कर यद एक विग्ेषता र्दी, श्रौर श्रव तक ई, रि उस मे ज्ञान 
रर गररीवी का ्रादर सम्पच्च श्रौर समृद्धिते कमी कम नहीं रा । 
जनता करी इसी मनोढत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जेसी लीन श्रौ 
प्रमिनाव उम जाती, व्राह्मण श्रेणी मी वैखी इ कुलीन श्रौर श्रमि- 
जात गिनी जाने लगी | 

क्षत्रिय श्रौर त्राण, ये दोनों श्शि्यां धारण विशः मेँ सेद 
उपर उछी थीं। विशः के साधास्य लोग वैश्वये। देखकर ज्राश्रय 
ये | वैद्य ग्रहपति राष्ट का श्राधार ये| शित्प श्रौर व्यवाय के परि- 
पाक के साथ षाथ वेश्य-खमुदाय मँ मी मरु वनने लगे, श्रौर उत्तर 
वैदिक वाद्ूमय मेँ जय श्रेष्ठौ शब्द श्राता है, उस का श्ररथ वहुव से 
विद्वान्‌ गर का श्म दी करते ई | त्रिष्व का श्र्थं गण की मुख्यता | 
प्रात्‌ उख श्रारम्मिके चमान म, जो पहले छमूचा इप्कर श्रौर पु- 
पालको का था, श्रौर निघ म कुदं गधारणं शिवय केवल कपि के पदा- 
यकेल्य र्मये, श्रवकृपि व्यापार शरीर श्रनेक शिव्य-व्यववार्यो क्री 
मिन्नता पटने त्रीर अरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने 
लगी, तथा जित प्रकार चान श्रौर श्रव्ययन क्रा पेशा उसी विशः मते 
रट कर एक पृथक्‌ अंग वन रदा था उली प्रकार अन्य शिरो शरोर 
व्यवसायों के समूह था गण मी प्रथक्‌ अंगो के स्पे प्रकट हने चगे। 
किन्तु यह श्रमी व्रीन मात्र था। 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक वर्गीकरण केव एक श्रशी-मेद ठथा 
दाश्च॑निकवर्गाकररण था] त्रपनी श्रपनी श्रेणी मेदी खान-पान विवाद-व्यव- 
हार एखने कौ प्रदृति स्वामाव्रिक होती है, जर तुवर मी.थी; बिनु 
त्राजक्रल क्री जातर्पीत की तरह वे वन्द दायरे न थे] जतमैद. 
यदि थातो ग्राव श्रौर श्द्धमें था, श्चौर वह जाति-मेदं के ग्रधार 
पर था) 
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शरारयो के साधारण सामाजिक प्राचार.ग्यवहार मँ पहले कौ श्रपेकषा 
ग्रधिक परिष्कृत श्रा रदी थी 

उत्तर वैदिकं बाङडमय मेँ कपास का पहले-पहल उरस्तेल मिलता ई, 
इख लिए सूती कपड़ा बनने का प्रचार उस सम्रय तक तिष्टिचत रूप से 
दो गथाथा) कपास श्रौर य॒ती कपड़े का श्राविष्कार समते संठार में 
पले पहल भारतवष मे हौ हृश्रा, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी श्रौर 
त्नन्य लोगों को मारतवष ते द्यी उस का पता मिला था। 


६८०, जनपदो का आरम्भ ओर प्रादेशिक राज्यसंस्थाग्रौ 
का बिकाष् 


च्रव्रिथति या स्थिरता के कार्‌ जेसी परिपक्वता इस उत्तर वैदिक 
युग के श्रार्थिकश्रौर सामाजिक जीवनमेजश्रारदीथी वैसीहीश्रार्यो 
की राउ्य-वस्थामं मी। 

जनों के लगातार एक स्थान पर बरसे रहने श्रौर श्रवस्थित द्यो जाने 
के कारण उन स्थानों या जनपदो का मी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तिव-- 
सखष्ट भनामरूप,--होने लगा ¡ शौर उस का यह फल हरा किं राज्य 
श्रव जन के बजाय धीरे धीरे अनद्‌ का माना जाने लगा | जनष्द का 
्रथदही दै जनका रहने का स्थान (पद }- जहौ जन के पैर जमे 
हों | देश जनपद इसी कारण कदलाने लगा कि वह जन का श्रधिष्ठान 
था, उस पर कोई जन बस गया था । श्रारम्म मे जनपद्‌ मे यही विचार 
था | श्रव हम साधारण रूप से देश फो जनपद कहते है, वह कसी जन 
( कबीले ) का श्रधिष्ठनदै यानहं सो कभी नी विचारते, किन्तु 
-प्राचीन कालके ल्लोग इसी विचार से जनपद को जनप कहते थे | 


१ त्राण्वालायन श्रौत सूत्र ९, 9 १७। 
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जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे फुरु, पचाल, चेदि, 
वस्स, अग, शूरसेन, श्रवन्ति, योधेय, सद्र, शिवि, अम्बष्ठ, उशीनर, 
मालव; केकय, गान्धार रादि । किन्तु ऊपर से नाम वषट रहे हृ भी 
त्रन्दर से उन की राज्यसंस्था मे चुपके चुपके परिवन्तन हो गया--जान- 
राञ्य के बजाय श्रव वे जनपद राज्य हो गये। कुर, पञ्चाल, मद्र, मालव 
भ्रादि श्रव जन या कीले न रहे। यदपि श्रव्र भी उन उन नामों के जन- 
पदां मे उन्दी उन्दी मूल जनों के वशज-पजात या अभिजन १-- मुख्यतः 
बसे हुएयथे,तोभीश्रौर जो कोई मी व्यक्ति उन रष्ट्रौमेसेकिसीमे 
वस जाय, उस म॑ भक्ति रक्खे, वह राष्ट्र उस का श्रमिजनदहोयान दो, 
वह व्यक्ति अव उस की प्रजादहदो जाता | बाहरी लोग किंसी जनकौ 
प्रजा तो पले भी बन हयी सकते थे ( ऊपर { ६७ ई ), किन्तु उस समय 
उन्हँं केसिते सजातता या श्मिजनत्ता स्वीकार करनी पड़ती थी । श्रव 
वे सजात्त या श्नमिजन नहीं बनते थे, अभिजनत्व के बजाय श्रव उन्दं जन- 
पद मे भक्ति रखने की श्रावश्यकता होती थौ | 

दसी प्रकार भ्राम पटले जन की टकड़ी या जत्या होता था; श्रव 
उसमे भी वस्तौ का भाव मुख्य द्यो गया) 

येवल इतना ही नदी, विभिन्न जनपदों मे विभिन्न प्रकार कौ राज्य 
संस्थाय स्थिर सी हो चली थीं | प्राची दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिग 
प्रादि मँ साभ्राज्य के श्ममभिषेक होते; वह्यं के राजा सम्राट्‌ कहलाते | ग्राज- 
कल हम एकच्छुव शासन को साम्राज्य कहने लगे है, प्राचीन साम्राज्य 


[1 


१्रभिजन शब्द्‌ एणिनि ( अषटघ्यायी ४, ३, 8० ) का है । उसमे 
दो श्रथ, एक तो वही जो वैदिक सजात मे, दूसरा सनात का देश-- 
क्षिसी ॐ पूर्वजो का मूल निवास-स्थान । अभिजनः पूरंबान्धय+ तत्प्बन्या- 
देशोऽप्यभिजन उच्यते यस्मिन. पूंबान्धवैरुषितम्‌ ( उक्तं सूत्र प्र 
काशिकावृत्ति ) | 
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शब्द का मूल श्रथं शायद था राज्य-संध या राच्य-सम्‌ह, रथात्‌ श्रनेक 
राज्यो का गुद जिन मे से एक मुखिया मान लिया गया हो । दत्चिर दिश 
म सतत्‌ ( यादव ) । लोगों मे भोज्य राज्यसस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक 
भोग कहलाते । भोज का श्रथं प्रतीत होता ६ कुठ समय के लिए नियुक्त 
राजा । प्रतीची दिशा ( पच्छिम ) मे नीच्य श्रौर श्रपाच्य लोगों मे, अर्थात्‌ 
दकिन पच्छिम श्रौर ठेठ पच्छिम-युराषट, कच्छ, श्रौर सौवीर 
( श्राधुनिक सिन्ध ) त्रादि देशो-मे स्वाराज्य राज्यसंस्था थी; वद्य के 
राजा स्वराट्‌ कहलाते । स्राज्य का श्रथं था छरणं समानानां -ैष््यम्‌ 
--बरात्रर वालो का अगु्रापन } इस प्रकार स्वर्‌ श्रानुबंशिक राजा 
तथा, बराबरके लोगों मेसे चुना हुञ्रा श्ररगुञ्ा मात्र था] उदीची 
दिशा हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रं के ज जनपद ये, उनमें 
वैरब्य प्रणाली थी;वे बिगट--राजहीन- जनपद ये। उत्तर कुर, उत्तर 
मद्रसेइस युग मेँक्या समस्मा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता) 

रौर ्ुवामध्यमा प्रतिष्ठ दिशा मे श्र्थात्‌ रन्ते मे, इुरुूपएथाल वशु 
उशीनर ( पूर्वोत्तर पंजाब के ) लोगो म रज्यकी प्रथा थी | वहँके 
राजा ठीक राजा ये श्रौर कहलाते ये! श्र्थात्‌ मध्यदेश श्नोर प्राची के 

सिवाय सभी जगह एकराल्य कौ प्रशाली न थी । विशेष कर मध्यदेश 
करे उन्तरपच्छिम से दस्िलिन तक~-पंजाब से बराड-महाराषट तक--संध- 

राज्यों की एक मेखला थी | हम देखेगे कि यह श्रवस्या प्राचीन कालल 

के श्रन्त तक--५०० ६० तक--जारी रहेगी । श्रार्यो के विचार-म्यव- 

हार श्रौर समाज-ंस्थान की टोख बुनियाद जैसे इस युग मे पड़ी, वैसे 

ही राय कौ राज्यसंस्था कौ आधार-शिलाये भ इसी उत्तर वैदिकं युग 

मे रक्ली गह । भारतवषं के व्यक्तित्व-विकास का यद्य युग था । 

जिस भुव शरोर पररिष्ठित मध्यप्रदेश मे ्कराज्य क संस्था थी, वहा 


१दे० # १६। 


३५८ भारतीय इतिदास करौ सुपरेखा | सं० ३१०९ 


मी उस कौ श्रान्तरिकि शापनप्रणली एक स्थिर शकल पकड़ रही थौ, 
शरोर उख का ऊहं चित्र हमे मिलता है । 

राजा पहले कौ तरह समिति की सहायता से रण्यं करता था। 
समिति के ही ऊध मुख्य लोग वैदिक काल मे राजतः कदलति ये; श्रव 
उस समूहं या सस्था का एक खष्ट रूप बनगभा, चौर वे लोग भ्रव 
रत्ती { रलिनः › कलते, क्योकि वे राजा को श्रमिषेक के समय राज- 
की श्रधिकरार का पूचकरतल (वैदिके काल कामि) देते थे। 
त्रमिषेक मे राजा जैसे पहले रजतः कौ पूजा करता था, वैसे ही श्रष 
रलियों की । पुराने रजकृत. का ही नया नाम रलिने. था, मेद शायद 
केवल इतना हो कि रतनी श्रव स्थायौ श्रौर मिरश्चित पदाधिकारी घे। 
राजा समेत फुल बारह रनी सोते ये--( १ ) सेनानी, (२ ) पुरोहित, 
(३ ) रोजा या राजन्य ( राजपुत्र ), (४ ) महिषी श्रथात्‌ रानी, (५) 
सूर श्र्थात्‌ राज्य का इृत्तान्त रखते वाला, ( ६ ) अ्रमीए--शायदं 
मुख्य ्रसका या राजधानीका नेता श्रथवा देश के ्रमणियों का 
मुखिया, ( ७ ) चत्ता श्र्थात्‌ राजकीय कुटुम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, 
(८ ) स्रदीता श्र्थात्‌ कोष का नियमक अथवा राज्य का पुख्य 
नियामक्--रछुमिनियन्ता, ( ६ ) मण्डुष श्रथात्‌ वसूली का एुख्य त्रधि- 
कारी, (१० ) श्रवाप श्र्थात्‌ हिखाब रखने वाला सख्य श्रधिकारी; 
८ ११ ) गे-निकनतं श्रथात्‌ जंगलो का निरीक्षक, जंगली पशृश्नो श्रौर 
शिकारियो का नियत््र-कर्ता, श्रौर ८ १९ ) पलागल श्चथात्‌ सन्दे 
शहर जो शद्र॒शोता, श्रथवा उसके स्थान मे तत्त (ब्द) या 
रथक।र | 

रत्नी या राजकर्तां लीग समिति का दी एक श्रंश श्र्थात्‌ प्रजा के 
प्रतिनिधि ये । 

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य श्रौर राज्य कौ इन विमित 
प्रादेशिक राज्यपरिपा्यिं के बीन पारेष्ठय, माहाराज्य श्रौर आधिपत्य 
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( श्रथात्‌ परेष्टी, महाराज श्रौर श्रधिपति होने ) के लिए, एव मन्त- 
पयीयौ ( सव्र पीमाश्रों तक जाने बाते ) सावभौम होने श्रथवा समुद्र 
पयंनत पृथ्वी का एकराट्‌, टोने ॐ लिए होड लगी ही रहती थी, श्रौर 
रत्येकं महत्वका्षी शासक के सामने वह श्रादशं बनाहीहुग्रा था। 


१षेत० ब्र ° ८, १४। 
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दसा प्रकरण 


सोखह्‌ महाजनपद 
| ( ८-७-६ शताब्दी ई० पू० ) 
४ ८१, विदेह फे क्रान्ति, कारी का साम्राज्य, 
मगध मं राजविएुव 


भारतयुद्ध से छठी शताब्दी ई० पण तकर का राजनैतिक इत्तहास 
शृद्धलाव्द रूप मे श्रमी तक नहीं कहा जा सकता } श्रमी तक हम केवल 
कुठ एक वड़ी वड़ी षटनाग्नों कौ वात जानते है, ग्रौर उनका समय 
तथा पौरवापयं भी चन्दाजसे हौ कद स्ते है| उन धटनाश्रों मेस 
एक विदेह की राज्यक्राम्ति दै | विदेह का एक राजा कराल जनक वड़ा 
कामी था, श्रौर एक कन्था पर श्राक्रमर॒ करने के कारण प्रजा ने उसे 
मार गला? | कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः" 
उसकी हत्या के वाद ही वहां राजसत्ता काश्रन्त हो गया, श्रौर खघ- 
राज्य स्थापित हो गया। सातवी-हुगी शतान्दी ० प म विदेहके 


१दारडक््यो नाम भोजः कामात्‌ बह्यणकन्यामभिमन्यमानस्सवन्धु- 
राष्ट्री विननाश । करालश्च वैदेहः ।-त्रथं ° 9; ६। 

रमिलादये रा० ० पु ९१-६२ । मी तफ यह केवल श्र दै । 
विदेह की कान्ति कव श्रौर देते इ यह पर्न मनोरजक है । यदि यह 
भ्रट दीक हो तो कराल का वध भी एक महत्व छी घटना बन जाती है। 


# ८१ | सोलद महाजनपद २६१ 


पड़ोस मे वैशाली मँ भी संध-राज्य था; व्हा लिच्छवि लोग रहते थे । 
मिदेहो शरोर लिच्छिवियों के थक्‌ पथक्‌ संघो को मिला कर फिर इक्ट्‌ग 
एक ही संघ या गणु बन शयाथाजिस का नाम इृजि-(यावम्नि) 
गण॒ था | वैशाली मेँ विदेह के साथ ही गणराज्य स्थापित हुश्राया 
कुह श्रागे पीठे, सो नदी कहा जा सकता | 

भारतयुद्ध के बाद उपनिषदों के युग मेही काशी का राज्य अपनी 
सामरिकि शक्तिके लिए प्रसिद्धहो गयाथा। समृद्धि म मी उसक्रा 
युकाबजा दूसरा कोई राज्य शायद ही कर सकता | अन्दाजन सातवी 
शताब्दी ३० पू० की पहली चौथाईै ( ६७१ ई० पू० ) तक काशी के 
साम्राज्य की बड़ी सत्ता रही १; मध्यप्रदेश मे उस युग म वही मुख्य 
पामराजिक शकि थ; कोशल कद बार उ्के श्रधीन रहा; शरोर एक 
बार तो उस के साम्राज्य मे गोदावरी-कँठे के श्रश्मक राज्य कौ रज- 
धानी पोतन ( पौदन्य ) मी सम्मिलित हो गई थी । 

मगध मे बरहदथ वंश का राज्य इस युग मेँ समाप हो गया | उन 
के स्थान मै, कते दै, प्रजा ने शिशुनाक को राजा हने के लिए निमन्तित 
किथा । शिशुनाक मूलतः काशौ का था, वर्ह वह श्रपने वेरे को छोड 
कर मगध चन्ला राया । यदि भारत-युदध का समय श्रीयत काशौप्रसाद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ० पूण माना जाय, तो उन्दी के हिसाब 
से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६य७ ६० पू था । दूसरे विद्वान उस 
का समय्‌ सातवीं शताब्दी ई० पू के मध्य के करीव मानते | शिशनाकं 





१काकौ के राजा ब्रहदत्त का जातकौ मँ बहत उरलेख है, किन्तु बह्म 
दत्त को एक राजा न था, बह काशी के राजाधरोके शका नामय 
पदवी थौ । जाक ३, १९८ मे उद्तेख है कि बनारस का ब्रह्न 
भौ तक्रसिला पठने गया, उससे स्पष्ट निरिचित होता है कि तरहदत्त वश 
कनाम या पदवी थी। 


= 
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एके प्रतापी राजा था; उसके वंश मं भी श्राय चल्‌ कर ड़ बड़े दिणि- 
जयौ राजा हुए 1 शेशुनाक वंश को पुरानी श्नुभरुति मे क्षत्रिय नही 
मरत्युत चत्रबन्धु का है, जिसमे ङु घरियापन का माव रै | घटियापन 
का भावे इस कारण की वे ्रात्य लोगों के क्षनिय ये। त्रासय वे श्रां 
लातिर्यां थी, जो मध्यदेश कै पूरव या उत्तरपच्छिम ( पज्ञाब ) मेँ रहती, 
श्रौर जो मध्यदेश के कुलीन ब्रह्मणेकषत्नियों के श्राचार का अनुसरण 
न करती थीं। उन की शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उनकी 
्ेषभूषा उतनी परिष्छृेत न थौ; वे मध्यदेश कै श्राय वाले सव स्कार 
न करते तथा ब्राहमणो के बजाय रहत ( सन्तो ) को मानते, श्रौर 
चेतियो ( वैय ) को पूते थे । 


§ ८२, सोक्षह महाजनपद फा उदय 


जनपदों का उदय कैसे हुश्रा थासो हम देख दुक ह ({ ८० )। 
दमन उन मँ से कई महाजनपद भी बन गये ] जनपद श्रौर महाजनपद 
का श्रारम्मिके मेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश 
थे, किन्तु जिन जनपदों ते विजय द्वारा अथवा संघ-रचनां द्वारा 
प्रपते मूल देश से श्रधिक प्रदेश श्रपे साथ जोड़ किया वे महाजनपद 
कंहलाने लगे । : 

इस प्रकार के षोडश महाजनपद इस युग म बहुत परसिद्ध र, यहा 
तक कि सोल महाजनपद एक क्ावती संख्या बन गई । इसी कारण 
हम इख युग को भी सोलह म्टजनपदो का युग कहते ह । सोलह 
महाजनपदों मँ ये श्राठ पड्ेसी नोड़ियां गिनी जाती थी-( १) अग- 
मगध, (२ ) काशी-कोशलः*( २ ) धमि-मल्ल, (४) चेदि-वत्, (५) 
रपाल, { ६ ) सत्स्व-शूरसेन, ( ७) श्ररमक-श्रवन्ति; (८ ) 
गान्धार-कम्बोज । 

.श्ंगदेश मगध के ठीक पूरब था | उस क राजधानी चम्पायां 
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मालिनी; जिसे श्राधुनिक मागलपुर शदर का पच्छिम दस्मा चम्पानगर 
सूचित करता दै, उख समय भारतवषं की सव से समृद्धि नगर्यो म से 
थौ । वह चम्पा नदी के पूरव क्रिनारे बसी थी, जो श्रव भी भागलपुर मे 
चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, श्रोर फाड़खण्ड से गंगा की तरफ बहती 
हे । मगध कौ राजधानी राजगह ( राजगृह ) भी वैस ही नगरियों मे 
से एकं थी । मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदौं मे से भी जो चार- 
पाति मुख्य थे, उन मेँ से "एक था । काशी के घाप्राज्य का उल्लेख 
ऊप्र ह चुका है । काशी-राष्टरः की राजधानी वारणसी उस समय 
समूचे भारत म सब से सरृद्धि नगरी थौ | ध्यान रदे कि प्राचीन बाइमय 
मं काशौ सदा उख राष्ट्रका नाम होता है, श्रौर उस कौ राजधानी का 
वाराणखी । कोशल देश की राजधानी सावत्थी ( श्रावस्ती › श्रचिरावती 
( रास ) नदी के क्रिनारे थी | वह मी एक बहुत प्राचीन नगरी थी । , 
गोंडा श्रौर बहराद्च जिलों की सीमा पर सुदेट-मदेठ के सेड़े श्रव उस 
कै स्थान को सूचित करते ह । साकेत ( शअरयोध्या ) की हैसियत भी 
श्रावस्ती से कमन थी| 

तिरहूत या उत्तर विहार के दृजि-गण का उस्तेख उपर हो चुक्रा 
ह । आज तक भी चम्पारन जिते के पहाड़ी थारू लोग श्रपने से भिन्न 
तिरहूत के खमी निवासियों को गजी तथा नेपाली सौग उजिया कहते रै । 
समूचे दृजिखघ कौ राजधानी भी वेसाली ( वैशाली ) दी थी } उस के 
चारों तरफ़ तिहर परकोट था, जिसमे स्थान स्थाम पर वड़े वड़े दरवाजे 
न्रौर गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) वने हुए थे । दनि लोगों मे प्रत्येक 
गावि के सरदार को राजा या राजकं कहते थे । कहते ह रिच्छिबियों के 
७७०७ राजा ये, श्रौर उन मे से प्रत्येक का उपराज, सेनापति ओ्रौर माण्डा- 
गरिकि ( कोषाध्यक्ष ) भी या | ये सव राजा श्रपने श्रपने गाव में शायद 
स्वतन्त्र शाशकये; किन्तु राज्य के सामूहिक कायं का विचार एक 
परिषद मे होता था जिसके वे खव सदस्य होते थे | इसी राज्युपरिषद 
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के हाथ मेँ िच्छिवि राष्टर्‌की गृख्य शाशनशक्ति था | शाशन-पवन्ध फे 
लिष्ट इसमे से शायद चार या नौ श्रादमी गणराजा चुन लिये जाते ये। 
कते ई वैशाली के इन ७७०७ राजाग्नौ मे से प्रत्येक का श्रमिषेक 
होता था। वैशाली म उनके श्रमिषेक-मञ्गल के लिए एक पोली 
थी, जिसपर कड़ा पहरा रहता, ओर ऊपर भी लोहे कौ जाली 
लगी रहती जिस से पक्षी भी उसके श्रन्दर घुस नर्पायग | वैशाली 
के खव राजा श्रौर रानियां का उसी पोखरनी कै जले श्रभिषेक 
होता | 

लिच्छिवि लोग प्राचीन मारत की एक प्रसिद्ध बाल्य जातिये| वें 
त्रत को मानते ये] उन क पड़ोसी मह्न लोग भौ व्रात्य ये, श्रौर उन 
का भौ गर्-राज्यं था | मल्ल जनपद इृजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा 
कोशल के पूरव सटा हश्रा श्राधुनिकर गोरखपुर जिले म था | पावा श्रौर 
कुखावत्ती या षिनार ( आधुनिके कसिया, गोरखपुर के नजदीक पू ) 
उन के कस्वे थे | 

वत्छ देश काशी के पच्छिक शरीर चेदि ८ श्राधुनिके इुन्देलखण्ड ) 
वत्स के पच्छिम जमना के दक्खिनथा | वत्सदेशम भारतर्बंशका 
राज्य चला श्राता था| उसकी राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी 
( इलादयावाद ज्निले मे श्राश्ुनिक कोम गवि ) जमना के किनारे प्र 
थी, श्नौर उस समय की बड़ी समृद्धि नगरियों मेँ गिनौ जाती थी । बह 
व्यापार श्रौर युद्ध के राजपथं को काव करमे बाले बडे श्रच्छ नाके पर 
थी । परिम समुद्र के बन्दरगादो--मशकच्छ, पुप्पार ८ शपारक 
ग्रा्ुनिक सोपारा ) त्रादि--से तथा गोदावरी-कषठि के प्रतिष्ठान से 
मध्यदेश श्रौर मगध की नगरियों को जोड़ने बाले रास्ते उर्जयिनी श्रौर 
कौशाम्बी हो कर ही गुन्नरते । कौशाम्बी से उनकी एक शाखा गङ्गा 





१जातक $, १४६ । 
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पार साकेत, श्रावस्ती श्रौर वैशाली रली जाती; दूसरी जलमागं ते काशी 
होते हुए समुद्र तक पू्हुचती | 

पाञ्चाल देश ( उत्तर पाञ्चाल = श्राधुनिक र्देलखरड, श्रौर दशित 
पाञ्चाल = फएरुलावाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल श्रौर वत्स के पच्छिम 
तथा चेदि के उत्तर लगा ह्र था। ऊर (हस्तिनापुरे का 
परदेश ) उसके पच्छिम ग्रीर व्रजभूमि के उत्तर था। वे दोनों पराचीन 
जनपद ये; इस समय उन का विशेष राजनैतिक मदस्वन था; तो भी कुर 
देश का घम्म श्रौर सील ( त्राचार-ब्यदार ) जिसे कुरुधम्म कहते थे 
मारतवषं मे श्रादशं माना जाता। व्यौ लोग श्रपने सीषे सच्चे 
मनुष्योचित बर्ताव तथा श्रपनी बिद्या संस्कृति श्रौर चरित्र के सिए सारे 
भारत मे श्रग्रणी माने जते, श्रौर दूररे राट के लोग उन सेध 
सीखने श्रते थे? | कुर श्नौर पाश्चा्न मिल कर शायद एक ही राष्ट 
गिना जाता क्योकि कुररटठ ( र्ट्‌ ) कौ राजधानी कमी इन्दपत्तनगर 
८ इल््रपरस्थ नगर ), कमी कम्पिल्लनगर ( काम्पिर्य नगर ) श्रौर कमी 
उत्तर-पञ्चाल-नगर कदी जाती है, ओर कमी उसी उत्तर-पंचाल नगर 
को कग्पिल्लरयूठ की राजधानी कहा जाता है । 

कुर के दक्लिन श्रौर चेदि के पच्छमोत्तर जमना के दाहिने तरफ 
शूरसेन ( मथुरा्रदेश ) ओर महस्य ( मेवात, त्रलवर-जयपुर-परदेश ) 
भौ वैसे द्यी पुराने राष्ट्र ये। 

शरसेन श्रौर चेदि के दक्िखनपच्छम श्रवन्ति उस खमय के चार- 
पाच सरसे शकिशाली राज्योमे से एकथा। उस कौ राजधानी 
उज्जेनी ( उञ्जयिनौ › पच्छिमी समुद्र ओरौर मध्यदेश के तथा श्रमक- 
मूठक श्रौर मध्यदेश के वीच के व्यापास्परथो प्र वड़ा परसिद्ध पद्व 
थी | माहिस्सती या माहिष्मती भी इख युग मे श्रवन्ति मे ही सम्मिलित 





१ ुरुधम्भ्‌ जातक ( २७६ ) । 
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थी ^ । रमक का उल्लेख मी हो शुका है; उस के उत्तर मूठक.तथा पूर 
केलिगराष्टर की सीमाये उस से लगती, श्नौर इस युग म॑ सम्भवतः वे 
दोनों अश्मक ( या श्रस्सके ) महाजनपद मे सम्मिलित ये । अश्मक या 
्रस्तक कौ राजधानी पौदन्य ( पोतन या पोवलि ) थो ! किंग की 
श्रपनी राजधानी दन्तपुर थी3 

सुदूर उत्तर मे गन्धार देश विद्या का केन्र होने क कारण प्रख्यात 
था । सामरिकि श्छ श्रौर समृद्धि के किए जेते काशी की ख्याति थी 
वैसी ही विद्या के लिए. गान्धार की । उख की राजधानी तक्षशिला मे 
मध्यप्रदेश के क्या राजयुन*, क्षया धनाव्य सेटृष्यों के लड़के१, ओर 
क्या गरीब ह्मण जो पड़ चुकेने के बाद भी एक जोड़ी वैल श्रौर एक 
हल को जोत कर॒ जीविका करते थेऽ-- सभी पने पूरहुचते थे | सभ्य 
समाज मे सुशिक्षित कामे क लिए तक्षशिला म पठा दोना अवश्यक 
साथा] कश्मीर भौ उस समय गान्धार महाजनपद मँ सम्मिलित था« | 
श्रौर गान्धार-करश्मीर के उत्तर श्राधुनिक पामरो का पठार तथा उसके 
पच्छिम बदर्शं प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की 
पूरबी सीमा सीता नदी श्रौर पच्छिम बाहीक ( बलस ) 
पदेश था< | 

ये सोलह देश तो महाजनपद श्र्ात्‌ बड़े राष्-शक्ति समृद्धि 
विस्तार या किसी श्रन्य कारण से बड़ गिते जाने बलि राष्टरू-ये } उन 
के श्रतिरिर कई होरे छोटे राष्ट्र भी थं ¡ गान्धार श्रौर कुरु त्था महस्य 
के वीच केकय, मद्रक, निगत्त, योधेय श्रादि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम 
ग्रौर पच्छिमदप्लिन सिन्धु, शिवि, श्रम्बष्, सौवीर प्रादि राष्ट्र ये.। इन 





, भ्दीघ०,) २, २६१ । जातक द, ४ |. दीष; वहीं 1" जातक 
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मे से शायद ऊहं एक गान्धार के अधीन रहे हयौ । मह्‌, सिवि श्रौर 
सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय्‌ की कहानियों मे सुनते ह । 
महर कौ राजघानौ सागलनगर १ श्रौर सिविरटट कौ ्ररिट्ढपुरनगर या 
जेतुत्तरनगर थी? | सोवीरय्ढ की राजधानी रोख्व या रोरुकं ( सक्खर 
के सामने श्राधुनिक रोरी ) उ समव की सुन्दर नगरियों म से एक 
थी । किन्तु इन उस्लेखों से हम यह निश्चय नदीं कर सकते कि ये रा 
स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे य सम्मिलित । 

कोशल के उत्तर श्रौर मल्ला के पच्छिमोत्तर श्राधुनिक नेपाल- 
तराई मे श्रचिरवती ( राठी ) शरोर रोदिणी नदी ८ राती कौ एक पूर्वा 
धारा ) के बीच शक्यो काएक होढ सा गण्-राष्टर था} इस युग के 
श्नन्तमे उसी मे संसारे क इतिद्टास का शायद सवं से वड़ा महापुरुषं 
प्रकट हरा, जिस कारण शक्यराष्टर का नाम ञ्ज तक प्रवि ह । 
शास्य लोग कोशल सेद प्रवास करके गये थे} उन कौ राजधानी 
कपिलवस्तु या कपिलवत्थु श्रावस्ती से करीव साठ मील परथी । शस्य- 
राष्ट्र शायद कोशल के अंशतः श्रधौीन थाउ | 

सोलद महाजनपदो मे से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ 
थौ, किन्तु वाकी सात जोडयों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हएः 
थे | उन की पूरवी सीमा श्नग श्रौर कलग तंथा दक्िनी श्रर्मक है । 
ञ्रश्मक के दर्िखन अन्ध श्रादि श्रनायं रष ये,जिन में श्रव हम दामिल- 
रटरकामी नाम बनते हः उसके मी श्रागे नागदीप त्रौर कारदौष 





जातक ‰, २६९० । 

रसिवि जातक ( ४६३ )» वेन्तर जातकं ( ९४७ ) । 

3मदसाल जातक ( ४६ ) छी पञचुप्त्यु ( दे० नीचे प्रिशि्ट इ ) 
मे शाक्य लोग भापस में कहते है- व्यं कोसलसन्े आरपयतिदूाने वसम 
(जातक ४, १४९) । । 
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थे । नगदीप या नागद्वीप उत्तरपच्छिमी सिंहलं का पुराना नाम था" 
श्रौर कारादीप उसी के पास था । दामिलरद् म काविरपत्तन शरा । श्रायं 
तापलो ग्रौर व्यापारियों का इभ राष्ट्र मे त्राना जाना इस युग मे बरावर 
छना जाता दै । वाराणसी क म्यापारी सिंहल या तम्बपन्नौ दोप (ताम्रपणौं 
द्वीप ) तक जाते राते ये, श्रौर एेसी कानी दै कि वहां एक धनाव्य 
ब्राह्मण को वेय श्रपनी वहन फे साथ धरवार छोड़ कर तपस्या 
करने पले दामिलरटर मेँ श्रौर फिर वहां से कारदीप तके चला 
शया याः । 
पूरब तरफ उसी तरद श्राय व्यापारियों कौ पहुंच दुब्णमूमि तक्र 
थी जो श्राधुनिकं बेरमा के तद का नाम था) यों तो मरुकच्छ (भर्च) 
ग्रीर वाराणसी से भी सीधे युवणंभमि के लिए नावे रवाना दती थी 
किन्त चम्पा के लोग बिशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, श्रौर उख 
मं लू स्पया बना कर लाते येः ! उस व्यापार के सिलसिले मे श्राया 
वत्तं के लोग पूरमी सागर के श्रनेक द्वीपो का परिग्रह या भौगोतिकं 
सोज-य्येल करते, श्रौर कई द्वीपो मे उन्दै ्रारम्मिक निवासी यक्षो या 
राक्षसो से बस्ता पड़ता, जिन का वै श्रपने शसा से दमन करते । 
उन मे से किसी किसी दवीप कौ जमीन बहुत उपजाऊ भी निकल श्रातीः 
नहा धान, ख, केला, कटहल, नारियल, श्राम, जामुन आदि. खुद-रौ 
देतेये। उन दीपो मेवे लोग बसते जाते, श्रौर कमी कभी उनकी 
सुलभ उपज को देख कर कह उठतेथे कि भारतवर्षं से हम यदी च्छे है"! 


=~-------- --~-~-- 
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रश्रकित्ति जातक (४८०) तथा सुस्पोन्दरि जातकं (६६०) । 
असुस्सोम्दि जातक (३६०), श्रौ समुदवरशिज जातक (४६६) 
४मदहाजनक जातक (५२६) । 

५६मुदबाणिज जातक (४६६) । 
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६ ८३, कोशल ओर मगध राज्थौ का विस्तार 


अबत्ति म राजवबिपएव 


, सोलह महाजनपदो की श्रवश्था देर तक बनी नरही, उन मसे 
कुद दूसरों को निगल कर श्रपना कलेवर बढ़ाने लगे । 
शग श्रौर मगध एक दूसरे के पद्ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 
तार शठमेड जारी थी श्रौर मगध का दति ्ंग प्र गङ़ाथा। दोनों के 
बीच चम्पा नदी पडती थौ } कहते है उस नदी (के कच्छ) मे एक नाग- 
भवनं था, श्रौर नागराजा चम्पस्य राज्य करता था । कमी मगधराजा 
शरगराष्ट्र पर कन्नना कर हेता, कमी धरंगराजा मगध राष्ट्र पर| एक 
बार मगधराज हार कर भागा जाता थाश्रौरश्ंगके योद्धाउसका 
पीहा करते ये जव नागराज ने उसे श्रपने भवन म शरण दी । बाद 
मगधराज ने नागराज की सहायता से श्रंगराजा को पकड कर मार 
डाला, श्रौर भ्रंग राष्ट्र को दस कर लिया | कहते ह उस के वाद 
चम्पेय्य नागराजा को श्रपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उश्रेन को 
देनी पड़ | 
काशी की शक्ति मी श्रव धीरे धीरे क्षीण देती गैः दूसरी तरफ 
कोशल वैसे ही बढते लगा | श्रन्दाज्न किया जाता दै कि सातवीं शताब्दी 
६० पू० की पहली चौथा बीतने के बाद ( लगभग ६७५ ० पू) 
कोशल की सेनाग्रं ने काशी पर पहली चढाई क । उश के बाद वह 
प्रक्रिया जारी रही, कोशल की श्छ बढ़ती गै । श्रन्दान्न पचास वरप 
पौरे (लग० ६२५ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का 
उपनाम महाकोशल था, काशी को शरन्तिम रूप से जीत कर श्रपने 
वाभ्राज्य मे मिला ज्तिया | महाकोशल का वेट परतेनदि या प्रसेननित्‌ 





१ ््पेख्य जातक (१०६) । 
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था] उस ते तक्षशिला मे शिक्षा पाई थी, श्रौर वह पित कौ,तरह दी 
प्रतापी था] 

उस का समकालीन मगध का राजा सेनिय ( भ्रेणिकं ) बिम्बिसार 
था (राज्यकाल लग० ६०१--१५२ ई० पू० ), जिख के साथ परेनदि 
की एक बहन का व्याह हुश्ना था राजा सहाकोशल ने श्रपनी लड़की 
के नरान चुत श्रथात्‌ नहाने श्रौर शर्वारचूणौ के खच के लिए 
ददेज मेँ विम्बिसार फो काशी का एक गिदे दिया था जिसकश्रामः 
दनो एक लाख थी? | बिम्बिखार के पिता के समय श्रंग-सगध मे फिर 
युद्ध घिद्ध । श्रंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया; प्र पीडे युवराज 
विम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले ली | तव से छग मगधके श्रधीन रहा, 
श्नौर मगधं का युवरान वहा का उपराज बन कर रहता । 

उधर श्रवन्ति मे लगभग उसी समय ८ श्रन्दाज्न ५६८ ३० पू० ) 
पुनिक नाम के एक व्यधि ते वीतिहोच वश का रन्त॒ कर त्रपने बेटे 
पन्जोत या प्रयोत को रागय पर बैडाया । प्र्ोत भी विम्विखार श्रौ 
प्रसेनजित्‌ का समकालीन श्रौर उन कौ तरह शिशाली राजा था । 
उस से सब पड़ोसी डरते श्रौर उसे चण्ड (भयानक) पज्जोत कहते थे | 
एक बी सेना रखने के कारण वेह महासेन कौ कदलाता था । 

कोशल, मगध श्रौर श्रवन्ति के बीच वत्राज्य (कोशाम्बी) पड़ता 
था, श्रौर बह भी इन तीनो की तरह श्छिशाली था । छठी शताब्दी 
६० पू कै पूर्वां म यही चार प्रल एकराज्य ये । इन के शतिर 
उत्लेखयोप्य्‌ एकराज्यं गान्धार का था जहां बिम्बिसार के समय राजा 
पुक्कुखति ( पुष्कशक्ति ) राज्य करता था । 


१इरितमात जातक (२३९) तथा वद्ट-किसूकर जातक ( २८३) कौ 
पच्ुपन्नवेत्यु । [वि 
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§ ८५, आधिक उन्नति-भ्रणियो निगमो ओर नगे 
का विका 


जनपदों श्रौर महाजनपदों के उपयुक्त सब राज्यविस्तार श्रौर शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन कौ जनता कौ श्राथिक समृद्धि थी | इद्‌ श्रार्थिक 
सुनियाद के बिनानतो सेनाये खड़ी हय सकतीं श्रौर न शक्तिशाली 
राज्य स्थापित हो सकते थे | वास्तव मे श्रार्थिक श्रोर म्यावसायिक उन्नति 
ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय की श्रोर उन की राजनैतिक सचे- 
ष्टता की जड में तथा उस कौ प्रेरिका शक्ति थी | आर्थिक विकास पहले 
हृश्रा, राजनैतिक शक्ति श्रौर स्थिरता उस के पीछे श्राई | एक कारण 
था दुसरी परिणाम, एक मूल था दूसरी फल । महाजनपद-युग तक 
ग्रारथिक जीवन का विकास कैसे श्रोर किस रूप मे हुश्ना, उस का सक्षिप्त 
दिग्दशंन नीचे किया जाता है | 


श्म. कृषि, तथा रामो की आधिक योजना 


जिस प्रकार राज्य श्रव जनमूलक (1021) न रदा, प्रवयुत्त जानपद 
(ला0ा2]) हो गया था, उसी प्रकार भाम भी श्रव जनका एक 
अंश-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस मे अब बस्ती का भाव ही मुख्य 
था, श्रौर वहं अरव एक आर्थिक इकाई था । तो भी जानपद राज्यंस्था 
म, जब कि राज्य भूमि पर निभ॑र था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह 
कृषकों की सम्पत्ति थी | राजा खेत की उपज पर केवल वार्धिंकर माग या बलि 
ले सकता, जंगल श्रौर परती जमीन का निपटारा कर सकता, या श्रस्वा- 
मिक सम्पत्ति पर धिकार कर सकता था । श्रपने इस रजमोग का वह 
निजी कार्यो के लिए भी उपयोग कर सकता, नमते के लिए लडकी के 
ददेजमे या ब्रह्मण या श्रमात्ययासेषटरीकोदेस्कताथा] ` 

बड़ी बद्ध श्रमीदारियां नदीं थी, षक दी भू-स्वामी ये, ग्रौर आम 
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उन्दः के समूह या समुदाय थे । राजकीय भाग उपज के श्रशकेसूपमे 
लिया जता, श्रौर उसे गब के श्रपने मुखिया ( गाममोजकं ) श्रथवा 
राजकीय अधिकारी ( महामत्त = महामात्य ) वसूलते । मूमि का दान 
श्नौर विक्रय हो सकता था | पिता की सम्पत्ति का उस के पीठे पुत्र मे 
वेखवारा भी होता था । फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी } इस के बाद 
के युग मे खेत बेयई पर भड़ देने का मी रबाज था, जो सम्भव है इस 
( महाजनपद- ) युग मे नी रहा हो । किन्तु गोव का कोई व्यक्ति बाहर 
के किसी व्यक्ति को लमीन दे या केच सकता था कि नहीं, सो खट नहीं है| 

रत्येक राम मै श्रनेक वुल ८ परिवार ) रहते, श्रौर वे ल बड़े भड़े 
सयुक्त परिवार होते थे ! ३० से १००० लों तक क श्रामो का उत्तेख 
हे ! इव पकार छोटे कसे भी श्रम ही गिने जते ये । गपि के चौगिदं 
उसके खेत श्रौर चरागाह होती, श्रौर वे जंगल होते जो श्रारम्भिक 
ञरटवियों का श्रवशेष थे] उन के श्रतिरि्त इस युग मे हम न्रारा्ो ग्रौर 
उथ्यानो ( बरगी ) का भी उल्लेखे पाते ६१, जिनका वैदिक काल मे 
डु पता नहीं था । गाव के लोग पट्ोस के जंगलों मँ से श्रषना काठ- 
हन श्रौर पूस-पुश्राल ले श्राते । नावो, जहान्नौ ओर इमारती ॐ शिं 
लकड़ी मी उन्हीं जंगलो से मिलती थी । अमी तक उसकौ इतनी इफरात 
थी कि बनोरस जैसी सब से घमृद्ध नगरी के राजाश्रों के महल मी जंग 
की लकड़ी से हौ बनते थे? । समय खमय पर उन्दी जंगलो मं जंगली 
जानवर बन देवता या मार (प्रलोभन का मूतं देवता, काम ) भी 
प्रकट हो रति ये। बड़े जंगलो मे से व्याणार्रथ मी युजनरते ये, जिनमे 
जद्धली पशुश्रौ के अतिरि शो उकैतों शौर भूत-प्रेत का भी डर रहता। 

गाव वालों के डगर श्रौर मेड्-बकरियां, पडोत के चरागाहों मे 





१जातफ ४, २६६ । 
(दसा "जातक, ४६९ ) 
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चरतीं | हर गाव का गोपालक उन रोज ले जाता, श्रौर शाम को मालिकों 
के पास ल्लोय देता | 

गौव की वस्ती के चारों श्रोर प्रायः दीवार या बाड़ रहती, गौर उस 
मँ दरवाजे रहते । गँ के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई का प्रबन्ध 
करते । खेत छोटे बड़ दोनों किस्म के थे, १००० करीर ( ? ) के खेतों 
का भी उल्लेख है । भाड़ के ्रमियों ( मृतकों ) से मी खेती कराई जाती 
थी) श्रोर इस प्रकार के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यि की 
जमीन पर मज्नदूरी करने का उल्लेख मिता है । 

खेती एक ऊँचा पशा गिना जाता था | बह वेश्यो का काम तो 
निश्चयसेथादही, किन्तु ब्राह्मण भी प्रायः खेती करते ये, श्रोर गण- 
रा््यों के समी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे । वे क्षत्रिय लोग 
लमींदार न ये; ज्ञमींदार श्रनोर किसान का मेद उख समय नदी था 
जमींदारी प्रथा न होने का मुख्य कारणं यह था्रि पते सेवसे हुए 
किसी कृषक-समुदाय का विजय कर कषत्रिय लोगों ने उन की ज्ञमीन पर 
ग्रपनां सवत्व न जमाया था, प्रत्युत जगतत काट कर ही श्रपने खेत तैयार 
क्रिये थे | श्रारम्भिक जातिया जिन्हे उन्दों ने जीता था प्रायः शिकारी 
रौर मह्रं का पशा करती थीं, न कि खेती ! दास्र-दासी प्रत्येक धनी 
श्राय गृहपति के घर मे रहते, विन्तु उनक्रौ संख्या कम थी, श्रौर उन से 
खेती नहीं कराई जाती थौ 1 बड़ सेतो पर शतको दवारा न्ररूर खेती होती 
थी, श्रौर उन अतकों का जीवन काफी कणिनाई का था। उन्हं रहने 
की जगह श्रौर श्रनाज श्रथवा सिक्के के रूप मे भृति मिलती । कृषि मं 
भ्रमविभाग भी हो चला था, उदाहर्णके लिए ह्मरेसे लोगो का 
उरलेख पाते र जिन का पेशा हल वाहने का दी था। 

, गाँव के लोग श्रपते सामूहिक मामलों का म्रवन्ध सय करते | सामू- 

हिक जीवन.,उनमे भरपूर था । उन का सुखिया गाम*मोजक कदलाता, 
ज्ञो राजद्रबार मे गवि का प्रतिनिधि; तथा गाँव के शआ्आन्तरिक प्रवन्धं 
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त्रौर खामूदिके जीवन कानेता होता। कदं प्रकार के शुत श्रीर 
जुरमानों से उख की श्रामदनी थी । षह श्रकेला इं न करता, गवि के 
समी निवाखी मिल कर गवि के प्रबन्ध तथा सामूहिक कार्यो के विषयमे 
उच के साथ सलाह श्रौर निरय करते, तथा उन निश्चयो क अनुखार 
काय करते | इस प्रकार गब की सभवे खामूषिक रूप से समाभवन ओर 
सराय बनाती, वगीचे लगवाती, तालाव खुदवातीं त्रौर उन केवाँध 
वधवाती थीं । उन कँ निश्चय के श्रनुसार सडको की मरम्मत के लिए 
गाव का प्रत्येक युवक वार वारी युक्‌ मन्नदुरी करता | गवो की 
खमाश्रो शरीर खामृषहिक कार्यो मेँ खिवां मी लू दस्म लेतीं । गब मे 
छ्मपनी खेती छोड़ जो लोग राजा था क्रिसी शरीर व्यक्ति कै भृतक के रूप 
मर मन्नदूर करते, उन कौ हैसियत गिर जाती थी | 


इ. शिल्प तथा शिहपी श्रेणियाँ 


ऊपरि कौ तरह शिप ग्रौर व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नति हो गई 
थी | उन मे वहूत श्रमविमाग हो गवा था| नमूने के लिए वद्ढकर 
( वर्धक, वद्र ) का एक वड़ा पेशा था जि मेँ इमारतों के क्रिवाड़- 
श्ौख्ये ग्रौर वैलगाड़ी से लेकर जदाप्न तक्र वनाने के अनेक काम 
शामिल ये; थपति ( स्थपित, इमारत वनाने वाला ), ठच्छक ( तक्षक, 
रन्दा फैरने वाला ) श्रौर ममक्रार ( भ्रमकार, खराद करने वाला ) 
त्रादि उसके विशेष विभागये जो श्रलग श्रलगपेशे वन चुके ये। 
कस्मार्‌ ( कर्मार ) म खव किस्म के धातु का काम करने बाले सम्मिहित 
ये, पर उन मेँ मी श्रनेक विभाग थे | 

श्यो क्रा त्यानीय केनद्रण मी हो चला था, श्रथ विशेष शल्य 
वहू जगह विगेष स्थानों मे जम गये ये । उदादर्ण के लिए, देसे गावि 
ये, जो केवल वद्यो क, लोदारों के, इ्दारो ॐ, या शिकारियों 
( नसा = निपाद श्रौर मिगलुदरक = सृगलुन्धकों ) आदि केये| एक 
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कम्मारणास मे एक हश्नार लोहार परिवार श्रौर उसी प्रकार एकं महा. 
वड्ढकिगाम मँ एक हज्ञार बहु परिवार १ रने का उर्लेख है । बड़ी 
नगरियथों म गली-पुदस्लों मे विशेष शिख केन्द्रित दो गये ये, जैसे बनारस 
की, दन्तकारवीथी ( हाथीदाति का काम करने वालों का बानर), 
रजकवीथी ( रंगरेल्ों की गली ); जुलाहो का ठान ( स्थान > श्रादि । 
लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय मे लगे हुए व्यक्तियों का श्रपना 
श्रपना संगठित समह था; जिसे श्रेणि कहते थे | एकं वस्ती, नगर या 
इलाके मे एक शिस्प की प्रायः एक किन्तु कभी कभी श्रधिक भशिं 
भी होती थीं । ““वडूढकि, कम्मार, चस्मकारः चित्रकार त्रादि श्रगरहं 
भ्रशिर्याःः यह एक प्रचलित सहावर सा था, किन्तु उन श्रठारहमेसे 
वाकी चौदह धन्दों के नाम श्रव ठीक ठीक नहीं कदे जा सकते । प्रत्येक 
नगर या प्रदेश मे पूरी श्रगरह ही शरणिरयां रदी हो, या उस से अधिक 
नरहीहों, घो बात मी न थी | उक्त चार धन्दो श्रौर शिस्मो के श्रति- 
रिक्त सुनार, पाषाएकोष्टक ( सिलावट ), दन्तकरार, जौहरी, नकार ( नक 
की चयाद्या श्रौर छाबडियां श्रादि बनाते बाले ), कुम्हार, रंगरेज, 
मुए, कसा, शिकारी, माली, नाई, मारी श्र नाविक, जरनि्यामक 
( नहाजों के मागं॑दशंक ) श्रौर थलनिय्यामक अथवा श्रटवीतरापक्डक 
( जगलो मे व्यापारी काफलों ॐ रक्षक श्रौर मागदशंक ) ग्रादि प्रत्येक 
धन्दे श्रौर शिल्प की एथक्‌ प्रथक्‌ भरणि्यां थीं । श्रपनी वस्ती या शहर 
कीर्माग के सिवाय बिदेशी वाजारो के लिएभीवे माल तैयार करती 
थीं | चोर-डाकु्रों तक की श्रेणियो का उस्लेख है । उत्तर पचाल के 
के निकट पहाड़ो मे ५०० चोरो के एक गाव का जिक्र पाया जता हे। 
एक एक श्रेखी मे एक एक हन्नार तक शिल्पी होते ये | प्रत्येक भणी 
कांएक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक् ( प्रसुख >) य्‌ 





१जातक ४,-१९६ । 
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ञटक ( एयेष्ठक ) कते थे, जेसे कम्भारमदटुक, माताकारेटक, वड. 
पासोक्ख या वडकिजेटरक श्रादि | कभी कभी एके जेठक के बाद।उस कर 
बय भौ जेठक होता । प्रत्येक शिद्प का तमाम संचालन श्रौर नियन्त्रण 
भणि ॐ दाय मेँ रहता । कच्चेमाल क खरोद, तैयार कौ बिक्री, उपज 
कां ग्रोर श्रम के समय का नियन््रण्‌, मिलावट को रोकना, बाहर के 
शिद्पियो के मुकाबले से वचने के लिए व्यापार कौ रोकथाम, शिद् 
सीखने ब्राले अन्तेवासि ( हवत ) की शिक्षा के नियम, श्रन्तेवासिकों 
प्नौर भृतको कौ भति नियत करना श्रादि खव श्रधिकार श्रेणियों के हाथ 
म रहते दगे । ये रिया ज्नातं न थी । श्रमविमाग के बढ़ने, व्यवसायों 
के विशेषीमाव (86012)152110) श्रोर स्थानीय केन्द्रण्‌ के साथ साथ यह 
परषृत्ति स्वाभाविक थी किवेयब्ापके पेशेमंजाय्‌; तो भी वह श्राव 
श्यके ब्रात न थी 1 प्रत्येक व्यक्ति को श्रपना धन्दा चुनने कौ स्वतन्त्रता 
थी, श्रोर लोग वैसा करते मी थे। इस प्रकार श्रेणि क लोगों के श्रपने 
वेयों के ग्रतिरि दुसरे मालक श्रौर नवर्थुवक भी उस्ताद कारीगरो के 
त्रन्तेवसिक श्र्थात्‌ शागिदं बमतेये। उन श्रन्तेवापिकिं की शिक्षाके 
नियम श्रेणि हयौ निश्चितं करती होगी । उस समय के सािल्यमें रसे 
उरलेख मिलते दै करि राजका वेट व्यापारी बन कर कारिलेिके षाय 
सफर करने जाता है, एक दृता राजकुमार क्रम से एक छम्दार एक 
माली श्रौर एक रसोदयै का श्रन्तेवासिक. बनता दै, राजान्न ओर 
ब्राह्मणों के बेटे श्रनेकों बार व्यापार करते श्रौर अपने हाथों से मेहनत 
करते है, एक त्रिय धनुधेर जुलादे , का काम करता श्रौर बाद मे एक 
ब्राह्मण उसी की नौकरी करता है, एक ब्रह्मश .शिकारी का या रथकार 
का न्दा करता है," इत्यादि इत्यादि । इन बातो मे ङ्ध मी बुराई न 
मानी जाती, शरीर माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि श्रपने'बेटे 
को कित धन्दे म लगाना श्रधिके ल्षाभकर होगा | इसी कारण स्यापार- 
व्यवसाय मे भरपूर खतन्त्ता श्रौर गतशीकता थी-भम श्रौर पुजी 
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श्रासानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दृसरे मेँ लग सकते ये| 
विशेष ध्यान देने की बाति यह दै किंउस गतिशीरतामेमीउनका 
भ्रेणि-संगठन वना रहता था । एक कहानी एेसी मिलती है कि बढ्इयों 
का एकर्गाव एक कामकाठेका श्नौर उसके लिए साईैभीलते चुका 
था, पर उसे पूरा करने म फिर उन्हे घाटा दीखने लगा | जवे उन पर 
इकरार पूरा करने के लिए दवाव डाला गया तो उन्होने चुपके चुपके 
एक जहाज बनाया, श्रौर॒ अपने परिवारो सित उन कौ समूची धेणि 
रात के समय गगा म खसक पड़ी! शरीर शन्त मे समुद्र मेँ प्च कर 
एक उपजाऊ द्वीप मे जा बसी" | 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त खंगठन उस समय के समाज-षंस्थान की 
एक तरह से धुरी थी । 


उ, देशी ओौर विदेशी व्यापार, नगरियँ रौर निगम 


शिद्प के विकास के साथ-साथ व्यापार की भी घूर उन्नति हई । 
एक वस्ती मे मी वौ की कृषि या शिरो की उपज को षको रौर 
भियो से जनता तक पर्हुचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत 
लररूरत होती यी; किन्तु स्यापारियों का उद्यम श्रौर चेष्टया मुख्यतः बाहर 
के व्यापार मे प्रकट होती थी वे ग्यापारी सारथौ श्रर्थात्‌ काफलों मे चलते 
ग्रौर स्थल तथा जल मँ लम्बी लम्बर यान्राये करते । एक एक .सयुद्र- 
गामी जदान्न म ५.५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के इकटं यात्रा करने का 
उत्लेख पाया जाता है ¡ शिस्धियों कौ तरह व्यापारी भी परस्पर संगटित 
हो गये थे | साथ का मुखिया सार्थगाह कदलाता ! रास्ते मं जानवरो, 
उङ्कग्नो रादि से सुरक्षित रना, जज्ञ के, जल या स्थल के पथ- 
दशंकों ( निश्यामकें ) के, एव जंगल के रक्षो ( अटवी रक्खकरार) के 

१समुद्दवाणिजि जातक (* ४६६ ) । 

२२ 
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ग्रलग श्र्तग खचँ से वचना, पारस्परिक समधौ श्रौर गुकाषले को रोकना 
छ्रादि श्रनेकलाम येजो व्यापारियों को परस्पर-खंघणित होने के लिए 
स्वभावतः प्रेरित करते थे । उन की पृजी मी कंद बार सम्मिलित होती 
थौ) श्रौर व्यापार तथा मुनाफा भी साभा, किन्तु क्रिस भ्रशतकसो 
कहना कठिन दै । शाभा श्रौर पत्ती का चलन श्नरूर था ! दुसरी तरफ 
एसे व्यापारी मी बहूतथे ओ लम्बी लम्बी यात्राश्नां मे मी त्रकेले 
जाते ये| 

प्राचीने काल मे जब यातायात का खर्चा श्रधिक था स्वभावत 
कीमती चीजों का ही व्यापार होता था । रेशम, मलमल, शालदुशले 
पट. जरी श्चौर कसीदा का क्राम किये हए कण्डे, श्रल-शच कवच 
हथियार चाद्न-कंची श्नादि प्रौलाद की चौत्ने, दवाय श्रौर सगन्धे, हाथी- 
दति का सामान, सोना, रल-नवाहर, शथी-घोडे, दासदासी श्रादि 
व्यापार की मुख्य बस्तुएः थी | 

व्यापार बहुत दूर दूर तक्र क देशों से होता } मध्यदेश मे गंगा के 
कलै म पच्छम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता } कोमुम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा मँ लगातार नागोंका श्राना जाना 
था, श्रौर वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावे समुद्र के किनारे 
किनारे सुवणंमूमि ( श्राधुनिक ब्ररमा के तट ) तथा श्रन्य विदेशों तक 
सीधे चली जा सकती थीं? । श्रनेक स्यलमागं भी मध्यदेश मे थे । गद 
रखना चािए किं उस समय नदियोँ पर पुक्त न थे, उथले पानी के बीच 
जो बभ उठा दिये जति व्यौ सेढ कलते ये । 

मध्यदेश से उत्तरपच्छिम गान्धार तकं एकं बद्धा राजपथ थां जिच 
की श्रमेक शाखाये थीं । ब्रह रास्ता खूब चलता ्योकि गान्धार कौं 


१महालनक जतक ( ९३६ ), समुदयाणिज जातक ( ४६६ ) ; सील- 
निसंस जातकं ( १६० ) । 
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राजधानी तक्करसिला म मध्यदेश से गरीब-त्रमीर सभी तरद के लोग 
पठने जाते थे । उस रास्ते पर श्रनेक निःश लोगों के श्रकेले याता 
करने का उर्लेख है, जिस से मालूम ह्येता है किं षह सूष घुरक्षित था । 
वह रास्ता रौर उस समय के अनन्य सब स्थलमागं , परायः नदियों को 
उथले घाटा पर ही लँघते थे | राजगाह से वह साकेत होते हुए जाता 
शरौर श्रागे प॑जाव्र म मी सम्भवतः सागल ८ शाकल, स्यालकोट ) हो 
कर गुज्नरता था | 

गान्धार के दकिन सिन्धु देश ८ श्राध्ुनिक सिन्धसागर -दोश्राब 
तथा डराजात )* का मध्यदेश के साथ घोड़ों को त्रच्छा चलता 
व्यापार था; उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर श्राति येः | 

सौवीर देश ८ श्राधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोरखुक या रोख्व 
( श्राुनिक रोरी ) तथा उस के बन्द्रगादों ( प्न या तीर्थो ) सेमी 
मध्यदेश का व्यापार चलता था | उरी प्रकार मखकच्छु ( श्रा्ुनिक 
मरुच ) का पटने ( बन्द्रगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्र था जहाँ से 
वाराणसी, सावत्थी श्रदि तक लगातार काफले श्राते जातेये | इन 
पच्छमी बन्दसगाहो का त्रागे वावेर ( बाबु ) से भी व्यापार था श्रोर 
मारतीय व्यापारियों की कोई कोई मूली भटकौ ( चिष्परदर = वि प्रणष्ट ) 
नाव श्राधुमिक लाल सागर तथा नीत नदी ॐ द्वारा सम्भवतः श्राधु- 
निक मध्यसागर तकम मी जा निकलती थी3 | कहते है, वावेरु म 
कौश्रा र मोर भारतीय व्यापारी हयी ले गये थे*। 

गोदावरी्कँठि के अस्वक-मूखक राष्ट श्रौर मध्यदेश के वीच भी 
नियमित व्यापार.पथ चलता था । श्रस्सक-रटूढठ की राजधानी पोतलि- 
नगर या पौदन्य से शुरू दो वह पते मूक के पतिट्ढान ( श्राुनिक 
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पैठन † पूर्वता था । पैठन फो उस समय खाली पतिटूढान नदीं बस्कि 
मूक का पतिः्छान कहते थे । व से मादिस्सति शेते इए बह राजा 
उञ्जेनि श्राता; श्रौर फिर गोनद्ध ( गोनदं ) का पड़ाव तथ इर वेदि 
( विदिशा ) । फिर षमसहय नामक पड़ाव लाघ कर फोतम्बि, श्रौर 
वहाँ से साकेत होते हए सावत्यि । सावध्थि के बाद सेतव्य हयो कर कपि. 
लवस्यु, श्रोर फिर मल्णराषट्र म ुखिनार, पाव श्रौर भोगनगर लाँध कर 
छन्त मेँ वेखालि१। वेसालि से राजगह जाना हो तो सीषे दकिन गेगाका 
धाट पार कर क| 

मरुकच्छ से युवर्णमूमि तक तट के साथ साथभी समुद्रे 
व्यापारी यात्रा करते । आष्ठुमिक सिहल उन के भ्यापार-मागं कौ 
दक्रिखनी श्रवधि थी, जहाँ वे दंधन-पानी (दारूदक) लेने फो उदरते ये । 
बनारस तक के व्यापारौ वाँ पहुचते ये२ । ब दीप उस समय तकं 
द्मावाद न हृच्रा था, श्रौर भारतीय व्यापारी उस कै श्रन्दर न जाते ये। 
उस समय उस का नाम सिंहल नदीं प्रत्युत तम्बपत्री दीप ( ताम्रपर्णी 
दीप) था, श्रौर उस के बरिषय म यान्नियों शी अनेक कहानिया प्रतिद्ध 
थीं | कहते द उस मँ सिरीसवल्थु नाम का यक्लोका एक नगरथां 
जहो य्खिनियां रहती थी, जो नाव दूट जाने $ कारण मूले-मयके 
व्यापारियों को श्रपना युन्दर रूप दिखला कर ललचा श्रौर हका कर 
तट पर से द्मन्द्र ले जातीं, प्रकट म उन पुरषो फी स्री बन कर रहती 
लेकिन उन्दै सुला श्रौर मकानों मँ बन्द कर नये पुरषो! .की तलाश.मे 
बाहर जाती, श्रोर जव उन्द मये पुरषः मिल जति; पदले एुस्षो को कारणः 
घर (निर्यातन-ण्) मे डाल-करशीरे धीरे साती † ओर फिरने पस्ो 
- से बही इत्य दोहराती1.यदि उनकी ्रपस्िति ऽनेके, 
कदी भाग जायं तो कस्याणौ नदी. (श्रा्ुमिके लनी 1) 114 


= 


+ निन सन. 
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( सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग ) तक समूचे समुद्रतट को उन के जिए 
सखोजतीं | 

पूरी द्वीपां के व्यापारियों श्रौर परिग्रहो (खोज करने वालो) को 
भी यक्ख २ श्रौर रक्लसँ से बहुत बार बस्ता पड़ता था, सो कह चुके 
ह | साद्रिक नावे मी लकड़ी के तचत (पद्रानि) कौ बनी होती थी, 
उन मे रस्से (गेत्तानि), मम्तूल (कूपकः) श्रौर लगर (लकार) क्तगे होते 
येः | कभी कमी सगरवरिविग^ से या श्रकालवात से वे महासमुद षा 
पकति-तमुद (प्रकृति-ससुद्र) मं भी जा पड़ती थी, किन्तु तवं भी चतुर 
निग्यामक उन्हें चचा ला खकते थे६ | 

इस देशी श्रौर मिदेशी व्यापार कौ भदौलत भारतवषं की नगरियो 
की समृद्धि दिन-दिन बढती थी | नगरियों के श्रन्दर विभिन्न भेरियों के 
कारखाने त्था बाहरी वस्वुश्रो के बान्नार अलग श्रलग मुहस्लों मे रहते। 
मोजन के पदाथ; विशेषतः ताज्ञा फल तरकारी श्रौर मास नगर के दर- 
वाजाँ पर श्रा कर बिके थे । सूनायं (कलादईषर) प्रायः शहर के बाहर 
रहती, श्रौर बाहर चौरस्तों (सिंधाव्को) पर ही मास विकता था। कारखाने 

१वलाहस्स जातके (९६६) | 

र्दन कथा के यक्त था क्ख कोद अमानुष थोनि नही, प्रदयुत 
मेरे विचार मेँ ्रागनेय वंश के मनुष्य थे । समयुदवाणिज जातक मे सात 
(शूर पुरुषः 'सन्नद्धपन्चायुधः हो कर द्वीप का परिग्रहण करने उत्तरते दै । 
करते करते जहां उन्दँ एक दादी वदाय इए नगा भरादमी दीखता 
8, उसे यक्ख सममः कर वे ऊ चकित होते है, पर भाग नदी जाते, श्रपने 
को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, भरदयुत श्रपने तीर चदा लेते है, मानों 
उन्हे किसी वास्तविक मनुष्य से लड्ना, हो । सिंहल के यत्त मेरे विचार मे 
छ्ाघुनिक वेह के पूवं ये | दे० भारतमूमि प° २३०६-७ 1 जातक ६» 
२९२। भ्वही, २ ११२ | “वही, ४१ १६२। ९मुपपारक जक (४६३७ । 
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सडक की तरफ खुले रहते, उन के श्रन्दर बनता हृश्रा सामान देखा जा 
सकता था । फुटकर विक्री के आपण (स्थिर हुकान) तथा फेरी बलि 
दुकानदार मी होते थे, किन्छ॒ श्रेशियो का तैयार माल प्रायः अन्तरपण 
(श्रन्दर के भरडारो) मँ रख कर बेचा जाता । कपड़ा, श्रनाज, तेल, 
गन्ध, एल, तरकार, सोना-चान्दी के गहने श्रौर जोह का शमन- 
ये सवर चौन्न बाज्नारों मे मिलती थीं | मद्य कौ बिक्री के लिए अ्रलग श्रापान 
या पानागार ये | श्राजकल की तरह ॐ श्रस्थायी बा्नारो मेलो शोर हाय 
का कं उल्लेख नदीं मिलता । 

क्रयविक्रयं खुज्ञे सौदे से होता, दामों पर को बन्धनन्‌ था । कभी 
कभी कुं चीर्नं के दाम श्रवश्य राज से स्थिरो जाते ये| स्टका 
भी चलन था | रान्य की तरफ़ से शहरमे श्राने वलिदेषी माल पर 
प्रायः च तथा विदेशो पर ब्र श्रौर वस्तु काएके नमूना वुंगीकेरूप 
भ लिया जाता | व्यापार मुख्यतः धातु की भृद्राश्रींसेदोताजो खूब 
प्रचित थीं। कमी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। सख्यं रिक्षा 
कहापण (काषापण) था | प्रत्येक चीज या सेवा कौ कीमत उसी मे कदी 
जाती थौ! जवसिक्के कानामक्िये बिना भी संख्याम किसी चीत 
का दाम कहा गया हो तव कदापण से ही श्रभिप्राय होता है । उसके 
षिवा निक्ड (निष्के) श्रर युबरण नाम के सोने के सिकषके चलते ये। 
ताम्बे या कासे के कुह रेक्रगारी सिक्के भी ये, 

गते श्रादि रेहम रखने श्रौर ऋखपत्र (इणपण्ण) तिख देने का भी 
राज था । सुद पर रुपया देने (इदान) का पेशा भी काक्र चलता 
"था | किन्तु जिन के वह पेशा था उन के सिवा दूरे श्रादमी यह कमि 
कम करते श्र प्रायः श्रपनां धन गाड़ कर रसते थे । 

णे प्रतीत शेता रै कि बड़ी बड़ी नगरियों मे व्यापारियों के ख 





"जातके ११.३५०; ३, ४०६ । 


१८५अ | सोलह महाजनपद ३८३ 


बने हृए थे, जिन्द निगम कहते ये, श्रौर जिन के लिया सेटौ (भष्ठी) 
कहलाते थे । स्री एक़ एद या दफ्तर (उनः स्थान) था, जित पर 
श्रादमी जीवन भरकेन्निए निर्वाचित यथा निथुक्त होता । महसे 
(सख्य सेय्ठी) श्रोर अनुपदी (उप-सेश्ी) उसी प्रकार फ पद ये। 
निगम मेगर के सामूहिक जीवन मे पड़े महत्व की घस्था थी, उस का 
गौरव शायद शिलिपयो की भेणियों से मी श्रधिके था | सेट्ठी का पद 
पामोक्खो या जटूढकों की तरह था, शायद नगर के प्रबन्ध मँ सेटटी का 
स्थान उन से भी ऊंचा रहता । किसी नगर के निगम का मुखिया उस 
नगर का सेद्‌खौ कंहलाता, जसे राजग्दसेटूठी (राजद के निगम का 
परमुखे) या साबल्थी-तेटूरौ श्रादि | नगर-पेदिटियों का पद साधारणं व्यापारी 
ठो के रेद्धियो से ऊंचा हौता था+ | उस ज्नमाने मेँ राज्य कौ तरफ से 
सिक्के चलाने की प्रथान थी, श्रौर जो छु परमाण हमारे पास ह उन 
की रोशनी मे यदी निरिचित प्रतीत होताहै किं सिक्के निकालने का काम 
मीनिगमाोंकेहाथमेथा। 


६ ८१५, राऽ्यसंस्था मे परित्तन 


वैदिक श्रौर उन्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक ॒रास्यसस्था 
म श्रनेकं ध्रंशों मे ष्ट परिवत्तन हो गया शा | ्रेणि श्रौर निगम इस 
काल की विलक्षुल नर सस्थाये थीं जिन का वेदिक काल मे नाम-निशान 
भी न था, श्रौर जो समाज कै श्रार्थिक विकास से उन्न हुईं थौ । 
श्म. भ्रामों चौर नगरियो का चनुशासन 


व्यवसाय श्रौर व्यापार के सघटन मँ भेशियों ओर निगमो काक्या 


१मिग्रोच-जतक (४४९) मे राजगहसेदी श्रौर एक दूसरे साधारण 
सष मे स्पष्ट न्तर किया हे \ 
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स्थान था सो देल चुके ह किन्त उन का एक दूसरा, राजनेतिकः, पहलू 
भी था । श्रपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक ' श्रनुशारन मी था 
वही उन के लिये नियम वनात, उन नियमो को चलातीं तथा न्यायालयं 
का काम करतीं । स्थानीय श्रनुशाखन, .श्रथवा ठीक ठीक करट तो श्नपने 
पने समूह्‌ का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ मेथा, श्रौर श्रपने 
ग्रन्दर ॐ मामलों म उन्हँ पूरी स्वायत्तता थी । व्यक्ति श्रोर राज्य के 
वीच वे संस्थाय थी, श्नोर राज्य मे व्यक्तिका प्रतिनिधित्व वही करती थी। 

वैदिक आमं के स्वरूप रोर स्वायत्त श्रनुशासन का उस्लेख पी 
कर कै हँ । महाजनपद-युग के आम जन कौ कड्या नही रे, प्रघ्युत 
एक त्रन्तरिक परिवत्तन के द्वारा इृषकों के श्राथिक समूहं बन गये थ 
यह भी ऊपर ( { ८४ नर ) प्रकट हो चुका दै । ध्यानपूंक विचारने 
से यह धात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का खघटन भी आाम-सस्था के ही 
नमूने पर हृता था । भाम-समाय जिस प्रकार एक एक वस्ती के छृषकां 
के समृह थ, भशि उखी प्रकार एक एक वस्ती के एक एक शिल्प मेँ 
लगे व्यक्तियों के समृह थीं | श्रौर निगम उसी प्रकार व्यापारि्ो के | 
छोटे छोटे स्वायत्त समूहो ॐे बीज प्रसुप्त दशा मे वैदिक राम के रूपमे 
मौजूद थ; श्राथिक जीवन के परिपाक के साथ साथ मूचे समान 
संस्थान म उन के शअरङ्र पट पडे, ग्रौर समद्धि से सिंच कर त्नबं पल्लवित 
दो उठे। 

जरा ध्यान से विचारं तो इस युग क भारतीय राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे खामने श्रा जाता है। प्रत्येक वस्ती में श्रथवा 
रतयक मागोलतिक इकाई मे समूची प्रना शपते श्रपने पशे या धनदे के 
मुताबिक बिभिन्न समूहो मे वेधी हुदै थी । हन तमाम समूहं को 'हम कृषक 
शिल्यी श्रौर म्यापारी इन तीन सख्य विभागों मै ट सकते है । प्रयेक 
छोय सूह एक मौगोलिक सीमा के श्वन्दर.था,. श्रौर श्रपने श्रान्तरकं 
्नुशासन मे पूरौ तरह सतन्तर या | यदी समृह--्रामः शरेणि रीर 
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निगम--त्रनुशासन की सव से छोरी स्वतन्त्र इकादया थीं | श्रौर ये 
इकाहयां जन की इकड़यां नदी, बन्द जाते नही, प्रत्युत एसे व्यवसा. 
गिक शरोर श्राथिक समूह थै जिन मे ग्रपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल 
हो सकता या बाहर निकल सकता था | 

एक एक श्रेणी तो ्राम-ंस्था के नमूने प्र बनी ही थी । किन्तु 
प्रत्येक नगरी मे अनेक भेणियां होती थीं । नगरियों का प्रबन्ध श्रौर 
श्रनुशासन इस युग की एकं नई समस्या थी । इस से ्रगले युग मे हम 
नगरों के सामूहिक जीवन को प्रकट करने बाली सस्थाश्रों को श्रपने 
ग्रलग नामों से फरता-पूलता पायेंगे, श्रौर यह देखेगे कि उन मेँ विभिन्न 
भेशियों करा मतिनिधित्व है जेते कि प्रत्येक श्रेणी मे बिभिन्न कुलोका 
प्रतिनिधित्व | इस युग म भी नगर-समूह थे, किन्तु उनक्रा पथक्‌ नाम 
हम श्रभी नदीं सुनते, वे निगम ही कलाते थे। एेखा जान पड़ता है फ 
निगम नाम से जो व्यापारियों के समूहं थे, उन्दी के चौगिदं पहले-पहल 
नगर-प॑स्थाश्नों का गठन हुश्रा था--उन सस्थाश्रों मे व्यापारियों की ही 
मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नशर के समूह के श्रथ मेभी 
पयुक् होने लमा, बद्कि वही उस शब्द का मुख्य श्रथं हो गया । वाद 
म वे पूर श्रौर गण कटलाने लरो, भरन्तु इस काल मेँ हम उन क बजाय 
उनकानाम निगम ही सुनते द । लोगों म राजनैतिक विवेक इतना थां 
फि उख समय्‌ के साषित्य मँ ज्य कोई निरिचित कानूनी बात कदी जाती 
है, वहाँ प्राय; -अमुक नगर के बजाय हम त्रमुक निगम का च्रथात्‌ 
नगर-सभा का द्य नाम पाते है--मानों श्राजकल हम श्रभुके शर 
कहने के बनाय श्रयुक भ्युनिसिवैलिटी कट । बनारस च्रादि बड़ी नगरियो 





१महावस्ण, चम्मक्लन्धक ( £ ) मे मध्यदेश कौ परिभाषा करते दए 
कनंगल्ल निगम को उस की पूरनी सीमा कहा है । निगम एक वाकायदा 
संभ्था होने से उस की सीमायें स्पष्ट निरिचत होती होगी । 
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के बाहर जो रज्भ्याच१ या राजकीय उन्रानथे, वेयातोराजाकीत्रोर 
या इन नगरनिगमों कौ सम्पत्ति रदे होगे । | 

आराम श्रेणी श्रौर निगमन केवल श्रपने अन्दर फे श्रनुशासन में 
स्वायत्त थे-राजा उन मेँ बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का 
ग्रनुशाखन बहूव कु घरेलू था, व्यक्त के जीवन मेँ वे यथेष्ट दखल 
देते थे | उम का चेत्र केवत श्रार्थिक श्रौर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा- 
जिकिमीथा। सव प्रकारका सामूष्टिकं जीवन उनम केन्द्रित था। 
शरोर यह ध्यान रदे कि वे राज्य के बनाये हुए नह प्रत्युत श्रापसे श्राप 
त्रने हए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होत्रा था | 


६. केन्द्रक अनुशासन 


एकराज्य श्रौर गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग मे 
ये | प्रत्युत वेदिक श्रौर उन्तर वैदिक्र युगो कौ श्रपेक्षा इस युग मे गणो 
की विशेष बहूतायत्त थी । किन्तु जरह एकराभ्य मी थे, वे उच्छद्धल 
शरोर स्वेच्छाचारी मथे,नष्टो ही सकते ये। 

वैदिक कालम हमने देखा था कि भामणियों, सूतो शरीर रथकारो 
की राज्य मे बड़ी स्थिति थी | रामी थामों के प्रतिनिधि थे। इस समय 
आमौं के श्रतिरिक भेशिथों श्रौर निगमो की भी वही हैसियत थी जो उस 
काल मे केवल मों की थी । फलतः श्रम हम राज्य मे शेरिषहथो शरोर 
निगम-शरष्ठियो की बड़ी स्थिति देखते दै ! वैदिक काल के युद्धो मर्थ बड़े 
महच्च कौ वस्तु थे, श्रौर इसी कारण रथ बनाने बलि शिस्पियों का 
राज्य मे महत्व था | इस काल मे राज्य का समचा श्रार्थिक ओर साम- 
रकि श्राधार भ्रेशियों श्रौर निगमो पर था--राम्य्‌ की श्राय युख्तः 
उन्दी से थी, युद्ध-खामगरी वही तैयार करती यँ । श्रेणि-षख्य श्रव उसी 


॥ 


१जातकं ४) २६६ | 
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शिव्प-शक्ति के प्रतिनिधि थे जिख ॐ वैदिक काल मे रथकार ये ! शिस्प 
की दृद्धि श्नौर उन्नति के साथ साथशरेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव 
ग्रामशियों की श्रपेक्षा अधिके होता जाता था 
भ्रेशियों मँ पारस्पग्कि भग्डे मी हो जाते ये, श्रौर उन्हे शान्त 
करना राज्य क्रा एक नया कायं हो गया था। इस बात का उस्लेख द 
किं काशी के राज्यम श्रेणियों के मामलोंको निपटने केसिएदही एक 
विशेष राजकौय पद बनाया गया था, जिसे माष्डागारिकि कहते ये | 
भारडागारिके का दषूतर (टूखान) सव श्रेणियां के पारस्परिक मामलों को 
विचारने के लिए१ही था | साथदी यह भी ऽर्लेखहै किउसमे 
पहले यद पद्‌ कमी न था, श्रौर उस के बाद हमेशा जार रहा । काशी 
म उस समय एक-राज्य न था, एक निर्वाचित रोजा जो एक वनिये का 
बेटा था राज्य करता था | श्रौर जो भ्यक्ति पहले पहल भारडागारिक 
:पद प्र नियुक हृश्रा बह एक दजीं (तुचकारर) का वेय था | 
त्रभी क चुके दै कि उस समय समू जनता श्रपने पेश श्रौर 

धन्दे के श्नुसार ग्राम, श्रेशि, निगम श्रादि श्रार्थिक समूहं मेँ वटौ हुईं 
थी । राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहं दारा ही था। 
राजा उन के सुखियों की सम्मति सेह कर निश्चित्तं करता; करकौ 
वसूली भी सम्भवतः उन समूहो द्वारा ही होती । विशेष श्रवसरों पर, 
श्रथवा कोई भी महत्व का प्रश्न ्राने पर, राजा उन्हे बुला कर पर- 
मशं करता । किन्तु क्या मामशियो, श्रेशिमुख्यो श्रादि कौ कोई बाका- 
यदा श्रौर स्थायी संस्था राज्य मँ थौ १ इस का उत्तर देना कठिन है । 
यह निश्चित दै कि वैदिकं काल की समिति तरव समातशो सकी थी, 
उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक महव के कायं म 
१सन्धसेणिण विचारणारहं मण्डागरिकटरानम्‌-जातक ४, ४२। 
वहीं ४, ३८] 
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इस युग म राजा नेगमजायपदा की सलाह लेता था, जिन्हे बाद मे पौरज- 
नपदाः भी कहने लगे ! क्या नेगमजानपद। का श्रथ केवल नगर श्रौर 
देहात के मुख्य निवासी था श्रथवा क्या वह को एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ! श्रीयत काशीप्रसाद जायसवाल का कना है कि वह एक 
वाकायदा संस्था थी । दूसरे विद्वानों मे से ने इस बातत का बिरोध 
किया दै, कु चुप्पी खाधे हुए ह । विवाद मे पड़ बिना याँ इतना कषा 
जा सकता है किं नेगमजानपदा को$ संस्था रही हो या न रही ह, वेदिक 
समिति की उत्तराधिकारिण कोद न कोई संस्था इस कालर्मेथी,सो 
निश्चित प्रतीत होता है । राजा सेनिय विम्बिसार केराज्यमे ८० 
हज्नार मभिर्को की खमा शने का उस्लेख हैः । 

उस के श्रतिरिक समिति मेसे ही ऊध मुख्य रीग वेदिक श्रौर 
उन्तर वैदिककाल मे राजकृत. शौर रतिः कहलाते, श्रौर वही राज्य के शर्य 
श्रधिकारी होते ये । वे रजकत्तरः इख युग्मे भीये, उनके स्मृहको 
इकटूडा परिषा (परिषद्‌) कहा जात्रा था | त्राुनिक परिभाषा मे हम 
प्रिषा को मन्त्रि-परिषद्‌ करगे ¡ ये श्रधिकारी भले ह्य राजा के नियुक्त 
गये दो, किन्त वे त्राहमणो, भशिरख्यो, श्ेष्ठियो श्यादि मसे दी चुने जाते 
थे, श्रौर इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-र्प मेँ ही श्रधिकार पाते थे। 


उ गणराज्य श्रौर सावभौम राज्य 


सोलह महाजनपदो तथा श्रन्य छोटे जनपदों म से ब्रहुत पे गण- 
राज्ययेसो देल चुके है| एकराज्यों म भी माम, भणि, नगर श्रादि 
की सभायें दयोती | सम्भवतः समूचे राज्य मे भीक एक बड़ी रमा 
रहती थौ । गणराञ्यों मे श्रन्तिम श्रौर उच्चतम श्रनुशासन भी एकं 
सभाके श्रौर मिर्घाचित व्यक्तिके हाथ मेँ रहता | उन मँ व्यक्छिगत 





१द० ® १६ | -महावमा ९; १। 
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स्वतन्त्रता ओर सामूष्ठिक चेष्टा श्रपेक्षया त्रधिकृ थी | उन कौ समान्रो 
की -कार्यशैली इछ समय तक बहुत कुं उत्त शरोर परिष्कृत हो चुकी 
थी | उन मै बाकायदा छन्द या सम्पति (बोट) लेने, निश्चित विधाने 
के श्रवुखार प्रस्ताव पश (अत्ति ति) करने, भाषण देने, विवादग्रस्त 
मिष्य सालिसों के पिपुदं करने ८ उव्वाहिका =उद्वादिका ) श्रादि कौ 
्ननेक वैखी परिपा चल चुकी थींजिनसेकि समाश्रौकाकाम 
सुविधा के षाथ चलता है | उम सभाश्रों के जुटने (सन्निपवन+) के लिए 
श्रपते विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते ये । 

एकरान्यो श्रौर गर्राज्यों के वीच साम्राज्य श्रथवा सवभास राज्य 
बनाने की श्रौर सकलजय्बुदोपस्स एकराजा या सकलजसवुरीपे श्रग्णराजा-- 
सारे भारत का एक राजा--यां श्रगुश्रा राजा--यां चक्कवंत्ति राजा 
बमते कौ होड भी लगातार जारी थी । कई जनपदं दूसरे जनपदों को 
ञ्रपने साथ मिला कर श्रथवा विजय द्वारा श्रपना कलेवर बढ़ा कर महा- 
जनपद बन गये थे, सो उसी का फल था । श्रौर उसी के कारण आगे 
छ्नौर बड़े राज्य बम रहे थे । 

रकलजस्लुदीप या समूचे भारत कौ चेतना प्रायः प्रत्येक बात मे उस 
समय क भारतत्राियों मे पाई जाती है । एक राजा एक मई किस्म का 





१जातक ४--१४१, १४७ । जहां समा का वाकायदा जवं नं च; 
यो ही जमघट हो वरहा सन्निपत्‌ धाहु नहीं वर्ता जावा, मेस जातक २, २६७ 
क्ति २२ भ प्कतो हुल । सहिपात का दीक श्रथ जटा था । वैधर मेँ 
एते पहल श्रालंकारिि रूप से रोगो का स्निपातः कहलाधा होगा, 
पर अरब वह श्रथं इतना जम चखा है किमू अरं मे दम हिन्दी मे सन्न 
पात शब्द्‌ को नहीं बत्तं सकते ! 

स्धोयसख जाक (३१३), जातक ९--३०४, ३१४, ३१२ । 

जहौ ४, २६) २० २८। । ह 
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महल बरना कर ज्ुदौपतल ८ उत्तर भारतीय मैदान *) मे रुन्बराजूनम्‌ 
त्रमाराजा बनने की सोचता हैर | एक श्रौर राजा के पुरोहित को यह 
चिन्ता होती है कि यदि भटे साध कहूक तापस गेरवे कपड़े पहने कर 
मुपखोरी करने लगेगे तो सकडजम्बुदीप को वे दुग से नष्ट कर देगे, 
ग्रौर इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लोटवा कर 
(उष्पन्बजपेतया) ढाल-तलवार दिला सेनिक धनवा देता ईै3 


; ८६. सामाजिक जीवन धमं ज्ञान ओर बाडमय की 
प्रगति 
अ, सामाजिक जीवन 

हमने देखा कि बेटे के लिए श्रपने बाप के पशे मे जाना श्रावश्यक 

न था, व्रौर धन्दा चनने छ पूरी सखवतन्तरता उस समय के समाज मेँ थी। 

निःचन्देह कुद पेशे ञचि श्रौर छु नीचे गिन जाते थे । लिखने का 

पेशा, सराफ़ का काम, दन्त- ८ दाथीर्दाति ) कार जलदे, लवाई 

जोहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साधक, 

वणिक्‌, नाविक श्रादि क पेशे श्रच्छे गिने जाते थे । दूसरी तरफ निषाद, 

मृगलुन्धक, महुए, कसाई, चमैकार, रेषिरे, नट, गवैये, नढकार ( नडे 

चयाई, प्िटारी आदि बनाने बाले ), रथकार ब्रादि के पेशे ठच्छ 

माने जाते ये । रथकार का पेशा नीचा समभा जाने लगा था यदं एक 

विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारश ह प्रतीत होता है कि इस युग 

मे मगध श्रादि जनपदों मे- जिन का चित्र हमे पालि बादूमय मे मिलता 

है--बह श्रना जातियों कष्टाय मे था । निषाद, रथकार ग्रादि नीच 
जातिर्यो ही थीं | 


१दे० उप्र § ३} -मदसाल जातक (५९९) | जातक ४,,३०४। 
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यह ऊँचनीच रहते हूए मी त्रवस्थाश्रो ग्रौर आवश्यकतां के 
श्रनुसार सब श्रादमी सभी पेशो को श्रस्तिय।र कर सकते थे । उस समय 
के वादूमय मे हम ब्राह्मणों के वे को ्रपने हाथ से लेती करता, 
शिकारी बढ्ई जुलादे श्रटवी-त्ररक्खक योद्धा ग्रौर रथ हाकरने बाले सूत 
काएवं रपरे तककाकाम करता पातेर; ्रौरउसम वेक्ह्ुभी 
बुरा छ्याल नहीं करते । इसी प्रकार एक जुलाहा बाद मे योद्धा हो जाता 
है; एक षक बेटे-सहित नढकार के तुच्छ काम में लग जाता दै; एकं 
कुलीन परिवार का गरीव श्रादमी बिक्लियों कौ खुराक के लिए मरे मूसे 
बेचने के धन्दे से श्रपनी जीविका शुरू करता ई, ओर धीरे धीरे पनी 
जोडते हए हर किस्म के पापड़ वेले के बाद श्रन्त मँ एक जहाज का 
समूचा माल खरीद लेता श्रौर एक सेध कौ लड़की से व्याह करता 
है ! श्रन्य श्रनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके है | 

उक्त सब पेशे शरोर धन्दे “वेश्यः पेशो श्रौर धन्दों मे सम्मिलित 
हयो जाते ह । किन्तु बाह्मण रोर क्षत्रियो की क्या स्थितिथीए्क्यावे 
भीदोपेशेकेहे जार्येयावेदो जाति्यां थीं तोज्नरूरत होने पर इन 
न्वैश्य” पेशो को मौ श्रह्तियार कर लेती थीं १ इस विषय को स्पष्ट 
करने के लिए. यह कना चारिए कि बाह्मण ग्रौर क्षत्रिय भी एक तरं 
से दो भ्रेशिर्या सी थीं; यद्यपि श्रौर श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेणि 
नषड़ाथा, तो भी उन की सामूहिक एकता श्रेणियों कौ सी थी। 
ब्राह्मो ॐ विषय म विशेष कर यदह वात कटी जा सकती है; निस्वय से 
श्रमी तक राह्मण जाति न बनी थी- व्राह्मण भ्रेणिमे धुसनेका द्वार 
जन्मन्‌ था] कुल की उच्चता का भाव वकि भन्रियों म ब्राह्मणो से 
श्रधिकथा,१ वे कुल का विचार ८ गेत्तपटिसरियो ) स्व से अधिक 
करते थे | श्रौर वह स्वामाविक मी था | स््योकिं वड़े बड़े कृषक सरदार 
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जो प्रायः युद्ध मे नेता दयते थे; वही तो कषत्रिय ये; श्रौर उन पुराने खान- 
दानं के सरदायो मं श्रपने कुल या गोत्र की उच्चता का माव उठ खड़ा 
होना स्वाभाविक ही था। 

कुल कौ ऊंचनीच का भाव समाजं मेँ ज्रूर था । एक तरफ कुलीन 
कषत्रिय थे, तो दूसरी तरफ चरडाल श्रादि त्रनायं जातियों के लोग, शरोर 
दास भी थे । दासत्व कई तरह से होता--युद्ध मेँ पकड़े जाने के कारण, 
मृत्युदणड के बदले मे, ऋ न सुका सकने कौ दशा मे, श्रन्य कानूनी 
दर्ड के रूप म, अथवा गरीबी श्रादि से तंग श्राकर स्वयं दास बन जाने 
से । कर बार मालिक श्रपने दासों कोगृक्तमी करदेते थे,यादास 
श्रपनी कीमत शरदा कर त्रपने को मुक्त केश लेते थे) दासों की संख्या 
बड़ी न थौ; सेती था ्रन्य मेदनत-मम्नदूरी उन के द्वारा न कराई जाती 
थी; उन का मुख्य कायं घरेलू सेवा ही था; श्रौर उस प्रकार कौसेवा 
के लिए समी सम्पन्न परिवारों म दाख रहते थे । साधारणतः उनके साथ 
श्रच्छा वत्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ दासत्व कु कानूनी कारणों 
सेभी होने लगा था, वर्ह वास्तव मे प्रायः सव दास मृततः श्रनायं 
लोग ही रदे होगे । जव वे दासन हेते तन भी प्रायः ठच्छुं पेशे करते 
थे ¦ गणिकाये या वेश्याये वर्एदांसी कहलाती थी, जिस से यह प्रतीत 
होताहैकिवेश्रायोँसेमेलतेरंगकी लिर्यां होती थीं। 

किन्तु इसके बावजूद कि क्षत्रियो म विशेष केर तथा श्रन्य कुलीन 
लोगो मे साधारणतः श्रपने जन्म का श्रभिमान था, श्रौर इसके बावजूद 
कि छुं जातियां नीच गिनी जाती थ, ' समाज मे श्राप मे खुला 
मिलना-चुलना खाना-पीना शौर बहुत श्रश तक खुली व्याह-शादी भी 
थी । उस समय के वाडमय मे हम रालान्रो बह्मणो शरोर रेषो की 
सन्तान को परस्पर मैनी करते, एक साथ पठते, एक साथ खाते श्रौर 
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ग्याह-शादी करते पाते है । नीचे लिते ह उदाहरणों से उस समय्‌ के 
समाजिक श्राचार-म्यवहार प्र प्रकाश पड़ेगा । 

एक नीच जाति का मृगलुन्धकर एक तरण सेठी का हर समय का 
साथी बन जाता है, श्रौर वैसा होने मँ कोई सामाजिक खकावट नीं 
होती । एक गरीव कटुठवहिनी ( लकड़ी ठोने बाली ) काशौ क राजा 
की रानी बनती है, श्रौर उस का लडका फिर काशौ का राज्य करता है। 
कोशक्त का राजा पसेनदि सावत्थी के मालाक्रारसेय्ूटी कौ लडकी महिका 
को श्रपनी रामी बनाता है। बाह्म इस विषयमे क्षत्रियो से अधिक 
स्वतन्त्र दीखते ह । यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करे या ब्राह्मण्‌ 
कषत्रिया से, तो उन कौ सन्तान को क्षत्रिय श्रपरने से कुटु नीचा मानते 
है, पर ब्राह्मण वैसा विचार नदं करते । 

व्ननायं दाल न्रौर चर्डालों से श्रायं लोग जरूर धृणा दिखलाते 
है, श्रौर वह वात स्वाभाविक मी थी | महानामा शाक्य श्रपनी रचैल 
दासी--सम्भवतः रमा-से उन्न लडकी वासभखत्तिया के साथ खाने 
का दिखलावा केवल इस जिए. करता है क्रि उस लड़की का व्याह दी 
सके | श्रौर वादः कोशल के राजा पसेनदि से उस के व्याह जाने पर यह 
भेद मालूम होने से जव राजा विगड़ता है, तव यहं समाने पर उख का 
रोष शान्त होता है किपिताकागोत्र ही प्रमाण दहै, माताकेगो्रसे 
क्या हता दै । किन्तु शाक्यो मे श्रपमे कुत का श्रभिमान इतना था किं 
वे श्रपनी उस लङ्की के बेटे कोशल के राजा विद्रडम के कपिलवत्थु 
शाने पर निस चौकौ पर वह बैठा उमे यह कहं कर दूध-पानी सें वुलवाति 
हैकि दासी कां पुत्र इस पर त्रैठ गया { कोशं के राजा को श्रयनी शुद्ध 
शाक्य वंश कौ वेटी देने मे उन्हे त्रपते कुरवश्च के भग्न होने की शंका 
होती हे 14 


१मदरसल जातक ( ४६९ ) पच्छुपक्नवत्धु । 
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चरडाल का जा खाने से ब्राह्मण -मदिष्करृत कर.दिये जाते. । 
एक व्यापारी श्रौर एक पुरोहित कौ लडकी को.एक वार नगरदरार से 
बाहर निकलते ही दो चरडालो क दशन होते ई ¡ इस श्रपशकुन के 
कारण वे लोट कर सुगन्ध जल से त्रिं धोती, ई श्रौर लोग उन 
चरडालों को परीटते है । लेकिन बाद मे उसी व्यापारी की लङ्क का 
उनमें से एक चरुडाल से विवाह मी हो जाता दै | 

सार यह किं कुल श्रौर गोत्र का त्रभिमान, पेशो की ऊंचनीच, सव 
थी, किन्तु एक तरल परिवत्तनशीस रूपमे, न कि काठ श्रौर पत्थर की 
जातो कौ शकल मे । बेटे को स्वमाक्तः बाप के पेशे मेँ जाने मे युविधा 
होती थी, पर उसका भी को बन्धन न था ]. 

उत्तर वैदिक काल मे जो ग्राभम-पद्धति चली थी उस करा हस युग 
मे भी बहुत उर्लेख मिलता है ] कचपन मे लोग श्राचरियुल १ मेँ रह 
कर शिल्प श्रहए करते रथात्‌ शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वषंकी 
श्रायु होने पर जो लोग सकते वे तक्कसिला जसे विचयापीटो म.ना कर 
त्रागे पठते थे । बरानपस्थ श्रौर सन्या मागं का भी प्रचार था, ्गिनयु 
ठस ( कुहक >) साधुर करी समस्या उस त्ररम्मिक युगम मी उठ खद्गी 
हुई थीर । 

खी-पुस्ष-सम्बन्धौ मे बहुत-कुल सरलता इस" युगम भौःबनी हर 
थी | राजकीय परिवारो मे यद रवाज था फि,यदित्तान मृ हो ती नगर में 
चारक ( उत्व ) रच कै रोनियों धाराज्कीरयः छिथ को, मेन दिया नाता 

ओर उन कौ इच्छानुसारं जिषकरिसी पुरुषमपि निगो वापध्छने केतम्‌. 

रह जोता3 
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मारतवषं कौ धार्मिक श्रनुमूति मे इस युग के अन्त मँ एफ बहुत 
भारी क्रान्ति हुई जिस का उस्तेख श्रगले प्रकरण मे किया जायगा । वेदो 
की आरम्मिक सरल प्रकृति-देव-पूजा श्रौर पिनर-पूजा जिन दिशाश्रो मे से 
गुज्ञरते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धमं कौ श्रवस्था मे परिणत 
हुदै, उने के करम-विकास की फलक हमे उत्तर वैदिक श्रौर इस युग के 
वादूमय से मिलती है । वैदिकं देवताश्रों रौर पितरो की पूजा क्रिस 
प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनत्ती जाती थी सो पीडेक्हाजा चुका 
है । वह कमकारड कौ लहर एक तरफ थी, श्रौर दूसरी तरफ उस के 
मुकाबले मे ज्ञानकरारड या तत्वचिन्तन कौ लहर । वे दोनों बडे लोगों 
के लि थी; साधारण जनता के जीवन का सखचालन श्रभी तक वहुत 
कुह पुराने प्रङृति-देवता ही करते थे । जातक कहानियोँ मे, जिन का 
त्रभी उल्लेख किया जायगा, हमे जनसाधारण के धार्मिक विश्वासो 
प्नौर आचरणं काजो चित्र मिलता दै, वह बहुत सरल युन्दर श्रौर 
उज्जवल है । साधारण जनता श्रमी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीठे श्रधिष्ठात्र- 
रूप से कोई न को$ देवता उपस्थित था । उन देवों का युखिया वदी सह 
( शक्र ) चर्थात्‌ इन्द्र था । इस युग के जनसाधारण की दृष्टि मे प्रत्येक 
जगल, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक समुद्र श्रादि पर किसी न किसी देवता कौ 
गदी मौजूद थौ  उदाहर्णः के लिए, बगाल कौ खाड़ी पर चारों लोक- 
पालो ने एक देवकन्या भररिमेखला को नियुक्त किया था | उस का काम 
यह देखना था कर के सदाचारी धमात्मा समुद्र मं हवने, न पाय? | 
देवताश्नों के रूप उज्ज्वल, 'परकृतियां सर्त श्रौर स्वभाव सौम्यथे } वे 
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श्रायं जनता से दिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, 
गौर श्रनेक मानवोचित कायं करते--यहां तक कि मनुष्यों की तरह 
करभो कमी श्रपने कामसे चुदधौ भी ले लेते थे ! नमूने के जिए वही देवी 
मणिमेखला, जब राजकुमार महाजनक का जहान्न युवणंमूमि की राह मे 
ट, देवताश्रों के एक समागम म शामिल होने को सात दिन की हु 
पर्‌ गहै हई थी} 

देवताश्रौ को श्नेक चमत्कारी शद्ियां अवश्य थी, पर यहं माकं 
की बात है किं उन चमत्कारोपर बिश्वासएेखानथा जो जनताको मूढ 
श्रलहाय निर्चमी श्रौर परयुखापक्षी बना दे । जनता के समूचे धामिके 
जीषन श्रौर विचार की अटल धुरी की तरह यह विश्वासं था कि मनुष्य 
को ग्रपने श्रच्छे-बुरे क्रिये का फल न्नरूर मिलता है, संसार की को$, 
शक्ति उसे यन्न नहीं सकती । देवताश्नौ फी शक्ति उ नियम केश्रगि 
कुछ भी नह्य है, पर्युत मनुष्य का सत्य धमं श्रौर सदाचरण देवताश्रो 
को उनकी गही से हिला सकता श्रौर चमत्कारो दवारा पु्यात्मा मतुष्य 
कोपुस्य का फल दिलाने करो बाधित कर सकता है ! स्तुति, प्राथना, 
मवति या श्रन्य किरी प्रकार कौ रिश्वतसे दैवताश्रों को रिभाने के भाव 
की हम कयं गन्ध मी नहीं पाते; किन्तु सत्यवादी पुर्यात्मा पुरुष त्रपने 
सत्य श्रौर पुश्य की शपथ से देवेताश्रो को ङं मी करने को बाधित कर 
सकता है ेसे विश्वास के श्रनेक इणष्टान्त देखते द । उस प्रकार की 
शपथ को रुच्चिरिय , ( सत्यक्निया ) शते, शरीर उस का प्रभाव सदा 
सौ फी सदी श्रचक होता । लोदे कौ जंजीरों म जकड़ा हन्ना एक निरः 
पराध पुरुष. शपथ कर कहता है कि यदि मँ निरपराध ह तो जंजीर ट 
जरयेः--श्रोर वे टूट जाती ह २ एक! भयानक सुद्र मे, जहां प्च कर 
कमी किसी का जदान्न सौय न था, चार महीने से भटकते एक जहाज 


१ । स्वह ९, २०-३६१ । 
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की निग्यामक शन्त मेँ सच्चकिरिय करता है क्रि यदि मैने कभी धममपथ 
नद्खोड़ा हो तो यह जहाज्न बच जारये--श्रौर वह वच जाता दै 14 
अपनी दोनो त्रखं दान दे कर श्रन्धा हू्रा एक राजा, जिस के पुण्य के 
बलं से सक्क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पडता है, सक्कर के 
सामने यह सच्छक्रिरिय करता है किं यदि मेरा दान सत्रा होतोमेरी 
श्रखि लोट श्राय+-श्रौर वेलोय आती है, यद्यपि इस दृष्टान्त म यहं 
कहा गया है फ जो लोदी वे उस कौ चर्मच्ुएः नदीं प्रत्युत जञानचलुे 
थीर | तो भी इस इष्टान्त मे सव्क्रिस्यि शअ्रथवा शपथ का प्रभाव ध्यान 
देने योग्य है, रौर यह बात भौ देखने की है कि राजा को उस क सुरत 
काफल दिलाने मे सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तव तक 
मिलने से रका हुभा था जव तक राजा ने सच्चकिरिय नदीं की | जवे ञव 
हम देवताश्रों को चमत्कार करता देखते है, मनुष्य के युङृत श्रौर उस 
की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधितदहोकरदही। देवताघ्रों को वाधित 
करने वाली श्रसल शक्ति तो मनुष्य का सत्य श्रौर सुकृत ही दता सचकषि- 
रिय ज्रथवा शपथ केवल श्न्तिम कानूनी कारवाई के रूप मे- जायदाद 
की विक्री मे बयनामे की तरह-उपस्थित होती | 

इस प्रकार महाजनपद-युग की ब्रायं जनता का यह श्ररल विश्वास 
था कि मनुष्य को श्रपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल त्रवश्य मिलता 
है, श्नौर जव वह सौ स्पष्ट माग से मिलता नहीं दीखता तव भी देवता 
लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे वश्य उपस्थित कर देते र । 
फलतः, देवताश्रों की चमत्कार शक्तियो मे विश्वास उ युग के श्रार्यो 
को असहाय श्रौर निकम्मा वनाने के बजाय श्रपने भले प्रयत्नो मे श्रौर 
भी श्रधिके सचेष्ट श्रौर तत्पर बना देता--वह उन म एक दद्‌ श्राशा- 
वाद ए़ूक देता कि स्यतं का 'सुफल चदि जते हौ मिल कर ही रहेगा, 


१वही ४, १४२ । वहीं ४, ४०६-१०। 
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चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले. चाहे किसी "चमत्कार दे द्वारा. इस प्रकार्‌ , 
हम श्रपनी श्राजकल की सूखी तार्विक "ष्टि से जहाँ, ,मानव थयलःको, 
बिल्कुल विफल मान सकते है, वहाँ भी उस युग का; पुरषः प्रयल.के 
सफ़ल होने की श्राशा कर सकता था । उरी महाजनक क्री -क्ानौ म 
जब दुटे जहाज का कूपक ( मस्तूल ) थामे हुए, श्रपने षाधिरयोःके रहू 
से लाल हुए समुद्र म सात दिन तक तैरने के वाद्‌ मी .वह हिम्मत नही. 
हारता, तव मणिमेखला उस के सामने श्रलंकृतःरूप मे ्राकाश मे प्रकट 
हो कर उसे परखने को कहती रै- 

धय॒ह्‌ कोन दै जो समुद्र के बीच, जहां तीर का कु पतानदीं ई 
हाथ मार रहा है १ कया श्रथं जान कर--किंस का मरो कर केतू 
इस प्रकार गायाम (= व्यायाम, उद्यम) कर रहा है ४१, , 

"देवी; मै यह जानता हू कि लोक मेँ जवे तक बरे पुमे गायाम 
करना चादिए | इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हृश्रा मी उम 
कर रहा हूं | 

८८इस गम्भीर श्रथाह मँ जिस का तीर नदीं दीखता, तेरा पुरिसव्रायाम 
(= पुरुष-्यायाम, पुरुषाथ) निरथक दै, तू तट को पुत्रे. बिनाः ही "मर 
जायगा {” व| 

“कयो तरू ेसा कहती दै! वायाम्‌ क्तरताहुतरा. मल्गा-भी तो गहय से 
तो बर्चगा । जो पुरुष की तरृहउयम (परिमरः) दकरता ह बद 
तरपने शाति ऊडम्बिो 9रदिवोऽभरुमिो कै ए रदो 
त्राता है-मभोर्‌- उतना ीपशोता(णि पिनि 
कोह करर छो ही गिः 


वा 
वो क 
-्ीखपरसथित है | सतियो कन सर्वणं 
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“कन्दु जित कामके पार नदीं लगाजा सकता, भिस का कोई 
फल या परिणाम नहीं दीखता, वयं बायाम से क्या लाम--जहा मृत्यु 
काश्राना निश््चितदह्ीहै ?" 

“जो यह जान कर कि ग पार न पारगा उम नही करता, यदि 
उसुकीहानिहो, तो देवी, उसमे उसी के दुर्बल प्राणों का दोष है। 
मनुष्य श्रपते श्रमिप्राय के श्रनुसार, देवी, इस लोक मेँ श्रपने कायौ की 
योजना बनाते श्रौर यल करते है, सफलता हो याम दहो (सो देलना 
उनकाकामनदींहै) | कमे काफल निरिचित है देवी, क्यात्‌ यदीं 
यह नहीं देख रदी १ मेरे साथी सव हूव गये, शौर मै तैर रहा ह, ओओौर ठे 
छ्रपने पास देख रहा ह! सो मँ व्यायाम करूगा ही, जव तक सुभ मँ शक्ति 
है, जव तक पुमा मँ वलै, समुद्र के पार जाने को पुस्पकार करता 
रहगा १ 3३ 

न उपदेशभरी गाथाश्नो को सुमते सुनते मणिमेखला श्रपनी बार्ह 
फला देती ग्रौर महाजनेक को गोद मे उठा कर उस कौ राजधानी प्हुचा 
देती ६ै! 

ह्न गाथाश्चों म यह भावे स्पष्ट है कि मनुष्यं को जतन करनाही 
चाद्िट-फल की श्राशादह्टोयान दहो) उपनिषदों बाला यहं विचार 
भी साधारण जनता तक पर्हुच गया दीखता दै फ स्वाथ-माव से किय 
सत्क्मो--यज् ग्रादि- से स्वगं ' मिल सकता दै, किन्तु स्वगं-युख भी 
नश्वर ६, बिना किी कामना के सतकमै करना उस से भी ऊचा ध्येय 
है२ । देवता लोग सब स्वर्ग-युख भीगने बाले भ्यक्ि ह, पर निष्काम ज्ञानी 
पुरुष देवो से भी ऊँचा उठ ' सकता दै | इस प्रकार, हम देखेंगे क्र 
भगवान्‌ बुद्ध जव श्रपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाग्रो 
म उपदेश देने को विदा करते है, तव वे न्ह देवौ शरोर मनुय के हित- 


१ ९, ३५.३६ | . र्गातकृ ४, ४०६५-६ ४०६ । 
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सुख क लिए. घूमने को कहते ई--उन भिलुश्रों के उपदेशों से न केवल 
मनुष्यो प्रत्युत देवो का भी कल्याण ने की श्राशा करते दै* । उच 
हयी उख युग के देवता मी सच्चे ध्म का उपदेश सुनने को मनुर्योँ की 
तरह तरते ये | 

सार यहं कि देवताश्रों की वस्ती महाजनपद-युग मेँ मी वैदिक 
काल की तरह श्रावाद थी; विन्तु एक-दो नये विचारों का श्रायावत्त 
के धार्मिक जीवनम उदयद्यो गयाथा। वे विचारयेथे किं मनुष्य 
प्रपते कम का फल श्रवश्य पाता है, सत्य सुकृत शरोर सदाचरण ही सव 
से बड़ा धम है, श्रौर निष्काम भाव से मलाई करना मानव जीवन का 
परम लक्ष्य है | सत्तमे श्रौर सदाचरण की जो एेसी महिमा मानती 
गदं सो सुधारक एक लम्बी लर का परिणाम था, जिस म॑ श्रमेक 
सुधारक के प्रयलन सम्मिलित ये | वसु चैद्योपरिचर कै समय शायद 
पल-पल सुधार की वह लहर उदी थी, उपनिषद्‌-युग मे पुष्ट हुई, श्रौर 
वाद मी कई सुधारों कौ चेष्यश्रों से श्रागे वदती रही । तीथङ्करः 


१दे० नीचे § ६० । 

गलेन का.मत है कि लैन धमं बहुत भाचीन है, रौर महावीर से 
पटले २३ तीर्थवरं हो चुके है जो उस धर्म ॒के प्रवतत श्नौर प्रचारक थे । 
सव से पहला तीर्थकर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भारत कं नाम 
से दस देश का नाम भारतवपं हृश्रा । इसी भकार बौद्ध लोग खुद से पहले 
श्रनेकं बोधिसत्वो को हुश्रा बततलति है । , इस विश्वास को एकदम मिथ्या 
रीर निम तथा सब पुराने तीरों रौर बोधिसत्वो को करिपत श्रनैति- 
हासिक व्यक्ति मानना ठीक नदी षहै। इस विशवास मे, मी भ्रसगत 
नही है । जव धर्म,शद्दर को संकीणं पन्थ था सम्धदाय के श्रमे ले जिया 
जाता है, श्रौर या बानूरू विचार मन में रका जाता है @ प्ले हिन्दू 
धर्मः (वाह्यण-धर्मः या सनातन धर्मः था, फिर जोड श्नौर्‌ जेन भं पेदा 
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पाश्वं नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधारक नौवी-श्राठवीं शताब्दी 
६० पूण मेँदुश्रा। उसका पिता वारणसी का राजाः श्रश्वसेन था 
श्रीर उस की माता कानाम वामाथा] पाश्वं की मुख्य शिक्षाये 
श्रहिंखा, सत्य, श्रस्तेय श्रौर श्परिग्रह थीं | 


हुए, तभी वह विश्वास श्रसंगत दीखने लगता है । यदि शराधुनिक हिन्दु 
के भ्राचार-व्यचहार श्रौर विश्वास को (हिन्दू धर्म कहा जाता है तो यह 
कहना होगा किं बुद्ध चौर महावीर से पहक्ते मारतवासि्यो का ध्म हिन्दू 
धमं न था--वह "हिन्दुः बोद्ध शौर जैन सभी मार्गौ का पूज था ! यदि 
उस काल फ धर्म को वैदिक का जाय, तो भी यह विचार ठीक नदीं फ 
उस मे बौद नौर नैन मार्गो के बीज न थे | भारतवषं का पहला इतिहास 
बौद्धो ओरीरजेनोंकाभी वैसादीदहै जैसावेदं का नाम लेने वालो का। 
उस इतिहास मे आरम्भिक बोधो नौर जनँ को जिन महापुर्षों फे जीवन 
श्नीर विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी श्चादशो के अनुकल दौखे, उन स्वको 
उन्होने महत्व दिया, श्नौर महावीर ओर इद्ध के पूवत बोधिसत्व श्रौर 
तीर्थङ्करः का ! वास्तव में वे उन धमो श्रथाद्‌ श्राचरण-सिद्धान्तों के प्रचा- 
रक या जीवन मे निर्वाहक थे, जिन एर बाद मे बौद्धं रौर जेन मर्गे 
बल दिया गया, श्रौर जो बाद्‌ में बौद्ध जैन सिद्धान्त कहलाये । वे सव 
बोधिसत्व श्रौं तीथकर भारतीय इतिहास के पहले महापुर्प रहे हो, था 
उन मे से कुद श्ंशतः फरिपित रहे ह । इतने पूरन महपुर्पो की सत्ता 
पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है #ि भारतवपं का इतिहास उस 
समय भो कारी पुराना हो चुका था, श्रौर उघ मेँ विशेष ग्राचार-मागं 
स्थापित ्ो छुके.थे। लहाल तीथकर पाश्वं की पेतिहा्षिक सत्ता 
भ्राधनिक श्रालोचकों मे स्वीकार कौ है, दे० कं० इ० प° १६३; बाकी 
तीर्थङ्करो श्रौर बोधिषत्वो ॐ धृततान्त कल्पित कफदानियो मे इतने उक्ल 
गए ह क्कि उन का पुनशद्धार नदीं हो पाया । ङिन्तु इस वात के निशित 
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उ, ज्ञान श्रौर वाङ्मय के नये केव--अर्थशाख चौर 
लौकिक साहित्य 

, वैदिक वाद्मय का विस्तारे पीछे स्ट किया जा चुका है । उष 
का आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच्‌, साम ) से हुश्रा था, श्रौर उसी मे 
से क्रमशः धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ८ यजुष्‌ , ब्रह्मण ), भाषा- 
विज्ञान ( शिक्ता, व्याकरण, छन्दः निरुक्त ); समाज के मियमो-विषयक 
विचार ( कल्प ), ज्योतिष गणित श्रादि श्रारम्भिक प्राृतिक बि्ान 
रौर दाशनिक श्राध्यास्िक विचार ८ उपनिषद ) का विकास हो गया 
था | कान श्रौर उस के प्रकाशन का तेत्र इस युग में श्नौर वद्‌ गया । 
श्रनेक लौकिक विषयों पर धम के सहारे ॐ बिना विचार होने लगा | 
जाम श्रौर विद्याश्रौ का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा--षमं 
शरोर अर्थं श्रव ज्ञान के मुख्य सते ग्रौर विषय ये । घमूचा वैदिक वाड 
मय धर्म के चेच मे था, उस के श्रतिरिक मनुष्यों के सासारिक कल्याण 
का विचार करना श्रथंशाख्र का सेत्रथा। श्रथंशाख्र का उदय पहले 
पहल इसी युग म हृश्रा दीखता है१, समाज का सव राजनैतिक ग्रौर 
द्ार्थिक जीवन उसका विषय था, कृषि शिल्प गोपालन बारिज्य- 
विषयक ज्ञान उसी के श्रन्तगंत ये | 


प्रमाण दै फ वैदिक से भिन्न मागं बुद्ध श्रौर महावीर से पहले भी भारत- 
वप॑मेथे। श्रहत्‌ लोग बुद्ध से पले भी थै, श्रौर उन कै चैत्य भी बुद्ध 
से पहले थे, दे० नीचे § १०३ में लिच्छिवियो के चैत्यो के विषय मे उद 
का कथन । उन श्रहतो श्नौर चैत्यो के श्रुयायी व्रात्य कहलाते थे जिन का 
उल्लेख श्वधर्ववेदं मे भी है 1 

१मुदनु जातके ८ १९० ) मँ राजा के त्रत्थधम्मानुसाएक चरमस्य का, 
शनौर मदसीलजातक ( ४६९ ) की पच्चुपश्रवतधु म मालि नाम लिच्छिवि 
न्धो लिच्छिनिनम्‌ रतयं घमं च श्रनुसासन्तो का उरलेख है । इसी प्रशाए 


श्रीर्‌ भी। 
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इतिहास-पुराण कथा-कहानी के सूप मेँ श्रौर बहुत सा लौक्निक 
साहित्य पेदा हो रहा था । पुराण के एक से श्रधिक अलग त्रलग अन्य 
हो गये थे१ | "इष काल की अत्यन्त मनोरज्ञक कदानियों का एक बड़ा 
सग्रह बाद के बोद्ध वाङ्मय मं सुरक्षित है, जहाँ उन्हे बुद्ध को पूर्वजन्म- 
कथाये बना कर जातक नाम दे दिया गया है | इन जातको की गाथाश्नों 
( गतियो ) या पलि्यो मेँ प्राचीन भ्रंश सुरक्षित है, जिन मँ उस युग के 
समाज के जीवन का स्व॑तोमुख श्योर विश्वसनीय चित्र प्रात होता दै । 
इस प्रकरण मे समाज के रथिक, सामाजिक, राज्य-सस्था-विषयक, 
धामिक श्रौर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन की वाव्रत जो कुदं क्िखा गया है, 
सव उन्हीं जातको के श्राधार पर | 

मदहदाजनपद-युग का कोई वर्णन वक्सिल। के वियापीठ का उस्लेख 
किये बिना पूरा नदीं हो सकता ] वहाँ अनेक दिसा.पामोक्ख ८ दिशा- 
प्रसुख = जगस्पिद्ध ) श्राचायं रहते थे, जिन के पास जम्बुदधीप के सव 
राष्ट्र के क्षत्रिय श्रौर ब्राह्मण जा जा कर शिल्प अ्रहण करते ८ शिक्षा 
पति )२ | वह तीन वेदँ श्नौर श्रगरह विद्यास्थानं या शिद्यों की शिक्षा 
दी जाती, जिन मे से धनुविंचया ८ इृस्सापसिप्प = इष्वास-शिस्प ) भी एक 
थी3 । बड़े बड़े राजाश्नों से ले कर गरीव हलजोतों तक के वेटे वहां पटने 
जति, श्रौर एक एक ब्राचायं के चरणो मे ५-५ सौ तक विार्थौ° 
चैठते थे । इन जगत्प्सिद्ध पंजाबी ब्राचाययोँ के पास योग्यतापूरवक शिक्षा 
पाकर लौटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैषी राजधानी मे यदि स्वय त्राचायं 
का काम करने लगते तो उन के पास भी “क्षत्रिय कुमार श्रौर ब्राह्मण 
कुमार बड़ी संस्था मे शिस्प उदुगरहण करने कौ जमा हो जाते ये ।*५ 








१दे० नीचे० ६ ११२ । जातक ३, १६८1 वहीं १--२५६) 
३९६; २--८७; ४--२। भवी ४--९० भ्र; १--४०२। “कोतिय 
जातक ( १३० ) । 
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पसेनधि बरिम्बिसार श्रादि राजान्रों के समकालीन महात्मा बुद्धदेव 
ये | उन कै द्वारा भारतवाधियों के जीवन श्रौर संस्कृति म जो संशोधन 
हृ्मा, बह विचार श्रौर कमं कौ एक भार क्रान्ति को सूचित करता दै, 
जो क्रान्ति न केवल भारतवधं के प्रत्युत विश्व ऊ इतिदाख म शताब्दियों 
तक एक प्रबल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही | उस कऋन्ति की जड़ 
उपनिषदों के समय की विचार कौ लहर से जम चुकौ थी, बुद्ध से पहले 
श्रनेक बेधिसत् रौर वीह्र उसके ्र्कुर को सीच चुके ये, किन्तु उस 
का पूरा विकास बुद्ध के समयमे श्रौर उन्हीं केद्वारा हत्रा | उनकी 
जीवन-घटनाश्रो क इृत्तान्त से हमे उस क्रान्ति से पले कौ अवस्था को 
उस क्रान्ति के स्वरूप श्नौर प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने 
वालो संस्था ( बौद्ध संव ) की बनावट श्रोर काय्यं-प्रणाली को समभे 
म बह्धी सहायता मिलती रै; साथ ही उन के समय के भारत के श्रार्थिक 
सामाजिक धार्मिक श्रौर राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दशंन होता 
हे । इसी कारण, जाति के इतिदास मे व्ययो की जीवन-घटनाग्रो को 
चाहे विशेष मद्व नदीं देना चादिए, तो भी भगवान्‌ बुद्ध के विषयमे 
हमे वह नियम चोड़ना देगा | 
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§ ८ट, गौतम का आरम्मिक जीवन “महामितिष्करमण 
पनीर बोध 


कपिलवल्थु के शाक्य राष्ट्र म शुद्धोदन शाक्य हु समय के लिए 
राजा ये । रोहिणी नदी के पच्छिम कौ तरफ श्यो क कपिलिवत्थु नगरी 
थौ, रौर उस के पूरव तरफ उन्हीं के माईैबन्द कोलिय राजान्न का देव- 
दह ( देवद ) नगर ॒शुद्धोदन ने देवदह के एकं कोलिय राजा की दौ 
कन्याश्रों माया श्रौर प्रजावती से विवाह फिया था, कनतु बहुत देर तक 
उन के कोह सन्तान न थी | उन की पैताललीस बरस की श्रायु मे महा- 
माया के गमं रहा । प्रसव काल के निकट श्राने पर दोनों बहमे मायके 
रवाना हई । किन्वु वे देदह तक पैव न पाई थी कर रास्तेमें दी 
लुम्बिनी १ के घुन्दर वन मे माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिसका 
नाम श्राज ससार के तिहाई के करीव सखी-पुरुष प्रतिदिन जपते ई । सात 
दिन के बालक को प्रजावती कै हाथ सौप माया परलोक सिधार गई । 

बालक सिद्धाथं गौतम २ बचपन से बड़ा होनहार था ! उस की एकान्त 
रमी चिन्ताशील परशत्ति को देख कर पिता ने उसे शीभर शृहस्थ मे फसा देना 
उचित समभा, श्रौर १६ वषं की श्रायु मँ एक कोलिय रा कुमारीऽ से 


१लुम्बिनी को श्रव रम्मिनवे कहते है । 'बह नेपाल राज्य के तराई 
भाग नेपा सीमा के चार मील चन्द्र इलं जिले मे है, भो विधि 
जिने वस्ती से लगा ह्या 'है । शोरंखधुर से गोंडा जाने वाली लुप लाइन 
ॐ नौगढ़ सदशन से उम्भिनदेद जाना होता है । भ्रशोक ने वरी एक स्वन्भ 
संडा करिया था; जो श्रब तकं विद्यमान है । ' 
' रशौतंम भरयेक शाक्य का उपनाम होता था 
दसं देवी को नाम पलि अन्धौ भे | जाता । जुसूरत पके 
एर केव रहुलमावा देवी का जाता हे । इद्धं मेघे मरकन्या (भव 
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उसका विवाहं कर दिया | किन्तु गौतम छरी विचारशीत्त प्रवृत्ति को समर्धि 
कुल का विलासपृणविवाहिते जीवन मी न बदल सका । छोटी होरी घटनाये 
उस के चित्त पर प्रभाव करतीं श्नौर उसे गम्भीर चिन्ता मे ल देती । 
एक दिन रथ मे सैर करते हए एक दुवे कमर-फुकराय वृदे को उस ने 
देखा । इख की यह दशा स्यो है १ उत्तर मिला-बुढापे के कारण । 
पर इुढापा क्या चीज्नहे १ क्या वह इसी मनुष्यको सताताहैयास्व 
को ? वह्‌ क्योँ श्राता है १ इष प्रकार की चिन्ताश्रों ने सिद्धा्थंको धेर 
लिया । इसी प्रकार, कहते ह, सिद्धा ने फिर एक बार एक रोगौ श्रौर 
एक लाश को देखा । श्रौर श्रन्त मे एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को 
देख कर उसके विचार एक नई दिशा मेँ फिर गये, श्रोर किसी इरदे 
की शरीर बढ़ने लगे । 

गौतम की उम्र उस समय श्रह्ाहस बरस की थी | नदी के तर पर 
एक नाग मे त्रैठे हुए उसे समाचार मिलाकिं उसके पुत्र पेदा हूना है} 
चाये तरफ उत्व के गीत गाये जाने सगे, प्र गोतम के मन मे कुष 
श्नोर समा चुका था । इस नह धुन को ले कर वह उस रात श्रन्तिम वार 
श्रपनी खी कै दरवाजे पर गया । वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में 
उस ने उस युवती को एलो की सेन प्र सोये देखा । उस का एक हाथ 
बच्चे के सिरपरथां। जी में आया श्रन्तिम समय ५क वार ्रपने बच्चे 
कोगोदमेले लू | प्र ्रन्दर की एक श्रावान्न ने उसे एकाएक ताव- 
धान किया | दिल को मन्नबूत कर, उख बन्धन को ठड़ा कर, राज्य के 
शरोर श्दस्य के सव सुखो को लात मार, उस शरंधेरी रात मे वह गहदीन 
पथिक श्रौर श्र्रिचन विद्या वन कर निकल पड़ा । इसी को गौतम 
करा महाभिनिष्मण कहते दै | 


कृष्या) कहा है (२६, १९ ) । महायान के संसृत अन्धो मेँ उस का नाम 
भकोधरा है । 
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मल्लो के देश को शीध लघ कर सिद्धाथं वेखालि पर्चा, ग्रौर कुह 
समय बाद्‌ वह से राजगह ¡ इन दोनौं स्थानों के पड़ोस मेश्रागर 
कालाम श्रौर रामपुत्र श्ट्रकनाम केदो बड़े दाशंमिक रहते थे। उस 
समय के दशंनशास्न की जहाँ तक गति थी उन दोनो आचार्यौ ने गोतम 
को बर्ह तक पचा दिया । किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्याख 
वुभौ नदीं । उस समय के राजाश्रों श्रौर समृद्धि गृहस्थो मे नो यक्त का 
तराडम््रमय शरोर हिखापूं कर्क।रड प्रचक्तित था, उस के श्रन्दर कही 
भी गौतम को वास्तबिक धमं श्नौर वास्तविक शान्ति न दख पडी थी। 
रोर इसी से श्राधीर ह्ये कर वह षर द्वोड़ भागा था | किन्तु इन दाशं 
निके वादों मे उसे बह शान्ति श्रौर बह ध्म-्मागं न मिला जिसे वह 
त्रपने लिए श्रौर जनताधारण के जिए खोजता था। यहां मी निरी 
प्रयोजनहीन दिमागी कतरत थौ ] 

सिद्धाय ते अव एक श्रौर सी कठिन मागं पकड़ा । सदरक के श्रानम 
के पाच विचया्थीं उसके साथी बन गये] उनके साथ वह शारीरिक 
तपस्या का अभ्यास करने को गया क पहाड़ी जगलो की श्चौर रवाना 
हृश्रा । वहा निरजरा नदी के किनारे उरवेल्ला ( उरुबिस्वे ) नाम केस्थान 
पर हुः बरख तक घोर तप करते करते उस का हाड्-चाम वाकी रहं गया; 
पर जिस वस्तु की उसे खोज थी बह फिर भीन मिली) कहते दै, एक 
बार कु नाचने बालौ लिया गाती हुई उस जगल मे से गुजरीं शरोर 
उनके गीत की ध्वनि गौतम केकान मेषड़ी। श्रौर वे जाते जतिगा 
रही थीं कि च्रपनी वीणाकेतारको दीलान करो, महींतो वहं बजेगा 
नदी श्नौर उसे इतना कसो मी नहीं कि वहं टट ही जाय । उस पथिकं 
कौ रागिणी से गौतम को बड़ी शिक्षा मिली १ । उस ने देखा वह ग्रपने 


, , उवीणा कौ बात भिन्न मित्र रूपो. मे;नौद सुतो. भं पा जाती है । 
कीं यद लिखा है कि बुद्ध के पास एक गायकं श्राया श्रौर उन्होने वीखा 
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जीवन के तार को एकदम क्से जा रहा दै, श्रौर हसी तरद कसता गया 
तो वह किसी दिन यूट जायगा । उस दिन से गौतम ` अपते शरीर की 
ङु सुध लेने लगा ! उस के साथियो ते समभा वह तप से डर गया, 
श्रौर वे उसे छोड कर बनारस चले गये ! श्रके्ा गौतम उख जंगल मे 
देहात कन्याश्रों से भिक्षा पा कर धीरे धौरे स्वास्थ्य लाम करता हुता 
निरंजरा के तट पर धूमा करता श्रौर इक्षो ॐ नीचे वेठा विचार किया 
करता । इन कन्याश्रं मे एक सुजाता नाम की नहै-व्याही युवती थौ । 
वैसाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का 
पायस ( खीर ) किसी महात्मा था देवता कौ चलाने का संकल्प क्रिया 
था | कते है उस ने हजार गौश्रो के दूते दो सो गौश्रो कोपलाथा, 
उनदोसौ के दुष से चालीस को, श्रौर किर उसी तरह श्राठ को | उन 
श्राठका दुध उस ने एक गाय को पिलाया श्रौर उस गाय॒ के दुधते 
पायस पकाया था। वृह पायस पकाकर वह परीपलके पेड के तते 
तपस्वी सिद्धार्थं के पास लाई, श्रौर सिद्धां ने उसे ग्रहण क्रिया । 

उसी सन्ध्या को सिद्धार्थं की श्रन्तिम पर्षा हुई । विचार मेँ ध्यान 
लगाते समय सार ने उस पर श्राक्रमण॒ क्रिया} भार क्रिंसी मूतप्रेतका 
नाम नदी, मनुष्य कौ श्रपनी हौ बरी बासनाये मार है] शीघ्र ही गोतम 
ने मार पर पूरा विजय पा लिया, श्रथात्‌ उस के चित्त के विते श्रौर 
विभोक्च शान्त हो गये | तवर उस वित्तेषदहीन ध्यान या समाधि मे उसे 
वह गोध हुत्रा जिस के लिए वह मटका भरकर फिरता था } उस दिन से 
गौतम बुदर हुता, श्रौर जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुश्रा वह भी पवि 
बोधि वक्ष कहलाने लगा | 
र र्टान्त से उसे श्रपते मध्य मार्गं का उपदेश दिया । वस्तिव में वह 
दान्त गौतम था उन के फिसी'शिप्य कौ ' हौ सुक .रदा होगा, श्रौर चोध 
से पतते नचनिथो ॐ गीत से बह विचार पाने की बात मिरी कहानी ह । 

२४ 
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§ ८8, आर्थ श्रष्टांगिक भागं 


बोधिदरक्ष कै नीचे गौतम को जो बोध हरा, वह को$ नया दाशेनिक 
सिद्धान्त न था; उस क शब्दों म वह वही पोराणक पर्डिता ( पुराने 
पंडितो ) का धमे था जिसे समयकेफेरसेश्राडग्बर शरीर दोग नेषा 
लिया था | बुद्ध ने देखा करि धमं न वनावटी कर्मकाण्ड के जाल मे दै, 
न कोरे वितयडावाद मे, श्रौरनम्यथं शरीरकौ युखानेमे। उसके 
समय के ब्राह्मण प्रायः कर्मकाण्ड मे लगे थे, श्रौर बहुत से नये पन्थ 
( तित्थिया ) चत्त पड़े ये, जो प्रायः वाद-विवाद मँ ही उलमे रहते े१। 
दध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा श्रौर सीधा 
हो वही धारक है} इस सरल ध्म-मागं को बुद्ध मे त्राय त्र्ठगिक मां 
कहा ¡ उस के श्राठ छग ये है सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ ठंकसप, सम्यक्‌ 
वारी, सम्यक्‌ करम, सम्यक्‌ श्राजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम ( उदोग ), 
सम्यक्‌ स्मृति ( विचार ) ग्रौर सम्यक्‌ समाधि ८ ध्यान ) | इस भ्रकार 
जिस त्रादमी का जीवन ठीक हो, बह चाहे गरीब हो चाहे श्रपटः व 
वड़े बड़े यज्ञ श्रौर शाघ्ा्थं करते वालों से श्रधिक धम्मि दै । जद्ध का 
यह धमं श्रौर सब्र मार्गो ते निपुण शरोर सुख? था । संयम-सहित आचरण 
ही उसधमे कासार दै। 

भारतवष क राष्ट्र उस समय समृद्धि श्रौर शक्ति के शिखर परये, 
शरोर समृद्धि श्रौर शकत से मोग-विलास, श्रौर मोग से भीरुता श्राति ठेर 
नदीं लगती । एसे समय मेँ गौतम बुद्ध क सर्त शान्तिवाद ने उन्दै नाश 
क रास्ते से वचाय । गौतम कौ प्रेरणा मेणेषा बल था कि उरु के जीते 
जी धार्मिक क्रान्ति कौ एक लदर चल पड़ी जिस ने शताब्दियों के ढोग; 

¶१सु° नि० ३८१; ३८३ 1, व्व | ` ऽजातके ४, ३००; धम्मषद्‌ 
२४-२९। 
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त्राडम्बर श्रौर श्रन्ध विश्वास को उखाड़ फेका । लोग सौधौ दृष्टि श्रौर 
सरल सुद्धि से जीवन के प्रत्येक अश्न को देखने श्रौर सोचने लगे | 


६ ६०, श्धर्म-्वक्र-रवतंन" ओर भिक्सु-“संष की स्थापना 


गौतम श्रपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हौ कर बैठ जाने बाला नदी था 
उस का हृदय मनुष्य-जाति कौ बुराइ्यां दूर कएने के लिए तड्प रहा था। 
वह श्रनथक साततिक ( सदा जागरूक श्रौर सचेष्ट ) मनुष्य था | उदढान 
( उत्थान ) स्मृति ( बिचार ) श्रौर ऋप्यमाद्‌ उसके जीवन श्रौर शिक्षा 
का सार था] निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पर्हुचा । वहाँ ऋषि- 
पत्तन सृगदायमे, जिस के स्थान को श्राजकल कां सारनाथ सूचित 
करता है, वह पने साथियों से मिला श्रौर उन्हे श्रपने सिद्धान्त समभाये। 
--“भिक्लुग्रो, सन्यासी को दो रन्तो का सेवन नद करना चाहिये । 
वे दोनो श्रन्त कौनसेदै! एक तो यह काम श्रौर बिषययुल मे 
फेसना जो छत्यन्त हीन, प्राभ्य, त्रनार्, श्रौर श्ननथ॑कर है; श्रौर दुसरा 
शरीर को व्यथं म श्रति कष्टदेना जो ञ्रना्यं श्रौर च्रनथंक दै} इन 
दोनों श्नन्तो को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमः प्रतिषदा (मध्यम 
मागं) को रहण किया है, जो श्रंख खोलने बाली श्रौर शान देने 
वाली है 1 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्दै आयं श्रष्टोग्कि मागं का उपदेश दिया | 
वे पाचों भिर्खु इस श्रार्य मागं मे प्रविष्ट हुए । “रषिपत्तन ( वारा- 
एती) मे मृगदाय मे बुद्ध ने धमं का वद श्रनुत्तर चक चला दिया जो 
किसी भ्रमण या ब्राह्मण ने, किसी देवताया मारने, श्रौर खष्टिमे 


€ 


करिसी ने भी पहले कभी नही चलाया थाउ |” यदी उन करा घम च प्रवलंन 


१४्पपद्‌ २१.२१ ( श्रप्यमादवग्प ); सुट नि० ३३१-३३४ 
८ उ्रानसुत्त ) । स्म० २० $, { 1 वहीं } 
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था | श्रव तक अनेकं दिग्विजयी राजा चरवर्ती होने की मद्ताकाकिा 
मे ्रपने पड़ोस के देशो का विजय करने कौ चेष्टा किया करते धे | 
उनम सेक्रिखी की हष्टि उतनी दुर्‌ तकन गई थी, किसी फ़ विजय 
कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चतरवत्ती-केतर का स्वर 
उतना विशालम्‌ हूश्रा था, जितना बुद्ध का। श्रौर वह केवल बध 
स्वप्न लेने वाला ही नी, प्रसुत श्रत्यन्त कमठ व्यक्ति था) श्रने 
विजयो कर प्ची नीव उठने श्रपने जीवन-फाल मं ष्टी गल दी। 

उष चौमासे मे बुद्ध ब्रनारख ॐ पाके वन मे ही रे । उन दिनो 
व बनारस के एक समृद्ध रष्क लडका यशं नामक एक नवयुवेक 
रहता या} हर मौसम के लिए यंश के पास श्ल श्रलग सहल थे । 
उस विलास के जीवन्‌ से अव कर वह बुद्ध फे पास श्राया, ग्रौर उन 
के उपदेश से श्रष्टगिकर मागं सँ प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपा. 
सक ( यदस्य चेला ) हृश्रा । धीरे धीरे बुद्ध के साठ के लगमेग भकु 
चे दो गये | 

तथागत ने कदा--^भिक्ुग्रो, श्रव तुम लोग जाश्रो, धूमो; जनता 
के हित के लि, जनता ऊ धु के लिट, देवौ श्रौर दुष्यों के कस्यास्‌ 
केलिए धूमो] कोई रो एक तरफन नाश्नो । ठम लोग उस धमका 
उपदेश करो जो श्रादि मे कल्यार्‌ं है, मध्य मै रुव्यास है, प्रयवसान 
मँ फर्यासु है१ | 

किसौ महापुरुष षा ्राचायं के शिष्यो ने श्रपने गुर से टेसी परबलं 
ररणा नहीं पाई श्रीर उष ॐ श्रादेश क पालन मे एेषा उत्साह नदी 
दिवाथा जैल गौतम के श्रनुयायियो ने। ग्रौर बुद्ध ने श्रपने इन अनं 
थक श्रनुयायियों को जिनके द्वारा वे देश-देशान्तर म श्रपना चर 
चलाना चादते थे, एक रघ फे नमूमे पर सगित कर दिया । यहं उन 


१ प॒युत्ते० ४; १ ४; म० व० १२। 
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के विजय की पकी नीव थी | किसी एक व्यक्ति की महन्ती शने से 
जर्द ही भिक्खु समूह मे श्ननेके बुरादर्या श्रा जातीं । संष-राज्य मे प्रत्येक 
व्यक्ति की योग्यता श्रोर क्षमता समूह के काम श्रा सकती रै! बुद्ध 
स्वथं एक संध-राज्य मे पेदा हए ये, श्रौर संघों के शासन को वे बहुत 
चाहते भी थे । श्रपने मिक्ुश्रां का भी उन्दों ने एक स ग्र्थात्‌ प्रजातन्त्र 
वना दिया । उस सघ का चर शीघ्र ही उन सुदूर देशो मे चलने लगा 
जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था । 


९ ६१, बुद्ध का पयेटन 


दूसरे भिक्खु्रों की तरह छुद्र मी भ्रमण को निकले | वे उरवेला 
की श्रोर गये । बां बिस्वकार्यप नदीकाश्यप श्रौर गयकाश्यप नाम के 
तीन माई रहते ये, जो बड़े विद्वान्‌ कम॑कारडी थे; श्रौर जिन के ग्राश्रम 
म सैकड़ों वि्याथीं पृते ये । बुद्ध के उपदेश से कम॑कारड को छोड 
यज्ञ कौ सामग्री--श्ररणी श्रादि--उन्हो ने निरजरा नदी मेवहादी, 
श्रर बुद्ध ॐ साथ हो लिये । उनके साथ वे राजगह पहुचे । काश्पय 
वन्धुश्रों जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला बना देख राजा सेनिय्‌ 
बिम्बिसार श्रौर मगध की प्रजा प्र बड़ा प्रभाव पड़ा | श्रौर उनमेसे 
श्रनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के यदस्य श्रनुयायी) बेन गये | राग के 
पास संजय श्राचार्य क श्राभ्रम मै सारिपुत्त श्र मोग्गलान (मौद्गलायन) ५ 
नामके दोबड़े विद्वान्‌ रहते ये| वे बौद्धसं मं शामिल हुए ग्रौर 
द्ध के ऋग्गसायक श्र्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाए । सारिपुत्त वोद संघ 
का धभ्मसेनापति भी कहलाता था] ` 





१दन की मातोश्रों का नाम क्रमशः रूपसारी पनीर मोगली (मौद्गली) 
था, इस ज्ञे इनके वे नाम थे । माता के नामके श्रनुसार पुत्रों 
बुलाने का रवाज श्राचीन्‌ भारत म बहुत धा } 
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गौतम का यश श्रव उनकी जन्मभूमि तक प्च चुका था ! राज- 
गह से उन्हे शक्यो का निमन्त्रण पाकर कपिलवेत्थु जाना पड़ा | ्रपने 
नियम के श्रनुसार वे नगर के बाहर ठरे | श्रौर जब वे भिक्युग्रों के 
साथ नगर मँ मीख मागने निकले कपिलवत्थु के लोग गद्गद हो श्रपनी 
खिड़कियों से उन्ह देलने लगे । राहुलसाता देवी ते शुद्धोपन से कदा- 
श्रायंपुन् आज इणी नगर मेँ हाथ मे खप्पड़ लिए भीख माँग रदे रै। 
शुद्धोदन बड़ा श्राग्रह कर उन्द भिक्खुश्रों सहित भोजन के लिए अपम 
महलमे लिवाते गये जष्ौ उनके परिवार के सव स््र-पुरुषों ने 
तथागत का उपदेश युना । 

किन्तु राहुल की माता उस मरुडली मेँ न थी । बुद्धदेव सारिपुत्त 
न्रौर मोगलान के साथ स्वय उसके मकान प्र गये । पह उन्हे देख 
कर एकाएक भिर पड़ी श्नौर उनके पर पकड़ रोने लगी । किन्तु उसने 
छ्रपने को माला श्रौर बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात 
दिन बाद भिक्लुश्रों के साय बुद्धदेव किर शुद्धोदन के घर भोजन करने 
प्राये, तबे उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता, 
जाश्रो उन से पितरदाय मोगो। छमार राहुल दौड्ता हरा दध फे 
पास गया श्रौर उन से कहने लगा, भ्रमण, युभे मेरा दाय दो । इद्ध ने 
सारिपुत्त से कदा-- राहुल को प्यवर्जा ( प्रनज्या, सन्यास ) दान करो; 
श्नोर वह कुमार उस दिन से भिक्छु दो गया | 

कप्रिलवटथु से गौतम राजग वापिस गये । इस मार जब वे कपिल- 
वत्थु श्राये ये, वहां का राजा भद्दिय (भद्रक) शाक्य था। श्रनुरुद्ध 
शाक्य अपनी माँ के पास गया, श्रौर ; भिक्गु बनने की आज्ञा माँगने 
लगा | माँ ने कदा, बेधा, यदि राजा मिय संषारस्याग देतौत्‌ भी 
भिक्खु हये जा ्ुरुदध दिय के पार गवा श्रोर।वे!द्रोनों भिक्खु बनने 
को उधत हो गये ] आनन्द, भगु, देवदत्त, ग्रौर कबिलि भी उन के 
साय हुए त्रौर उपालि कप्यक्र (नाई) को साय ले'वे मस्लो के दे को 
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जहाँ राजगह के मागं मेँ तथागत ठरे हुए ये, चले । श“श्रौर कुदं दूर 
जा कर उन्दां ने...,.५...ग्रपने आभरणो. को उतार कर उन्द दुष 
(रउत्तरासगः) सँ बाध कर उपालि कप्पक से कहा, 'उपालि' श्रव ठुम लौ 
जाश्रो, ठम्दारौ जीविका को यह्‌ बस होगा १ | परन्तु उपालि के दिल 
म ङु श्रौर ही था, श्रौर वह मी उन के साथ साथ गया । श्रागे चल 
कर के लोग बड प्रिद हए. । श्रानन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य शरोर 
बुद्ध के श्रन्तिम पच्चीस बरख मे उन का उपटठक२ (उपस्थाता या उप- 
स्थापक, निजी सहायक) श्रौर हर समय का सग रहा । वह बोद्ध रुग 
का घसपभरुडागरिय (लनानची) कदलाता था । उपालि नाई ने बौद्ध 
संगमे एेसाश्राद्र पाया कि बुद्धके बाद वही सघ म पमेक्छ 
(पमुख) खना गया ] देवदत्त को संघ मे जेते समय द्ध ने मानव प्रकृति 
की पहचान मे ङ गलती कौ, ग्रौर वह श्रागे चल कर संग मं षरूट का 
बीज डालने बाला विद्रोह सिद्ध हुश्रा। 


६ ६२, जेतवनं का दान 


बोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्ावास सारनाथ मे किया था, श्रीर उस 
ढे बाद एक बरस के शरन्दर इतना कां करे दूखरा वषोवाख उन्दोनि रान- 
गर मे किया | वहीं सावत्यौ का सेद दत्त अनाथपिडक उन्दै तीसरे 
चोमे ॐ लिए. खावत्थी का निमन्तण दे गगरा । दतत श्रपनेप्नमाने 
करा बहत बड़ा व्यापारी था, श्रौर उते अनायरपिडक इत कारण कहते थे 
क्योकि वह श्रना का भोजनदाता था । उरु ने बोद्ध पथ के लिए 
सावत्थी म एक विहार (मठ) वनां देने का इरादा कया । इख मत 
लब से बह राजकुमार जेत के पास उप का "एक बगीचा खरीदने गया | 





१ चुल्लवम्ग ७ । 
२जुन्द जातक (४९६) | 
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सुदत्त मे जेत से कहा *--्रा्यपुत्र, मुके यह बगीचा श्राराम बनाने 
को दे दोः ।--“नरीं गृदपति, करोड़ (सिक्के) बि कर हेनेसेभी 
(अर्थात्‌ जमीन प्र जितने सिक्के विद्धं जायो उतनी कीमत ले कर भी) 
वह श्राराम नही दिया जा सकता }*--“श्रायषुतर, मैने घ्राराम ( उसी 
कीमत पर) ले लिया ।*--“नींणृहपति, आ्रराम नहीं लिया गया (मेर 
बेचने का मतलब न था) ।*--खरीदा गया या नदी खरीदा गया, इस 
का फैषला कराने वे दोनों बोहारिक महामत्त (न्यायाधीश) के पास गये। 
महामत्तो ने राजङ्कमार जेत के खिलाफ फेषला दिया ।* “क्योकि श्राय 
पुत्र, तुम ने उस के दामक्रिये ये, इस लिए ग्रराम खरीदा गया। 
त च्रनाथपिंडक गृहपति ने छक पर सोने के सिक्के डुवा कर जेतवनं 
कोउनसेर्ठेक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के कारी न हए, 
तब जेत ने वाकी हिस्सा दान कर दिया | 

दध श्रपने जीवन मे बहुत बार उसी जेतवन मेँ श्रा कर दरा 
करते । दूसरे किरी निहार की श्नमीन इ तरद सोना बिठा कर खरीदी 
न गई थी, त्तो मी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के समी बडु 
नगरों मे बोद्ध संघ के लिए निहार बन गये ये । 


$ ६३, भिक्खुनी-संघ की स्थापना 


लगभग तीन वरस पीछे बुद्ध ॐ पिता शुदधोदन.शाक्य कपिलवदयु मं 

स्वगं सिधार गये । प्रजावती त्र राहुलमाता देवी ने तथ भिक्रुनौ बनने 
का सकस्प करिया, श्रौर नब.ुदधदेव वेखाली ठदरे हृए थे तब बहत सौ 
शाक्य छियों के साथ चल कर वे 'वेखाली , पहुवी । देर तथागत 

, इख चिन्ता म पड़ गये कि.शियों को संव मे लेना उचित होगा या नही, 
प्र श्रानन्द के विचार जियो के मिषय भँ बड़े उदार ये । श्रौर उख के 


शश्च ६, २। 
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परामशं से उन्ह ने उन सब को प्तन्यां दी, श्रौर मिक्खुनी-षंष कौ 
स्थापना की । श्रागे चल कर मगध कौ रानी खेमा (्षेमा) जो जन्म से 
मद्र देश के शाकल नगर कौ थौ, कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ की वृप्रा 
सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणो कौ लड़की विदुषी भदा (मद्रा) कापि- 
लानी श्रौर अनेक प्रसिद्ध लिया भिक्खुनी-संघ मे सम्मित हुई । बौ 
धमं के इतिहास मे भिक्लुनियों का कायं करु कम नदीं है । प्रसिद्ध बौद 
मिक्खश्रों या येयो (स्थविर बद्धो) कौ शिक्षाये श्रौर चरित्रे जिस प्रकार 

थेरगाथा ओर येर.ऋपदादान मे सकलित दै, उसी प्रकार भिक्लुनियो 
की वाणियां श्रौर इृत्तात ेरी-गाथा श्रौर येर-त्रषदान मेँ दै । शिक्षाश्रों 


की पवित्रता शरोर उच्चता मे येरीगाथा किसी प्रकार येरगाथा से कम 
नहीं हे | 


६४, बौद्ध-संघ का संयम जीवन ओर कायं 


तथागत के भ्रमो की कहानी बड लम्बीहै। वे लगातार ५५ 
रस तके उत्तर भारत मे प्रचार केरते रहे । मगध का राजा सेनिय तरिभ्बि- 
सार, कोसल का पसेनधि, कोसम्बी का. उदेन (उदयन) आदि उन के 
जीवन-काल मेँ हयी उपासक हो गये, चोर मध्यदेश के सव बड़े केन्द्र मे 
मिक्ु-खंव के विहार स्थापित हयो गये । भिक्खश्रौ श्रौर भिक्णुनियों को 
संयत जीवन विताना होता था, ओर उन के जीवन कौ प्रत्येक साधारण 
बात स्वय बुद्ध ने बड़ी सावधानी क साथ नियमित कर दी थी, जिख से 
किसी प्रकार की दुब॑लता भिक्ु-खंघम न श्रनि पाये | इस धंश वे 
कितने सावधान ये यह जीवक कोमारभच्च के मनोरञ्क इत्तात१ 
जान। जाता है । 

बुद्ध के समय मे मगध मेँ जीवन कोमारभच्च (कुमार्य) नाम का 


१म०व० म) १। 
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एक बहुत विख्यात वैद शरोर शस्यचिक्रित्सक था । वह राजगह कौ 
गशिका खालवती का पुत्र था जख ने उसेपैदा होने के बाद एक धुर 
पर फक दिया था । वह राजा बिम्विसार के पुत्र श्रभय की दृष्टि मे पड़, 
जिस ने उसे उठा कर पाला पोषा । वद्य होने पर जीषक वैच पटने 
के लिए तक्खसिला चला गथा । कहते है, सात बरस पठने के वाद्‌ बहदं 
धड़ा उठा | उख ने देखा इस विरा का तो कही रन्त ही नदीं है, श्रव 
मुभे धर जा कर कमाना खाना मी चादिए । श्रौर उस ने गुर के पस 
जकर कहा-मगवन्‌, मेँ सात बरस से जी लगा कर पठं रहा ह, इस 
विद्याकातोकदींश्नन्त नीं है, श्रव मुभे घर जा कर कमने-खनेकी 
श्राज्ञा दौन्यि। गुर ने उस की परोक्षा तेनी चाही | उसके हाथमे 
एक पराव दे कर उन्दने एदा जाश्नो, तक्सिला के चायो तरफ़ 
की परिधि मे धूम जाश्रो, उस के न्द्र जिस वनस्पति का चिकित्या मे 
प्रयोग ठम्दं मालूम न हो उसे उखाड़ लाश्रो । जीवक तक्खतिला के 
चारो तरफ घूम गया, पर उसे वैसा के पदा नदीं मिला । तव गुरु ने 
उपे जाने की इनाज्नत दी, ग्रौर रास्ते का एव्चां भी दिलवा दिया | पर 
साकेत प्ुचने तक उस का चां चुक गथा । साकेत के नगरपेष्ठी कौ 
खरी बीमार थी} उसे कोद सिर का रोग था जिसे सव वेच श्रसाध्य कता 
तुके थे | जीवक ने उसे ठीक कर दिया, श्रौर सोलह हजार काप 
(काष्रोपण) भेट पाई | घर पहुंचने तक उसे फिर राह. कौ प्रि न 
करनी पडी । राजग पर्हुच कर वह मगध का राजवैच बना । उस कौ 
चिक्रितसा के चमत्कारो कौ श्रनेक कानि प्रसिद्ध रै । 

जव जीवक भिक्ु-तंघ का चिकित्सक नियत हुश्रा, त्र बहुत लोग 
प्त चिकिरणा क प्रलोभन से संच मे ्राने लगे ! इस बात का पता लगते 
ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी सष मेत त्रा सके१। इसी 


== 


¶वेही १) ८ । 
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प्रकार , दुबंल-चित्त .भ्यक्तियों को भी संघमे न ज्लिया जाता था | यह 
भिक्लु-ंघ कौ श्रादशपरायरता, उदान श्रण्पमाद श्रौर्‌ साततिकता, ष्यत 
विनीत जीवन ,श्रौर सच्ची साधकादही परिणाम थाकि बुद्धदेव के 
निर्वास के बाद सात-श्राठ सौ बरस के श्नन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा 
भ्रंश श्राय श्रष्टागिकं मागं का श्रनुयायी हो गया | भिक्लुघ्नों ग्रौर 
मिक्खुनियो की सच्ची धुन के सामने दु्गंम पहाड़ बीहड़. जङ्गलो श्नौर 
श्रथाह समुद्रो कौ सकावटे लुप्तो गई, श्रोर उन्ै पारकर चायो 
दिशाच्रों मँ बुद्ध का संदेश गज उढा | 


{ ६५, द्ध का अन्तिम समय शौर भहापरिनिरबाश 


बुद्धदेव के श्रन्तिम समय+ म उन के बहुत से साथी ससार से उठ 
गये ये । पसेनधि के पीले उस के पुत्र विदूडभ (विदूरथ) ने कपिलवल्थु 
पर चटाई कर शाक्यो का बुर तरह सहार किया, श्नौर जवे बुद्ध अपना 
वैतालीसवा वषावास सावत्थी मे वरिता कर राजगह जारे ये, राह में 
उन्द कप्रिलवश्थु के खंडहर देखने पड़े । इधर जब वे राजगह पहुचे, 
बिम्बिखार का पुत्र श्रजातशतु वेषाल्ली पर॒ चढ़ाई करने का सोच रहा 
था| 

राजगृह से पाटलीगाम (भावी पाटलिपुत्र = श्राधुनिक पटना) होते 
हए तथागत वेसाली पहुचे । श्रम्बपली गणिका ने सुना किं बुद्धदेव 
वेसाली श्राये है, श्नौर उष की राम कौ बगीची मे ठहरे है । उस ने उन 
के पास जा कर उन्हे भिक्लु-ठंव सहित दूसरे 'दिन ॐ भोजन का न्योता 
दिया, जो उन्हे ने, चुप रह कर स्वौकार्‌ किया । लिन्छंवि लोग दध का 
न्माना सुन सुन्दर रथों पर.सवार हो श्राम कौ बगीची कौ श्रोर चके, 


१श्रन्तिम समय की घटनाग्ो छा दृत्तान्त महापरिनिव्वाणु सुत्त (दौघं० 
९६५ के भ्राधार्‌,प्र । 
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रोर जव उन्दो ने देखा कि श्रम्बपाली उन के बरावर रथ हकते हुए 
नोर उन के परियों से पिया टकराते हुए लौ रही है, तव उन्दों न 
उस से पूा--“यह क्था वात टै कि तू लिच्छवियों के बराबर श्रपना रथ 
हाकि रदी दै १" 

तरम्बपाली ने कहा--“श्राय्य॑पु्ो, मैने भगवान्‌ को भिक्लु-संष क 
साथ कल के मोजन के जिए निमन्त्रण जो दे दिया र|" उन्हों ने कदा- 
“श्रस्पाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमे कराने दे ।*- 
धश्रायंपुत्ो, यदि श्राप शुभे वेखाली का समूचा राञ्य दँ तो मी यह जेव- 
नार नदीं दुगी |; तवे चिच्छवि लोगों ने निराश हो कर कहा, हमे 
त्रम्बकाने हरा दिया, श्रौर वे उस की बगीची मे पहुचे ।* 

लिच्छुवियों के संधराज्य को ुद्देव बहुत पसन्द करते ये | श्रौर 
उन्द्यं ने लिच्छुवियों को दर से श्राते देख कर भिक्लुच्रों से कदा- 
““भिक्खुग्रो, जिन भिक््ुश्रौ ने तावर्तिंश देवताश्रौं को नदीं देखा है, वे 
लिच्छवियों की इस परिपद्‌ को ध्यान से देखे, लिच्छवि्यो की इस परि. 
षद्‌ की श्रालोचना करे, श्रौर लिच्छुवियों कौ इस परिषद्‌ से तावतिंश 
देवताश्रों क परिषद्‌ का श्रनुमान करे ।” लिच्छुवियों न बुद्ध का उपदेश 
सुन चुकने पर उन्द दूसरे दिन के मोजन के लिए निमन्नित किया । शुद्ध 
ते कदा-िच्छवियो, मैने कल के लिए श्रम्बपाली गणिका का न्यौता 
स्वीकार कर जिया ै। तव उन्ह ने निराश हो कर श्रपने दाथ पके, 
्रौर कहा--हमे श्रम्बका ने हरा दिया | श्रौर दूसरे दिन भगवान्‌ ने 
मिक्लु-खंष के साथ अ्म्बपाली के घर जा कर भोजन किया, श्रौर उसे 
धर्मं का उपदेश दिया १ तव श्रम्बपाली ने कहा--मगवन्‌ मँ यह त्राराम 
(बगीचा) भिक्लुश्नो ॐ संघ के लिए जिस के मुखिया उद ह देती ह| 
रौर बह दान स्वीकार किया गया । रग्बपाली उस के बाद भेरी ह गई 
सकी वा येरौगाथा मे विद्यमान ई । “ 

वेषाल्ती के पास वेलुवगाम मेबुद्धने वर्षाकाल काय | वदी उर 
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बड़ा ददं उठा श्रौर मृत्यु निकट दीखने गी । श्रानन्द तेउन से 
कहा-मगवन्‌ जब तक श्राप मिक्घु-खघ को ठीक राह प्र नहीं डल 
देते, तब तक हमे श्राशा दै श्राप देह न त्यागेगे - “न्रानन्द, मिक्ल 
संघ सुभः से क्या आशा करता है १ मेने धमं का साफ साफ उपदेश कर 
दिया, तथागत के धम मे कोर गाठ श्रौर पदेली (आचरि) तो नहीं 
है । जिसे यह स्याल होकर मै ही मिक्सु-षंध को चलाजगा, खधमेरा 
ही ख देला करेगा, व भिक्लु-संघ का रास्ता बनाये । तथागत की तो 
सो बात नहींहै। मै तो श्रव जीणं बढा श्रस्सी ब्सका हो गयाः 
जसे जजर छकड़ा वैते मेरा शरीर । इस लिए त्रानन्द श्रव तुम श्रपनी 
ही ज्योति मे चलो, श्रपनी ही शरण जाश्रो क्रिसी दूसरे को शरण मत 
जाश्नो, धम्म की ज्योति धम्म की शरण मे चलो १ 
बेलुवगाम से बुद्धदेव मस्लो ॐ श्रनेक गाव घृमते हुए पावा परहचे। 
वरहा चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हँ भोजन कराया श्रौर उस मं 
सूञ्नर का मास भी पयस दिया? । उ के खाने से उन का ददं बढ गया 
त्नोर रक्तातिसार जारी हो गया, मूत्यु के समय तक उन्द बडी पीडा 
होती रदी | 
पावा से वे कुपिनार की तरफ, जो हिरण्यवत (गंडक) नदी के 
तट पर था, रवाना हए । रास्ते मे कडुधा नदी मं स्नान कर एक चराम 
की बगीची मे ठरे, श्रौर श्रानन्द से कहा-“श्रानन्द्‌, शायद कोई 
चुन्द कम्मार-पुत्त के मन मे यह शकापेदा करदेकितरकेसा श्रभागा 


, भश्त्तदीपां विहरथ प्रत्तसरणा श्रनन्नसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा 


श्रनन्‌ सरणा | ,.- 
स्कहयो का कहना है कि चुन्द ने शूकर छन्द प्रोसा था । वह हो 
सकता है; पर्‌ दुध को मांस से परहेज न था । दे° तेलोवाद्‌ जातक 


( २४६ ) 1 
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हैलोतेरी भिक्षाखाकर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस 
शंका को दुर करना । श्रायुष्मान्‌ चुन्द से कना मेरे लिए सुजाता का 
दिया हूश्रा भोजन श्रौर चुन्द का दिया इश्रा मोजन एक सामान, 
क्योक्रि एकको पाकर बोध हुश्रा, श्रौर दूसरे को पा कर परिनिर्वार 
दोता दै 1 

इसके भाद वे दहिरएयवती नदी के पार कुषिनार के पड़ोस मे मल्लो 
के साल-वन मँ गये; शरोर वरहा श्रानन्द से का करि जोड़े साल्ल के बीच 
उत्तर कौतरफसिर करके मेरा श्रासन श्रद्वा दो। 'साल्ल के पेड़ श्रपने 
फूल उन के उपर वबररसाने लगे | उसके बादभी श्रानन्द की श्रौर 
भिक्लुश्रं कि शंकाये निवृत्त करते रहे । इसी वीच सुभद ( युभद्र ) नाम 
का एक पंडित उन के पास कुं संदेह दूर करने श्राया । श्रानन्द ने 
उसे बाहर रोक दिया, पर जव बुद्ध को मालूम हश्रा उन्द्ँ ने श्रपने पाच 
बुला कर उसे उपदेश दिया | 

रन्त मे भिक्वुश्रों से का-मिक्श्नो श्रव मै दण्द श्नन्तिम वार 
हुलाता ह; षंसार कौ सब सत्ताश्मो कौ अपनी अपनी श्रायु हैः श्रप्रमाद से 
काम करते जाश्रो, यष्टी तथागत कौ श्रन्तिमि वाणी है | श्रौर ठेसां उप- 
देश करते हए मगवान्‌ बुद्धदेव ने श्रस्सी वरस कौ श्रायु में 
भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिवीएं था 
(५४४६० पू०)। 

कुसिनारा के महल ने उन के शरीर फा दाह किया | श्रौरं उन की 
घातु ( एल, श्रस्थि-ञ्वशेप ) को भालं श्रौर धलुपो से वैर कर सात दिन 
तक नाच.गान श्रौर माल्य-पुगन् से ख का सत्कार करिया । महापरि 
निर्वाण का समाचार युन भिन्न भिन्न रा्ट्रौ के दूत घु ( एलो ) का 
भाग मांगने कै लिए लगे | श्रन्त मे उन के श्राठ भग किये गये। 
मगध के श्रजा्रशव नें एक ' भाग पाया, जिसपर राजगह म एक स्तूप 
बनवाया गया । वेखाली लिच्छवियो, कपिलवल्यु के शक्यो, पावा शरीरं 
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सिनारा क मरलो, रामगाम ° के कोलियो, ग्र्लकम्य ° के लियो, श्रौ 
वेठदीप १ के ब्राह्मणों ने एक एक माग पाया, ग्रौर उन पर स्तूप वनवावे। 
पिप्पलीवन के मोरिय) जिन का एक छोटा सा गणराज्य था, पीके पहुचे, 
शरीर उन्दै चिता की भस्म से सन्तोष करना पड़ । 


$ 8६, बौद्ध फौ संगतियां तथा धार्मिक बाडमय 


महापरिनिवाण के बाद इद्ध भिक्ल महाकस्सप ते प्रस्ताव किया कि 
खन लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षाश्रों का एक साथ गान करे | ५०० 
रहत्‌ ( भिक्खु ) शस कायं ॐ लिए राजगहों मे इक हुए । उपालि 
निनय श्र्थात्‌ खघ कौ नियमचर्या के विषय मेँ प्रमाण माना गया, श्रौर 
श्रानन्द धम्म मँ | सब ने मिल कर उन का पाठ क्षिया | इसी को वोद 
की पहली संगीति फहते दै । एक रौ बरस बाद वेखाली मे दूसरी सगैति हुई, 
प्रौर फिर उस के दो शताब्दी बाद श्रशोक ॐ राज्यकाल मे तीसरी | 
बौद्ध मिक्लुश्ो श्रौर विद्वानों कौ ये संगते सगीतियां इत जिए कहलाती 
थीं क्योकि उन मे बुद्ध कौ शिक्षायं गाई जातीं वर्थात्‌ उन का पाठकषिया 
जाता था । इन्र वंगीतियों मे बोद्ध के धार्मिक वाङ्मय श्रथवा तिषिप्कि 
का विकास श्रा | शुरू मेँ उस वाङ्मय केदो ही त्रिभाग ये--पम्म 
रौर विनय; धम्म श्र्थात्‌ धर्म के सिद्धान्त, श्रौर विनय श्रथात्‌ भिक्लु-संष 
के श्राचरण॒ के नियम | तीसरी संगीति के कुहु श्ररखा बाद बैदो का 
धार्मिक वाङ्मय तिपिटिक रूप मे पूरं हो गया; विनय का विनयपिटकं 
बना, घम सुत्तपिटक मे रक्ला गया, ग्रौर अभिधम्म नाम से एक तीसरा 
पिरक ह्यो गयाःजिसं म दाशनिक गओरौर्‌ त्राध्यात्मिक विवेचना थी | यह 
सव्र मूल वाडमय -उस समय कौ बोलचाल कौ परिष्छेत माषा पालि मं 








हून स्थानो का निधारंण श्रभौ नदीं हो सका, प्र ये निरचय से 
मल्लराषट फे ननजुदीक हिमालय की तराई मे थ । 


४२४ भारतीय इतिहाख की लूपरेला [ खं० ३ प्र° ११ 


है | वाद मै उस के श्रधार प्र खस्कृत में तण च्रन्य च्ननेकं देशी विदेशी 
भाषान्नो मे एक बड़े वाङ्मय कौ इष्टि है जो अवं तकत भारतवर्ष, 
सिंहल; वरमा, स्याम, चीन, जापान, . तिब्बत, मंगोतिया, श्रादि देशों 
का श्रौर किसी समय श्रफयानिस्तान, ए़ारिख, कश्मीर, मध्य एशिया 
त्रादिकाभी पवित्र वादमयथा। 


$ ६७, भगवान्‌ महाबीर 


बुद्धदेव शअरपने खमय ऊ श्रकेले सुधारक न ये अन्य कद सुधारको 
ने भी उन दिनों भारतवं म जन्मक्तिया था जिन मे उव से श्मधिकत प्रसिद्ध 
वर्धमान सहावर दै । वे वहत. द्धदेव के समकालीन ये | वेखातति 
के निकट छुरञ्यराम मे वृजि-गख के ज्ञातरिक ° छु के एक राला षिदधारथं 
के घर वधमान का जन्म हुश्रा था ! उन की माता का नाम विशला था, 
त्रौ वह लिच्छुवि राजः चेरक की बहन थी | इखी दरक कौ लडकी 
चेरलना मगध के राज विम्विसार को व्याही थी, च्रौर उत्त का पुत्र 
कुशिक ्रजातशन था ! पिदधाथं के एक लडकी श्रौर दो लड़ने ये, 
जिन मे वर्धमान द्ोटे थे । सिद्धां श्रौर त्रिशला तीयङ्कर पाव के ्रनु- 
यायी थे | वधमान का वड़े होने पर यशोदा नामक युतौ से बिबाह 
श्रा, जिस से एक लड़की पैदा हुई । माता पिता के देदान्त के वाद तीस 
वरस के षय से श्रपने वड़े माई नन्दिवधैन से इजाजत ले कर वर्धमान 
ने धर छोड़ जंगल की राह लौ । वारह व्रत के भ्रमर॒श्रौर तप के वाद 
उन्हो ते “जुम्मिक ग्राम जे वाहर जुपालिका नेदी के उत्तर तट एर ` 
.. 9 कैवल्य ८ मोक्ष ) गरा किया तव ते वे श्रत्‌. ( पल्य ) निन 
( विता ) लिभ्रन्य ( चन्धनहीन ) श्रौर महनीर कृहलाने लगे, श्रौर 





भनञा्रि धृमियो का एक प्रसिद्ध कुल था ! भ्राजक विषटार के 
भूमिह्ो मे जैथरिया खोग शायद्‌ उसी को ,सूचित करते ट । 
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| 


चौवीखके तीथकर माने गये | उन ॐ नुयाविचो को श्राजकल हम 
कहते है, पर प्रा्ीन कालत मे वे निभर॑न्थ कहलाते ये । 

वधमान के भ्रमख॒ त्रौर साधना-काल मे गोशाल मड्लीपुत्र नामक 
एकं व्यक्ति उन क्रा शिष्य वन कर द्युः वरस तक उन के साथ रहा या। 
वाद मे सतमेदं क कारण वह अलग हो गया | गोशाल मे श्रावस्ती में 
एक कुम्हार स्री हालाहला की दुकान को च्रपना श्रडा बनाया; श्नौर 
अपना एक च्ररग सम्प्रदाय चलाया, जो जाजीनक कंहलाता था | 

मिम्पणठ मातयुत्त ८ निम्रन्थ चात्रिकुत्र ) ब्रथवा महावीर श्रत्‌ 
होने के वादं त्रपते निर्बाण-काल तक लगातार मगध च्रग मिथिला 
कोशल श्रादि देशो मं भ्रमर श्रौर उपदेश करते रद | राजग के निकट 
पागयुरी मे काततिक श्रमावस कौ रातत उन का निर्वाण हृत्रा | 

पाश्वं ने श्रहंखा, सत्य, श्रस्तेय श्रौर श्रपखिह की शिक्षा दी यी, 
महावीर ने उन ॐ अ्रतिरिे एक पाची वात-त्रह्मचव्य--पर भी 
बहुत बल दिया । बुद्ष श्रौर महावीर कौ शि्ा म मुख्य मेद वह या 
कि दद्ध जदा मध्यम मागं का उयदेश देते वँ महावर तप ग्रौर इच्छं 
तप को जीवन-युधार का मुल्यं उपाय वतलाते ये | 

मगघ श्रादि देशों म महावीर की शिक्षां का वहतं जद्द प्रचार 
हो गया | करिग देश भी शीघ्र उन का अ्रनुयायी दो गया,१ श्नौर 
सुदूर पच्छिम भरत मं मीर उन के निर्वाण के वाद्‌ एक दो शताब्दी के 
त्न्दर ही जैन धरम की वुनियाद्‌ जम गई । श्रनेक उतारचट़ावों के वाद्‌ 
च्नाज तक्त भौ उन क श्रुयायियों कौ एकं अच्छी सख्या भारतवपं 
वनीं हई ह  च्रधंमागधी प्रात मे, जो श्नाघुनिक श्रवधी बोला क 
पूर्वन थी उन का एक विस्त वाडमय भौ ३। 
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४२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑० ३ प्रण ११ 


्न्थनिरदेश 


भाचीन पालि वाङ्मय मे द्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची 
नदीं पादं जाती, भसंगवश उस की ्रनेक घटनां का जगह जगह उर्लेख 
है । परे जो जीवनि्यो खिखी गदर, उन मेँ श्रलौकिक चमत्कारो से बुद्ध 
का एेति्ासिकं व्यक्तित्व बिलछुल ठक दिया गया है ! भाच्चीन पालि बाद्‌- 
मयमें जो जीवनी के निर्देश है, उन में भी चमत्कारो का कारी से कहीं 
श्रधिक स्थान है । जिन आधुनिक अालोचकौ ने मी नीवनि्यौ क्तिखी है, 
उन्हे भी ऊद चमत्कारो फा उरलेख करना ही पड़ता है, क्योकि बोद्ध धमं 
फे इतिहास मे उन चमत्कार-विषयक विश्वासो का भी स्थान है, चौर 
ाधुनिक श्रालोचकको ने प्रायः बौद्ध धम का स्वरूप श्रौर इतिहास दिख 
लनेकोहौी बुद्ध की जीवनिर्यो ्िखी है । उप्र फे पृष्ठो मे उुद्ध की 
जीवनी छो दिभ्य चमत्कारो से अलग रखते हुए शुद्ध एतिहासिक स्य 
मे संप से कहने फा जतन क्रिया गया है ! दो-एक दचिकर कहानिया 
उसमेंश्राजाने दी गहै, प्र साथ ही रपष्ट संकेत कर दिया हैकिवे 
कहानिरयो है । श्राधुनिक भरनो मे से इ, एक का उल्लेख नीचे किया 
जाता है ¦ 
कने-मेनु्रल ओव इंडियन बुद्धिम्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), सट्रासवगं 
१८६६ । 
च्रोल्डनबग--बुद्र हित लाद, दिक डौद्टरिन, दिन श्रौडैर ( इद्ध, उन 
की जीवनी, उन फे सिद्धान्त, उन का संघ), मूल्ल जमन 
( बर्िन १६०३ ) का श्चग्रजी श्रनुवाद्‌, माग ¶ ( जीवनी ) 
तथा विषयान्तर २। 
जगन्मोहन वर्मा-उुददेव, ना० भ० सभा) मूल वौ परन्थों क श्राधार 
प्र लिखा गया है, प्र लेखक का चमत्कारो मे मिरवास प्रतीव 
होता दै । 


म० नि] भगवान्‌ बुद्ध श्रौर महावीर ५२७ 


रौकहिल- साफ ओव दि युड ध कौ जीवनी); रूबनर, लंडन १८८४; 
तिञ्बरती र्न्थो के श्राधार पर। 

बिगान्डेट--लादफ छर हिजेन्ड श्रोय गोदम ( गौतम कौ जीवनी श्रथवा 

॥ स्याति ) नरमी ्राधार प्र । ३ संस०, लंडन १८८० । 

६० एच्‌ त्यूस्टार--लाईफ ओव गोतम दि बुद्ध (गौतम इद्ध की जीवनी) 
्रबनर १६२६ । बहुत श्री नद पुस्तक । लेखक धपने मुह 
ते द नहीं कहते, भरामाथिक बोद्ध भरन्थो का अनुवाद देते 
हए इद्ध फी पूरी जीवनी कह गये है । सु यह म्रन्थ यह 
प्रकरण क्लिख चकमे के बाद मिज्ञा 

श्रीमती सिङ्घेयर स्ीवन्सन-दि हाट ऋ जनि ८ जेन धर्म का 
तत्व ), त्राक्सडं युनिवरसिदी प्रेस १६१९ । 


इस के श्रागे निम्नलिखित शब्द्‌ मेने सनू १६३० मे बढये थे-- 
५“ेरे विद्वान्‌ मित्र बावा रामोदर सांङृत्यायन भिरिटकाचायं तथा प्रिय 
शिष्य भिक्खु श्रानन्द कौसस्यायन मिल कर मुल बोद्ध मन्थो के उन 
भ्रंशो का संह कर रहे है जिनमें बुद्ध की जीवनी का वृत्तान्त है । उन 
खण्डा कफो एक क्ममेक्ा कर उन का लीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का 
उन करा विचार है, यह विचार उन का श्रपना था, सुक से जव उरो ने 
बात की उन्दे अयुस्टार शी पुस्तक का एता न धा । श्रौर उन का सं्रह उस 
की श्रपेहा बडा श्रौर परामाशिक होगा 1 

उक्त शब्दो के किख जाने श्नौर पने के वीच वावा रामोदर भिक्छु 
राहुल बन छुके, शौर उन का ग्रन्थ वुद्धच्या छप करं प्रसिद्धि पा चुका । 


परिशिष्ट इ 


(= र 


बौद्ध ध्म नौर वाड्मय के विकास का दिष्दशचन 
१, थेरवाद्‌ 


बौद्ध धमे करा प्राचीनतम वाङ्मय निनय श्रौर धम्म था, जो श्रव 
विनय^पिटक श्रौर युत्तपिरक के अन्तगत है | विनय श्रौर धम्म के रूप में 
वह वाङ्मय द्ध के निमा के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति क बाद 
तकर प्रायः एणं हो चुका था । श्रमिधम्मपिटक उस के बाद भी बनता 
रहा, उसमे का एक प्रन्थ कथबल्यु अशोक-कालीन तीसरी सगीति के 
प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्छ का तखा हूना है, श्रौर उस मे उस समय 
वौद्ध धमं के जौ श्रठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सव के मुकरा- 
बले मे थेरवाद का समर्थन किया गया दै | कयावत्यु अमिधम्मप्टिक के 
ख से पीले लिखे गये रशोमेसे है) उसके ज्िखे जाने के समय तक 
त्रिपिटक रायः पूरं हो चका था, तव तक उस का नाम त्रिपिरक पड़ा 
हो यान पड़ा दो । यह प्राचीनतम वाढमय पालिमें है। पालि भारत 
वषं के किस प्रदेश मं उस समय बोली जाती थी, सो अरब तक विवाद 
का विष्रय दै । वह उस समय भारतवषं कौ प्रचलित राष्ट्रभाषा सी धौ | 
येरवाद्‌ का सव्र वाडमय पालिमे दी है। उस के विद्यमान तिपिटक का 
दिग्दशंन इस प्रकार दै- 


फ, पिनयपिटक 


विनयपिठ्क फ़ विषय निनय ग्रथात्‌ श्राचार सवन्धी-नियम ई। 
उसके तीन भाग दै (९) विभद्ध या सुत्तमिभद्ग (२) खन्धवा (३) परि 
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वार । विमद के दो भाग ह ।-महाविभङ्ग (भिक्लविभङ्ग)श्नौर मिन्सु 
विंग | उन दोनों मे से पहले के फिर सात श्रौर दूरे के हुः चश दै, 
जिन में प्रत्येक मे एक एक प्रकार के धम्म (नियम) कदे ह | उन धम्मो 
मँ से पारानिक श्रोर पाचित्तिय सुर्य रै | 

पाराजिक वे श्रपराध ह जिन के करने से भिक्सु या भिक्खुनी परा- 
नित या पतित हो जति ह| पाचित्तियधम्मों मे द्टे त्रपराधों के प्राय- 
श्चितं का विधान है | समूचा विमद्ग इतिहास-वणंन शे मे है 
भगवान्‌ उस समय श्रमुक दशा मेँ श्रसुक स्थानमे ये, तव टेसी षटना 
हई, तव उन्हों ने एसा नियम बनाया, इत्यादि । 

श्राजकल हिंसक मे, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्र है, सुततविमन्न दो 
मिस्दों मे छपता है । पहली निरद मे मुख्य वस्त॒ भिक्छु-पाराज्कि होती 
है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते ह । दूरी निद को पाचि- 
(तिय कहते है । उस मे भिक्छु-पाचित्तिथ के साथ भिव्छुनी- विभङ्ग सम्मि- 
ज्ञित रहता है । 

खन्धक ऊ दौ पुस्तक र-महावम श्रौर चुह्धवमा | महाव मे बड़ी 
शिक्षायै, चैष सामने (तरण भरम) श्रौर भिक्लु के कत्य ग्रादि । 
चुहधवमा मेँ छोरी शिक्षये ह, जेसे भोजन के बाद हाय धोना श्रादि । 
वैते उन म मगवान्‌ की जीवनी बुदधतव-पाति के वाद से कही गई दै श्र 
उसी मे प्रघगवश सब शिक्षये श्रा गयी है । चुह्वग के श्न्त मं पहली 
नर दूसरी संगीति का इत्तन्त भी शामिल हे । 

परिवार विनय का सार दै, उस में मिनय-विषयक प्रश्र ह| द 
पीले की चीन है। 

ख. युत्तपिटक 

चस्य की वास्तविक शिक्षाये सुत्तपिटक म हं सुत का सर्कृत श्रनुवाद 
ूत् करिया जातत है, पर वास्तव मे वे सूक रै | ये खर सूक निम्नलिखित 
प्च निकायो मे विभक्त ई-- 
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( १ ) दीष निकाय, जिस के तीन खन्ध है श्रौर उन म ऊं २४ लम्बे 
युत्त दै । शुपरसिद्ध महाप्रिनिव्बाए सुत्त इन्दी मे से एक दै। 

(२) मञ्मिम निकाय, जिस मे तीन पर्णासक (पंचाशिका) दै, श्नौर 
उन मेँ कुल १५२ मध्यम लम्बाई के युत्त है| 

( ३ ) शरंगु्तर निकाय, जिस मेँ कुल ठुत्त रित षिषय की बढती ख्या 
(१से११ तक) केक्रम से रक्ते गये दै] नमूना--एकक 
निपात म उन विषयों का वणन जो एक ही दै, जैसे, एक 
दी वस्तु सबसे बडी दै श्रौर वह धमे, इत्यादि; फिर दुक 
निपत मे, दो धमं है--एक शुद्ल धमं दूसरा कृष्ण धमं, इस 
प्कारदोदो बाली वस्त्रों का वणन | इसी प्रकार श्रागे 
तिलक्षण का वंन तिक निपात मे, पञ्च स्वन्ध का पंचक 
निपात मे इत्यादि । । 

(८४) सुत्त निकाय, जिव क सुच षयुक्त (सम्बद्ध) समृ मं श्रथात्‌ 
विषय-वार वाटे गए है, जैसे देवता-घयुत मेँ सब देवता-विष- 
यक सुत्त इत्यादि } बह सब निक्षायों से वड़ा है, श्रौर उस 
के ५६ संयुक्त निम्नलिखित पौच वमो मे टे है--सगाथ- 
वग्ग; निदान ०, खन्धव ०, सकायतनव ०, महाव ० | 

(५) खुदक निकाय, जिस मे निम्नलिखित १५ हरे श्रौर विविध पुस्तक 
ह--युदकप, धम्मपद्‌, उदान, इत्ति्ुतक, सुत्तनिपत, विमा- 
नलु, पेतचलयु, थेरगायः, येरौगाथा, जातक, निदेर, प्टिरंमिदा, 

' त्रपदन, बुद्धवस श्रौर चरियापिर्क | ' 
इन मे से कुष-एक बहत ह प्रषिद्ध है । धस्मषद श्रौर सु्निषात तो 

एक तरह से बोद्ध धमं की गीता दै; उन मे उस की शिक्षा शुद्ध मूल 

र्प्रमे पदैजाती है! वेर भी तिपिकर के प्राचीनतम श्रो मेसे। 

सुत्तनिषात के सुत्त बद्ध के ५० वरस वाद्‌ तक के दोग, उन खव का एक साय 

निषत भले ही ङ प्रे हता हो | उन के उदृधरणु खुदक पाठ) धमः 
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पद, उदान, इतिदुत्तक, थेरगाथा श्रादि मँ विद्यमानं ह ¡ उस के छल सुत्त 
पोच वरो मृ विभक्त है, जिन मे सेकम से कम अटूठकवग श्रौर पारायण- 
वग का संकलन भी बहुत पदतले हो गया था, क्यो्रि उन दोनो का नाम 
शयु निकाय, अंशु्तर निकाय, उदान श्रौर विनय मे पाया जाता है । 
सुत्तनिपात के श्रटृठकवग, पारायण वम श्रौर खमायिसाण स्त कौ ष्ट 
कथा (श्रथकथा =माष्य) हयी का नाम निद्दैस है, श्नौर बह सारिपुत्त 
की लिखी मानी जाती है । सुत्तनिपात एक छोरी खी पुस्तक है, ग्रौर 
उस के विचार श्रौर शैली बिलकुल उपनिषदों कौ सी है । उपनिषदों 
त्रौर गीताक हयी तरह उसके छन्दोमे गणका विचार भी नींद, 
वे वैदिकं श्रनुषटु्‌ व्िष्टुम्‌ जती श्रादि दै । इस से यह स्पष्ट टै कि उप्‌- 
निषदों शरोर सुत्तनिपात के समय मे सी परस्पर बहुत श्रन्तर नहीं है | 
उदान उन श्रथ मयै उक्तियों को कते हँ जो विशेष अवसरे पर 
श्राप से राप मह से निकल पड़ हो । इ्तिवुत्तक मे बुद्ध कौ उस्योंका 
सग्रह है । थेरगाथा श्रौर येरीगथा भी तिपिदकर क वहत प्रसिद्ध पुस्तक है । 
इतिहास की इष्टि से आतक सब से त्रधिक महतं की वस्तु है | 
इस समय्‌ करीब सादे पच सौ कदानियों के जिस सग्रह करो सादे तौर 
पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जात्कत्थवरुणुना दै, 
श्रौर वह श्रारम्मिक जातकटरकथा के, जो श्रव नहीं मिलती, षिहली श्रतु- 
वादका फिरसेकरिया श्रा पालि श्रघुवाद है। इष पालि श्रुवदि का 
कतां बुदधगोष को कष्टा जाता दै । मूल जातकदरकथा मे द वेसु थौ, 
एक तो गाथाये जिन के लिश पालि या पोत्थका या पालि-पोक्तथा शब्द्‌ 
राते है, श्रौर दूखरे उन कौ ऋ्टूुकथा । गथा शब्द वैदिक सस्त पालि 
न्नौर श्नवस्ता वादमय मे सदा त्राख्यायिकामयी गतियो के लिए प्रयुक्त 
होता है, उस का श्रधं कथा-कहानौ नहीं है । वही गाथाये जाततकट्ुकथा 
म पलिये श्र्थात्‌ पक्ति्याँ कलाती है । पि भापा का नाम पक्िभी 
शायद इस कारण पड़ा दै फ शुरू म उख मे वसी स्चनाये ही वहुत 
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थीं | ठिंहती श्रनुवाद मेँ वे पतियां भ्यो की लों मू, रूप मे बनी रहमे 
दी गई थी, श्रौर पालि पुनरतुवाद मँ भी फिर वही उद्धत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथाये बुद्ध ते भी पहले कौ ह | जात्कत्थवर्णना 
के श्रव चारश्चंग है, श्रौर बी मूल जातकटरुकथा के भी रहे दोगे-एक 
पचपन वत्थु, दूसरे छतौतवल्यु, तीसरे बेग्याकरण, चौथे सभोधान | दूसरे 
छरंग को होड कर वाकी तीनां श्रहटुकथा म सम्मिलित ह । समूची जात- 
कतथवरणनां म शुरू मँ भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जि 
म बुद्ध कै पूर्वं जन्मों श्नोर इस जन्म का बोध होने के दुं बाद तक 
का इृत्तान्त है । वह भी पच्चुपन्नवत्यु दी है । वैसे पच्युपन्नपल्यु या 
प्तयुत्पन्न वस्त ( उपस्थित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येकं जातक शुरू 
होता है | उस मेँ यह कहाहोता है किंुद्‌ध के जी्नन मं श्रमुकं भव 
सर प्र इस प्रकार श्रुके घटना घटी, जिस से उन्हे श्रपने पूवं जन्म की 
वैसी ही वात्त याद श्रा गई । तव बुद्ध एक पुरानी कहानी घुनाते हं 
ग्रौर वही श्रसल जातक श्रौर श्रवीतवल्यु होती है । उस का बु रश 
पलियां या गाथाश्रों म श्चोर वाकी ग्यम होत्रा है; वद ग्य मी श्रषटुकथा 
ही है | जाँ परीच मे पालि श्राती है, वद उख के वाद उस मे गूढ़ शब्दो 
काश्रथं श्रादिषएकदो पतिम दिया रहता दै, शरोर वही वेय्याकरण 
टै । कषान माप्त होने प्र बुद्ध उस के पात्रों म से इस जन्म मे कोन 
कौन है सो घा कर वताते है, श्रौर बही समोधान कहलाता दै । क्योकि 
शरतीतवत्थु का गद अश भर पालियो म पूरी तरह गथा हुश्ा है-उन 
गद्यात्सक कदानि्यो के बिना उन पालियों का श्रथं मुश्किल से बनता 
है--दसी लिए उस गय अंश मैभी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यो घुर 
भित चली च्राती माननी पड़ती है । दो बार श्रनुबाद जरूर हरा द 
प्र श्रनुवादको ने प्रायः ठक शब्दानुवाद किया जान पड़ता दै । जातकं 
की पालिया श्रौर कदानियाँ वास्तव मेँ बुद्ध से पहले कौ ई; उन द्भ 
के जीवन पर घटा कर दद्ध कै पूवं जन्मों कौ कदानि्यां बना दिया गया 
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है, इसी सिये उन्ह जातक कहते ह । संघार के वादमय मे जनसाधारण 
की कहानियो का वह सव से पुराना ब्रा सग्रह दै | मनोरज्ञकता, सुरुचि 
रौर शिक्षपूरंता मे उनका मुकाबला महीं हो सकता; पराचीन मारतीय 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे श्रनुपम प्रकाश डालती है] पौरबोल ने 
रोमन श्रक्षरों मेदः जिद्दों मे तमाम जातकों का सम्पादन किया है, 
प्रौर उन का पूरा अग्नी श्रनुबाद भी दो चुका दै। 

पदान = (स०) श्रवदान = एेतिद्यासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महस्वपूरं रेतिदासिक घटना का वंन, जैसे त्रशोकावदान, कुणएाल- 
वदान, एवं उन सव्र का सग्रह दिव्याबदान ! तिपिक के श्रपदानमे 
थेर त्रपदान श्रौर थेर-रपदान सम्मिलित है | वुदवंस मे पले २४ बोधि- 
सत्वो ओ्रौर पचीसवे गौतम बुद्ध के जीवन का षंकषि्त इत्तान्त दै 

पहले चार निकायों मे वंन की शैली सब जगह एक सी है । ष्वं 
मया सुत-ेषा मने खना है से कानी शुरू होती है, श्रौर उस 
समय मगवान्‌ वह थे, त एेसी घटना धटी, तव श्रमुके श्रादमी ने 

ह बात पष्ठी, श्रौर उन्होने यह उत्तर दिया; इस प्रकार अन्त में 

बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) श्रा जता दै। वही श्रसल सुत्त होता 
दै। कही-कहीं बुद्ध के बजाय सारिपुत्त, महाकस्सप श्रादि केभी 
उपदेश है, श्रौर निर्वाण के वाद कौ घटनाय मी। खुदकमे स्र 
जगह यह शैली नही है । उस के श्रनेक श्रश तो पहले चार निकायो 
की तरह, बर्कि उन से भी त्रथिक प्राचीन रै, किन्त, कु मँ श्रशोक 
के समय तक कौ वति श्रा गई है । तीसरौ शताव्दी ई० पूण के 
श्रमिलेखो मे पश्चनेकायिक, पेघ्कौ श्रादि शब्द पाये जाते ई, जिस से 
उस समय पाचों निकायो का बन चुकेना तथा पिटको का मी वरिस सूप 
मे होना सिद्ध होता है । 


"एषिश ६० ३, दद; ठु° ६० ९० १६७ । 
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ग. छअमिधम्मपिरक 


त्रमिभम्मपिरक से धम्म का दाशंनिकं विवेचन श्रौर अध्यात्मशास्र 
है। उस मे निम्न लिखित खात म्रन्थ ह--( ९) धस्मसगनि, (२) 
विसम, ( ३ ) धतुकथा ( ४ ) पुमलपन्जति ( ५ ) कथावत्यु (£ ) यमक 
(७ ) षट्डान | 

थेरवाद्‌ का पां तिपिटक यही कु है । यह श्रशोक के कुलं काल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिटके के पीठे के पालि ग्रन्थो मे मिसिन्दषन्दो 
मरसिदुष है । ५ धी शताब्दी ६० ॐ शुरू गे मगध में बुद्धषोष आचावं 
हृश्रा ¡ उस नै सिहल जा कर श्रशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से 
श्रसुवादित जो सिंदली श्रहुकथाये वरह थी, उन के श्राधार पर फिर पालि 
ब्रहूकथाये लिखी । उस के वे हुए काम को फिर बुद्‌धदत्त, धम्मपाल, 
महानासा, नव मोगगलान श्रौर चुस्ल बुद्धधोष ने पूरा किया ! त्राजकल 
येरवाद संदल बरमा श्रौर स्याम मे प्रचलित है। उन तीनों देशों मं 
पालि तिपिटक का श्रध्ययन-अध्यापन भल्ली भांति च्तता है | रिहल मे 
श्रशोकके समयमे ही बौद्ध धमै गयाथा। बरमा श्रौर स्यामकी 
श्रवति के ्रतुखार वहाँ वुद्षधोष ही लका से तिपियक ले गया था | 
छराुनिक विद्वान्‌ उस वात को पशं सत्य नहीं मानते । 

सिंही भाषा श्रायं है ८ दे० ऊपर &{ ११ १६, तथा नषे 
११० ) किन्तु बरमौ ओर स्यामी का भारतीय माषाश्रों से मूलतः को 
सम्बन्ध नदीं है | किन्तु श्रव तीनों कौ वणंमाल्रेश्रौर लिपियां भारतीय 
है (द° एर { २३) 1 इसी कारण तीनो देशो , कौ श्रपनी श्रपनी 
लिपियो मे पालि बड़ी सरलता श्रौर शुद्धता से लिखी जाती है । उनं 
तौनों माषाश्नो पर भी पालि का यथे प्रभाव हुश्ा है श्रौर वे श्रव तकं 
गरपते 'पारिमाप्रिक शब्द बहुत-कुदं पाक्िसे लेती ई । पालि तिप्रिटक इन 
तीनो लिपि मे चतरा दै । लरुडन कौ पालि येक्ट सोसाइदी ने उरे 
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रोमन अक्षरो मे मी समूचा छाप डाला रै। बरमौ श्नौर स्यामीमे मी 
वह समूचा छुप चुका है, पर सहली मे श्रभी तक पूरा एक साथ कीं 
छपा । दुमाग्य से नागरी श्रक्षरो मे दो-एके बरिरते मरन्थो के सिवाय श्रभी 
तक वह नहीं छपा | धम्मपद के कद नागरी सस्करण हो चुके ई । 
मम्भिम-निकाय का मूल-पर्णासक १९१९ मेँ तथा सुत्तनिपात १९२४ 
६० मे पूना से प्रकाशित ह्र दै। 

यद्यपि नागरी या श्रन्य कोई भारतीय लिपि पटने ल्िखने वाले 
न्यक्ति के लिए. सिहली बरमी या स्यामी ज्िपि सीखना कुद षग का ही 
काम होता है, तो भी समूचे पिक का नागरी ज्िपि मे प्रकाशित होना 
श्रत्यन्त श्रावश्यक है | 


२, सर्वास्तिवाद्‌ रादि 


बुद्ध का श्रदेश थाकिउन के श्रनुयायी उन कौ शिक्षां को 
श्रपनी श्रपनी भाषामे ह्य के सुने। इसी कारण प्रत्येक बादका 
बाद्मय उस प्रदेश की भाषा मेरहा दोगा जो उस का मुख्य केन्र रहा 
होगा । किन्तु उन वादों के वाङ्मय श्रव प्रायः नष्ट हो चुके हं, ओर 
उन मेस श्र कोई कोई ग्रन्थ मिलते दै। 

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था । असल मे तीन स्वास्ति 
वाद्‌ थे-- 

(क ) मगध का सव से पला सवांस्तिवाद जिस के ग्रन्थ मागधी 
भाषा मेरे हगि। 

( ख ) श्रारय॑-सवास्तिवाद मौयं साम्राज्य के पतन-काल मे मधुरा मे 
-था | उन के मन्थ सस्कृत मे ये । श्रशोकाबदान उन्दी की पुस्तक द । 

(ग ) मूल-तवांस्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी 
६० अन्त ) गान्धार ब्रौर कश्मीर म प्रचलित था। श्राजकल जव 
सर्वास्तिवाद का उदलेख क्रिया जाता दै, तव मूल-सर्वास्तिवादियों के इस 
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सम्प्रदाय ते ही अभिप्राय होता है| कश्मीर श्रौर गान्धार के सर्वास्ति- 
वादियों का पारस्परिक मतभेद मियने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति 
बलाई थी, ग्रौर उस मे महाविमषि नामक व्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य 
तैयार हत्रा था । षह समूचा ताम्रपत्रो पर सुदवा कर एक स्प की 
धुनियाद मँ रख दिया गया था, श्रौर कश्मीर म खोजने पर कमी न 
कभी कही न॒ कीं गडा हूश्रा ज्नरूर मिलना चाहिए | महाविमाषा के 
हिस्छों को विनयतिमाधा, सुत्तविमाघ, अमिधस्मयिमाषा कहते है ¡ इस न्थ 
के कारण्‌ मूल-प्ांस्तिवादियों को वेमाषरिक मी कहा जाता ई । सौत्रान्तिक 
गरोर मैभपिक सम्प्रदायो मे थोड़ा ही भेद्‌ है । । 

वेभाभिको का बादूमय संस्कृत मं था, चनौर भारत मै बह प्रायः सव 
नष्ट हो चुकाथा; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत श्रादि मे उसे 
यनेक अन्य श्रव मूल या अनुबाद स्प मेँ मिल गवे द | उन का षिनय्‌ 
निनयवस्तु केहलाता दै, श्रौर उस मेँ जातक भी सम्मिलित ई । साधारणतः 
स्ांस्तिवादियों का विनय श्रौर रुत्त येरवाद्‌ ॐ उक्त दोनों पिटको पे 
मिलता है, प्र श्रमिधम्म दोनों का मिनन है । महानस्तु नामक एक वडा 
मन्थ श्रव उपलन्ध है जो महासाधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उष 
मे विर्मग श्रौर खंधक का मेद नदीं है | उस कौ माषा मौ धराङ्त-मिधित 
विचित्र घसत है । अन्य प्राचीन सम्प्रदायो के अरन्थों म से किसी कशी 
कै ्नुवाद उपलब्धं ह जैसे सौत्रान्तिक के सत्यरिदधिशाल का चीनी 
त्रनुवाद | 


र, महययान 


महायान का विकास वेमाप्रिक सप्रदायसे ही शरा है| इुदूधल- 
भराति के तीन मागं बतलाये गये थे! एक श्रहत-थान, दूरे पर्चेक 
( प्रत्यक्‌ ) बुद्ध-यान, तीसरे सम्मास््ुदूध ( सम्यक्‌ सम्ुदूध )-यान । 
पहला स्वरकष्टसाध्य है | पच्येकयुदट का श्र्थं है जिते केवल श्रते 
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लिए बोध द्ये, श्रौर सम्मासख्बुदर वह जिसे सव्र फो देने के जिए बोध हे | 
महायान नाम का उदय या हुश्रा किं कनिष्क-कालीन श्राचायं नागाजनने 
पहले दोनों यानं को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-थान कौ विशेष 
प्रशंसा की, श्रौर उसे महायान कडा । ओ्रौर उस महायान कौ प्रशसा मे 
नये सुत्त बनाये गये जो सब सस्छृत मे द । महायान वाडूमय भौ श्रव 
त्रिपियक मे बार दिया जाता है, पर वास्तव म उस मे विनय श्रौर श्रमि- 
धम्म नहीं है, सब युत्त ही ह । उन पुत्तो मं से छ बहत प्रसिद्ध दै, 
जैसे, रकूट युत्त जो तिग्बती श्रगुवाद मे पाये जाते दै, नेपाल मे पाये 
गये वैपुल्य ८ बेुल्ल )-सूत्र जैसे ललितविस्तर ( बुद्ध की जीवनी ) 
शधं पुण्डरीक करणा पुरुडरौक श्रादि, प्र्ापारमिता सू, सूरखावतीव्यू, 
इत्यादि । श्रा्यशूर ने अ्राठवीं शतान्दी ६० मे संस्छृेत जातकमाला का 
संग्रह किया, किंन्तु उस मे उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्ते है | 
यों जब महायान बाडमय कात्रिपिरक्र मे विभाग क्रिया जाता 
है, तो शुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी मरन्थोँ ८ जेते ललितविस्तर या श्रश्वधोष. 
कृत बुद्ध चरित, श्रादि ) को, एव जातक तथा श्रवदान-प्र॑थो ( जैसे 
्रवदानशतक, शच्रशोकावदान श्रादि ) को विनय मे गिना जाता है सुत्त 
म॑ अवतंसक गन्घव्यूह, सद्म्म॑पुरुडरीक, सुखावती-वयूहु, प्रज्ञापारमितासूत्र 
( माध्यमिक वाद्‌ का ), विमलकीर्तिनिदेशसूल, लङ्कावतार सन्धिनिमौचन 
तथा सुवण्न्हाश्‌ ( योगाचार सम्प्रदाय ) की गिनती होती है । इन सवं 
मे वदी सुत्त कौ शैली--एव सय। शरुतम्‌--पायी जाती है । चमिधमं मेँ 
कुहु ग्रन्थ माध्यामिकों के तथा ऊुद्ठं योगाचारो के सम्मिलित हं | पहली 
कोटि मे नागाञन-ङृत प्रज्ञपारमितासुत्र-्ाल, द्रादशनिकाय-शाल श्रौर 
माध्यमिक-शाल, श्रायंदेव-कृत शतशाख तथा शान्तिदेव-कृत वोधिचर्यागतार 
नामक ग्रन्थ ह । दूसरी कोटि मे सुख्यतः मनेय की योगाचागमूमि, तथा 
द्रा श्रौर वसुबन्धु के अन्थ सम्मिलित ई । वसुबन्धु नोर ठंग नामक 
दो विद्वान्‌ माई ५ बीं शताब्दी 8० में पेशावरमें हुए थे । बयुवन्धु ने 
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जव अभिधमंकोष लिक्वा, वहं स्वाँस्तिवादी था; बाद श्राघंग ने उसे योगा- 
चार-महायान सम्प्रदाय का वना लिया | उन दोनों मादयों के समय्‌ तक 
महायान वादूमथ पूं होता रहा । वसुव कौ ्रिशिका पर विहपिमात्रता 
सिद्धि नाम का भाष्य लिखा गथा, जिस का चीनी श्रनुवाद य्वान च्वाड 
ने क्रिया । मूल श्रव नदय मिता | श्रासंग श्रौर वदुब्रन्धु हमारे देश के 
सव से ब्रह दाशनिठोमसेथे।उन कौ दाशंनिक पदृधति पर ही शकर 
का श्दवेतवाद निर है। 

उनके बाद दिनाग के समय से बोद्ध तार्किक होने लगे, जिन कै 
मूल मन्थ श्रव नष्टदोचुकेहै। 

महायान अरब चीन, कोरिया श्रौर जापान रह गया दै। किसी 
समय समूचे उत्तर पच्छिम भारत, श्रफगानिस्तान, पूवीं ईरान, मध्य 
एशिया श्रादि मे मौ वह पूरी तरह फेला हृश्रा था । मध्य एशिया कौ 
दूल्वी १ तुखारी ° ठरकी श्रादि भाषराश्नों मे, एवं इरानी की एक शाखा 
सुग्धीर मे मी महायान भरन्थो के श्रनुबाद पाये गये! जके तरख 
ठकं विद्वान्‌ श्रौ के प्रभाव से च्रपनी भाषा को मुक्त करने कौ चेष्ट 
म त्रपने उसी प्राचीन वादमथ कौ फिर शरण लेने लगे ह । 


८, वज्रयनत 
व्रयान तान्तिक बौद्ध मतया बौद्ध वाम मागंकानाम दै, जो 
प्राजकल तिब्बत श्रौर मंगोलिया मे प्रचलित दै, ब्रौर मध्य काल मे 
भारतवर्षं, पृते हिन्द श्रौर मलायु दीपावली मे बड़े जोरों पर ॑था। 
तिव्यत के वद्ध मत को पाश्चात्य विद्वान्‌ लामा-पन्थ कहते है, निन्त 
स्वयं तिव्वती श्रपने पन्थ को दोनथेप्म कते है, जो वञ्नयान का ठक 
शब्दानुवाद है; दोजे न= वन्न, येष्पान्=यान, मागं । 


१द० नीचे {{१६१, १७६, ।१८य श्र, २०८; & रम । 
स्दे० नीचे {६ १०४ श्च, ११८ । 
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वाम मागं बौद्ध मत मे कैसे श्रागया। उ करा बीज शुरू से 
मौजूद था । वैदिक काल मे भी ऊंची श्रेणियों का धमं भले हौ प्रृति- 
देवतानं कौ पूजा थौ, किन्तु साधारण जनता का जड-पत्थर देवताश्रो 
भूत-प्रेत जादु-टोना कृत्या-श्रभिचार श्रादि पर विश्वास था ही । वह 
जनता का धमं श्रथवं-वेद मे सकलित है, श्रायव॑ण मन्तर-तन्त्र भारत- 
वषं म सदा से प्रसिद्ध रहे है! | टिलक ने श्रथरववेद को कास्दी वेद 
कहा है, श्रौर पाजीटर ने श्ग्बेद १०--८६ की इन्द्र इृषाकपि श्रौर 
इन्द्राणी कौ छु मदी सी कहानी मे गोदावरी-काँठि की द्राविड देव- 
कथाश्रो की भलक सिद्ध की हैर | इस प्रकार यह प्रतीत होता है, 
शरौर दूसरे बहुत से विद्वानों का मान भी यही मानने का दै, कि भारत- 
व॑ की जड्-पूजा जन्तु-पूजा ओर श्रश्लील-पूजा त्रनायं-मूलक है । 
समाज के निचले अश मे बह सदा से प्रचलित थी, श्रौर ऊंचे धमं 
गनौर उस धमं मे सदा परस्पर प्रभाव श्रौर श्रादान-पदान भी दोता रहता 
था | उस मन्तरान या जादू-त्रमिचार-मागं से कर श्रच्छी वस्तुश्रो का 
जन्मसमी हुश्रा दै। वेक्-शाख्र का श्रारम्भन केवल भारतवषं मे 
प्रस्त संसार मे सभी जगह उसी से हुश्रा है) श्रारम्भ मे मन्त्रप्रयोग 
मे कु श्नोपधियों की सहायता ली जाती थी, तजरवा करते करते श्रोष- 
धियो के प्रमावों का ज्ञान श्रधिके निशरिित दो गया, ग्रौर उसी से श्रायु- 
वैद का जन्म हृश्रा | रायन-शास्र का जन्म भी सव जगह इसी प्रकार 
हु है । फलित अ्योतिष तो शस मागं कौ उपज दै ही, यद्यपि उसकी 
श्रच्छी वस्तश्रो मे गिनती नहीं हौ सकती । प्रकृति-देवता-पूजा से एक- 
देवता-पूजा पैदा हुई, श्नौर उख ने दध ॐ आचार खयम-मागं को 
ज्म दिया | संयम के अम्यासके लिए मन को एकाग्र करने, चित्त 
१द्‌० अथं १ ; &। 
र्ज्‌० २० ८० सा०, १६११ प° ८०३-८०३। 
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वृत्तियों के निरोध श्रौर ध्यान का मागं चला था, जिसे योग कहते £ । 
इधर मन्त्-त्रभिचार-मागं म मी बाह्म करियाश्रों कौ सहायता से भतुष्य 
ने श्रपने श्रन्दर शकि केन्द्रित करने के श्रभ्यास किये, श्रौर उन से 
ह्व्योग आदि की उत्पत्ति हुई । हठयोग जहाँ तक शरीर की शुद्धि 
रौर नियन्त्रण सिखाता था वहाँ तके दक्षिण मागं का योग मौ उस कौ 
कियाश्रो को श्रपना सहायक मान सकता था, यपि श्रलौकिक जादूभरी 
सिद्धियां पाने कै श्रभ्यास दक्षिण मागं कौ प्रृत्ति के प्रतिकूल ये | इस 
प्रकार दक्षिण शरोर षाम माय मे परस्पर प्रभाव श्रौर श्रादाम-प्दान 
होना स्वाभाविक था; दोनों की ठीक ठीके सीमाये निरिचित्र करना मी 
बहुत बार कठिन ह्यो जाता है । वाम मागं मेँ ब्रच्छाई का यह रश 
मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीं काल तक बना रहा 
दै, श्रोर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है । 

बुद्ध से पले श्रौर उनके समय भी वह श्रनेक रूप से जनता मेँ 
विद्यमान था | श्रौर यद्यपि दध श्रन्य विश्वासो श्रौर रदस्यपूणं बातों 
के घोर विरोधी ये, यद्यपि उन के मागं मे कोद श्राचरिथ्युदधी न थी, तो 
भी उनका मागं साधारण जनता के लिए था, श्रौर उस जनता मे से 
वाम प्रदृत्ति्यां निकाल देना क्गभग श्रसम्भव था | 

जिस सम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुश्रा था, उसी मन को एकाग्र 
रौर ध्यान को केन्धित करने के श्रम्यास के बहुत निकट वाम योग के 
इलाके की सीमा पहुचती थी । इसी से मुद्रा, मन््र-जप, धारणौ (इ 
के सते जिनका जाद्‌-मन्तर कौ तरह प्रभाव के लिए पाठ क्रिया जाता 
था) त्रादि का बहत जदद बद्ध मागं मे -चलन हो गया । 

बौद्ध 'मत मे तान्निक याम कै पैदा हो जने काँ एक श्रौर कारण 
मी समभता ई श्रौर म््योकि मेरे उस विचार का न केवल वौदध मत के 
इतिहास शरीर भारतीय इतिहा की व्याख्या" से प्रत्युत मानव मनो- 
विज्ञान ग्रौर समाजशखि कौ विस्तृत विचारधारी "ते ' भी सम्बन्ध है, इस 


६५. बोद्ध वामयं ४४१ 


लिए मै उसे खुली ओ्नौर बारीक श्रालोचना क लिए विद्वानों के सामते 
रखता हू । बुद्ध के विहारो शरोर प्राचीन ऋषियों के श्राश्रमोंमेएक 
भारी च्रौर इुनियादी मेद था। उन श्राश्रमों मे खियांँ शौर पुरुष एक 
कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब करि वौद्ध विहारो मे 
वे फौजी दछावनियों की तरह श्रलग श्रलग रक्ते जाते, शौर वद्ध मागं 
मे युवको श्रौर युवतियों को भी बहुत श्रासानी से प्रत्रज्या मिल जाती 
थी ! साधारण मनुष्यों के समाज मखी श्रौर पुखषको इस प्रकार 
एक दूसरे से श्रलग करना बहुत कुं प्रकृति के नियमो के प्रतिकूल था, 
श्रीर्‌ मानव प्रकृति पर इस प्रकार दबाव डालने से उस की श्रावर्यक 
प्रतिक्रिया हुई । बुद्ध जेते महापुरुष के स्थापित किए हुए पुं ब्रह्मचर्यं 
के ऊचे दील प्डमे वाले श्रादशं के विरुद्ध सुर्लमखट्ला मेह खोलने 
काउनके किसी श्रनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रइृत्तिभी 
द्वी न रह सकती थी, उसने ठोग शी शरण ली, ग्रौर रहस्यं शब्द्‌- 
जाल के द्वारा रम्यक्‌-एबबुदध क त्रादशं में ही वज्न-गुर का श्रादशं मिला 
दिया । इस प्रकार प्रकृति ने एेणा बदलता चुकाया कि संसारके सवसे 
शुध श्राचार-पूलक धमं के वड़े श्रादशोँ कौ परिभाषाश्चों के खो मे 
बीभत्स गुह्य पाप श्रा हिप । 


मध्य काल मे तिन्वत श्रौर नेपाल से जावा घुमात्रा तक समूचे 
बृहत्तर भारत मे बौद्ध ओओौर अवौद्ध सभी मागो मे वाम पहलू के इतने 
प्रभावशाली ह्यो उठने श्रौर जाति के राजनेत्तिक ओवन प्र उस का 
परमाव प्रकट होने लगने का मुभे यही कारण प्रतीत दयता ई । यह 
मूलना न चादिए कि उख म कु श्रच्छा--शकि-उपाजन का-शेश 
भी था, श्रौर उसी के कारण उख का जीवन बना रद सका । जाति कै 
जीवन शौर बिचार मे प्रवाह श्रौर गति बन्द हो जाने की दशा उस के 
पूलने-फलने के सिये बहत दी श्र नकर यी]. , 

२६ 
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तान्तिक वद्ध मत का पला मन्थ आय-मदुश्री-मूलकल्प१ है, जिस 
की वेपुल्य सूत्र मँ गिनती है । वेपुस्व पूत्र ४थी-भवीं शताब्दी ई० तक 
परे हो चुके थे | इस प्रकार वाम भत्ति महायान मेदी शुरू हो गई 
थी ] बह ग्रन्थ दूसरी तीखरी शतान्दी का होगा । फिर गुद्धसमाज या तथागत- 
युहधक या श्र्टादशषटल नामक अन्थ वना, जिस म ॒पहले-पदल वन्रयान 
कानाम है। उसके वाद सातर्वी-त्राटरवी.नवीं शताब्दी ई० मे ८४ 
सिद्ध हुए जो सव इखी यान के यात्री ये | उन के स्वध म परी जानकारी 
हरप्रताद शाखी-कृत बैड गन श्रो ददा म है । उनसे गु्सिद्धि के लेखक पद्म- 
वश्र था सरोरहवेच्र, उस के समकालीन ललितवश्र, कम्बलपा, कक्छुरिपा 
प्रादि, पदमवज्र के शिष्य श्रनंगवञ्र, उस के शिष्य उडीयान या श्रोडियान 
कर राजा इन््रमूति तथा उस की शिष्या श्रौर बहन लकष्मीङकरा देवी, श्रौर 
हन्द्रमूति के पुत्र गुर पद्मसमव तथा उस के साथी शान्तरक्षित के नाम 
तिव्वती वाद्य मं प्रसिद्ध है । पद्मसम्भव श्रौर शान्तरक्षित ने तिम्कत 
जा कर ( ७४७-७४९ ६० म ) वहां सभ्ये विहार बनवाया था, इखी 
जिए उन का समय सातवीं शताब्दी ई० का पिला श्रं है । च्रनग- 
वन्न श्रादि का नाम तिव्यती तञ्युर मे है, श्रौर उन के अन्यो के तिन्वेती 
श्ररषाद मी ई | श्रव उन के मूल संस्कृत म्न्य मी मिले ई त्रौर गायक- 
वाड्‌ श्रोरियरल सीरीज मे छपे है श्रनंगवज्न-कृत परहोपायनिनिश्चसिद्धि, 
इन्द्रभृति-कृत ज्ञनरिद्धिर तथा खग्रह-गन्थ साधनमाला | उत्तर भारत कौ 
जनता में योगी गोरखनाथ का माम बहुत प्रसिद्ध है, वह भौ वञ्रयान कै 
८४ सिद्धो मे से एक था | तिन्बरत मे जव भारतवषं से वद्ध मत गया 
उस से पहले याँ वत्रयान का उदय हो चुका था; यही कारण था क्रि 


"गणपति शाखी सम्पादित, तरिवेन्रम्‌ संस्कृत सीरीज्‌ सं । 
र्न्नयान-वाङ्मय का उक्त इतिहास दृन्दीं भरन्था की विनयतोष 
भट्ाचा्य-जिखित भूमिका के आधार पर हे । 
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त्रिपिटके के साय साथ वहम वन्रयान मी प्हुचा । ऊद ही पहले वहां 
भारतीय लिपि भी परहुची थी । तिन्वत कौ वणंमाला तव से भारतीय 
( ब्राह्मी ) चली घ्राती है । कु उच्चारण श्रधिक ह जिन के लिए नये 
चिह्न वना लिए गये थे | नमूने के लिए उक दोर्जे शब्द मे श्रोकार हृस्व 
है, तेलु मे भी हस्व श्रौर दीं दोनों ओकार होते ह । तिव्वतौ शब्दों 
को त्राधुमिक नागरी ज्तिपि म लिखने के जिए उन विशेष उच्चारणं के 
लिए मेये छकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चादिएं | 

तिन्बती भाषा का श्राय माषाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं । तिव्वती- 
वर्मी माषश्नो का एक श्रलग ही परिवार है ( ऊपर {{ १८, २०--२२ )। 
उसी परिषार की वर्मी भाषा मे भरपूर पालि शब्द श्रा गये रै, श्रौर अव 
तक लिये जाते है । जन्तु तिब्ती मे, यद्यपि उस का समूचा वाद्य 
सस्कृत से श्ननुवादित है, सश्छृत शब्द बहुत नी है । उस मे व्यक्तयो 
नौर स्थानों के षस्कृत नामों काभी हव शन्दातुवाद कर दिवा 
जाता है । 

त्रिपिटक का पूरा तिव्वती श्रनुवाद है जो क्यू कटलाता दै । 
क = शास्र, उयूर्‌ = अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह ठ्यूर्‌ है, जिस 
मे उस की म्याख्या, श्रनुवाद्को का इतान्त श्रादिं है । समूचे कष्यूर का 
तिन्बती से मंगोल भाषामे अनुवाद भीहु्रा है। मगोल भाषा कौ 
लिपि श्रलग दै । तो मी उख में बोद्ध वादूमय के साथ संस्कत शब्दों करा 
रच्छ प्रवेश होगया था। मगोल लोगों ते बोद्ध धरम के पारिमाप्रिक 
शब्द घस्कंत से ले किये हं ¡ उन शब्दौ का उच्चारण मगोल् मुखो म कुं 
वदल यया है, श्रौर वहत से शदो का श्रपभ्रश हो गया द । उदाहरण 
के लिए, ८ सस्कृत ) विहार =( मगल ) वौलाराः मध्य एशिया का 
पषिद्ध नगर बोखारा यही शब्द ह । इस प्रकार भारतवेष के विहार 
प्रान्त श्रौर मध्य एशिया के बोखार प्रान्त के नामों ा मूल एक ही ६} 


बारहा प्रकरण 
मगध का पहूडा साप्नाञ्य 
( लगभग ५६० ३० पृ०-३७४ ३० पू० ) 


$ ६८, अवन्ति शोल अर मगध शी होड 


हम देख चुके हं ( § ८३ ) कि कोशल मगध श्नवन्ति श्रौर वत्स ये 
चार बड़े एकराग्य ठी शताब्दी ० पूण के श्रारम्भ मँ भारतवधं के 
कन्द्र-भाग मे थे | उख ज्ञमाने मे जव किं बुदृधदेव ने श्रपना धम-चक्र 
चला कर चतुर्दश ( चारों दिशाश्रों के शन्त तक पूर्हुचने वलेः 
सार्बमौम ) धर्म-षंष की नीव डज्ती थी, मारतवषं के राज्यों मे भी श्रपने 
को चातुरन्त सार्वभौम ( समूचे भारत का ) राज्य धनाने कौ होड चरती 
थी | सावभौम श्रादशं उख समय भारतवर्षं के महापुरुषो के दिमाग मे 
समाया हुत्रा था । उक्त राज्यों म से विशेष कर पले तीन -श्र्थात्‌ 
त्रवन्ति कोशल श्रौर मगध--श्रपनी अपनी शक्ति वाने श्रौर एक दूसरे 
को पाढ़ने की होड़ म लगे थे | 


१ ६६, श्रबन्तिराज प्रधोत अरर वत्सराज उदथन 


सब से पटले श्रवन्ति ने श्रपते दाय बढ़ाना शुरू किया | राजा 
प्रयोत से उष के सत्र पड़ोषी उरते श्रोर उस के श्रागे सुकते ये । भारत 
वषं के राजवंशं को उदय श्रौर भ्रस्त क्ररना उस के हाथ मेथा | 


ककन 








"भास--स्रगासबदत्तप्‌ ( श्रिवन््रम्‌, ) प° ६७ | 


8 ९९ | मगध का पहला साम्राज्य ४४ 


निशित रूप से नहीं कह सक्ते, पर ठेस प्रतीत होता है कि प्रयोत ने 
उत्तर कौ तरफ मधुरा फो विजय कर तिया था, श्नौर वहां का शासन 
ग्रवन्ति के एकं राजपुत्र (अवन्तिषु) को दे दिया था । प्राचीन युगो मे 
मथुरा की वही सामरिक श्रौर भोगोलिक स्थिति थीजोश्राज दिल्ली 
कीदह। मथुरा श्रोर दिस्ली एक दी इलाके मे है; वह इलाका ज्ञा 
मध्यदेश राजपूताना श्रोर मालवा के बीच पड़ता, तथा पञ्ञाव से मध्य- 
देश राजपूताना एवँ मालवा के, श्नौर॒ मध्यदेश से पजात्र राजपूतान 
रोर मालवा के रास्तों को कावू करता दै । दिल्ली को श्रथवा मधुरा को 
लेने का अथ उस इलाकेकोलेना ही होता है। प्राचीन युगो म जव 
दिल्ली नहीं थी, तव मथूरा को लेने का वही अ्रथहोता थाजो आज 
दिरली को लेने का होता है । 

श्वन्ति की राजधानी उञ्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़ महत्व की 
नगरी थी । पच्छिम समुद्र के वीथो ( बरन्दरगाहो ) श्रौर उत्तर भारत के 
बीच जो व्यापार होता वह समी उज्जेनि हयो कर गुज्ञरता था । उज्जेनि 
से पच्छिमी मध्यदेश तथा पञ्चात्र के साथं ( काफले ) मथरा चले 
जाते, एवं पूरी मध्यप्रदेश ( कोश ) श्रौर.सगध के कोसम्वि 
(कौशाम्बी ) 1 मथरा से पज्ञाव श्रौर पच्छिमी मध्यदेश ( गङ्गा-जमना 
दोश्राव क उत्तरी भाग ) ॐ रास्ते श्रलग होते; उख प्रकार कोषम्म से 
कोशल श्रौर मगध के रास्ते फटते थे। श्रवन्ति के राज्य को 
फलन के लिट. एक तरफ मथुरा का मागं था तो दूसरी तर 
कोरम्बि का | 

मगध श्रौर कोशल जते समृद्ध देशो क व्यापार-मागं पर्‌ रहने के 
कारण कौशाम्बी बडी समृदुध नेगरी थौ । बह वत्स देश की राजधानी 
थी जह उस समय भारत वंश का राजा , उदयन राज्य, करता था । 
्रारयावनतं के उस समय के सथ राजवशो मै भारत वंश सब से प्राचीन 
्नर कुलीन था । उस समय के लोग यह श्रदुभव करते थे कि वदी 
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वह वंश था जिस के राज्धियों की कीतिं वेदोमे भी गाई गई है, ] 
कुलीन होने के श्रतिरिक्तं उदयन बड़ा हौ प्रजानुर्त बीर रसिक श्रौर 
सुन्दर जवान था उस क साहस श्रौर प्रेम की गाथाय शताम्दियों पीछे 
तके जनसाधारण मे गाई जाती रदी | 

कहते है उसे हथिकन्त सिष्य ८ हस्तिकान्त शिस्य ) श्राता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर श्रोर हथिकन्त वीणा को बजा कर वह किसी भी हाथी 
को पकड़ सकता था । उज्जेनि के राजा चरड पन्जोते ने श्रपने श्रमात्यों 
से सलाह कर एक षड्यन्व रचा; श्रौर दोनों देशो कौ सौमा के षने 
जंगल मे, जहाँ उदेन शिकार के लिए घ्रायाहुश्रा था,एककाठका 
वनावटी हाथी, जिस पर चीथड़ लपेट कर रग किया हुश्रा था, छोडवा 
दिया । खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुंचा; मन्त्र चलाया, कणा 
बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीणा सुनता दी न था श्रौर उलरी 
तरफ दौड़ पड़ा ! धोड़े पर चट्‌ कर उदेन उस के प्च दौड़ा, उस कै 
साथी पी रह गये, श्मौर हाथी के श्रौर जंगल के अन्द्र छिपे पज्जोत के 
पुरुषो ने उसे पकड़ जिया । पर्जोत ने उसे एक चोर-गेह मे बन्द करवा 
दिया, ग्रौर तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई । उदेन मे तीरे दिन श्रर 
व्ठिको से पूह्वा-दम्दारा राजा कां है ! 

^दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है ।“ 

क्या यह श्रौरतों कौ सी बात तुम्दारा राजा करता है । शत्रु राजा 
कोपक्डादैतोयातो उसे छोडना चादिए या मारना चाहिए ।* 


-~---~---~ [1 


^भ्काशराजर्षिनाममेधेयो : वेदाच्तरसमवायग्रविष्टो भारतो वंशः-- 
्रतिकमोगन्धरायणुस्‌ ( त्रिवेन्द्म्‌ ).पु० ३४ ।, , 
। -कालीदास--मेघदूत १, २१। 
उधम्मपद्रत्यकथा--श्रप्पमादवगश, उदेनवस्थु क अ्रन्तगंत वासुत्दत्ताय 
वथु | यही कथा थोडे ्रन्तर से अरतिज्ञायोगन्धरायण मेँ है । 
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उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात कही । पन्जोत ने श्राकर 
उदेन से कहा-बात तो तुम ठीक कहते हो, मै वदे छोड़ द्ग; पर 
ठम्दे ेसा मन्त्र श्राता है, वह गु षा दो । 

“पिला दगा, प्र क्या ठम मुभ ( गुर बना कर ) श्रभिवादन 
करोगे ?" 

ध्क्या | मेँ तुम्हे अभिवादन करूगा १ कमी न करूगा |” 

धमै मी न विखाऊगा |” 

“तव तो जरूर ठम्दे ( छोड़ कर ठम्हारा ) राज्य दे दगा { 

भजो जी मे श्राय करो; मेरे शरीरके त॒म मालिक हो, चित्तकैतो 
नहीं | 

पज्जोत ने देखा, यो तौ उदेन काबू न श्रायगा; उसे एक उपाय 
सूम । उख ने उदेन से पूह्का--दूसरा ठह कोई श्रमिवादन करे तो उसे 
सिखा दोगे ? उदेनं के दां करने पर उस ने कहा-इमारे धर कौ एक 
करुबड़ी तम से सीखेगी, वह चिक के ग्रन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर वैठ 
कर मन्बर सिखाया करमा । उधर प्जोत ने श्रपनी बेरी बलदत्ता 
( वासवदत्ता ) से कहा--एक कोटी एकं श्नमो मन्त्र जानता है, 
वम्दीं उस से खील सकती हो, ठम चिक के श्रन्द्र वेढा करना, वह 
बाहर से सिखाया करेगा । 

इस तरह वायुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी । लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, श्रौर एक दिन उदेन रुस्ते मेँ चील उग--श्ररी कवडी, वडे 
मोटे तेरे ठ ओर जबड़े ह ! एेसे बोल 1 

क्या वकता दै बे दुष्ट कोठी मेरे एसी कवडी होती ई ? 

उदेन ने चिक को एक किनारे से दय कर देखा श्नोर सप्र मेद खुल 
गया ¡ उस दिन मन्त श्रौर शिख कौ श्रौर पढ़ाई न हुई श्रौर वह बाहर 
मीनवैठारदा) रज्ञ वही ऊढ होने लगा। राजा वेटी से नित्य 
पूहुता--शिस्प सीख रदी दै न १ बह कती, सीख रही हं । कु ठनि 
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बाद युवक श्रौर युवती एक षड्यन्त्र रच कर उञ्ञेनि से भाग निकले | 
जो हुग्रा, च्छाद हश्रा | कदी उदेन कौ श्रपेक्षा दामाद उदेन 
पज्जोत कौ महत्वाकाक्षा पूरौ करने मे श्रधिक सहायक दो सकता था | 


६ १००, को्चल-मगध युद, शाक्यो का संहार 


उधर दी बीच कोशल श्रौर मगध मँ युद्ध जारी था । राजा बरिम्बि 
सारके वाद उसका बेटा त्रनातसत्त (श्जातशत्र) मगध कौ गदी 
पर त्रे । उस के गदी पर बैठते ही कोशल ग्रौर मगध मे किसी कारण 
छ्रनबन हो गै, श्रोर राजा महाकोशल ने श्रजातसत्त की विमाताके 
ददेज मे काशीकाजो गाँव दिया था उसे पसेनेदि ने ज्ञम्त केर लिया 
ञ्रजातसत्त ने युद्ध-घोषणा कर दी | धह तरुण श्रौर समथ था जव 
कि पसेनदि बुदा था} पसेनदि तीन लडादयो म दारा, किन्तु चौथी 
वार उस ने श्रजातसत्तं को कैद केर लिया | जब श्रजातसत्त ने काशी 
के गावि पर च्रपना दावा छोड दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड 
दिया प्रुत श्रपनी लड़की वजिरा से उस का विवाह भी करदिय।, श्रोर 
ददेज मे फिर षी कासी-श्रप दे दिया । 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राषट्रकी सौमा पर गया हु्आाथा 
जवे उस के बेटे विद्ूढभ (विद्र) को सेनापति दीष कारायण॒ ने राजा 
बना दिया } पसेनदि श्रपने दामाद के पास मदद लेने की श्राशामें 
राजगह गया, प्र नगर क बारह ही उसका देहान्तं हो गया । श्रजात 
शत्र ने बड़ श्रादर से उसका शरीरङृत्य किया } पि्धुले युद्ध मे बार 
बार जीतने ` शरोर ग्रन्त मेँ फिर श्राजातशत्तुसे रूट जाने से मगध कौ 
शक्ति बठदह्ी गई होगी! ।- । 

विदृडम अपने एक श्रौर कारनामे क जिए भी परसिद्ध है । उसने 
्रपने पडी शाक्यो के गण को जड़ से उखाड्‌ देने का निश्विय कर 
रक्खा था ] उस'समय कौ कहानियों ऊ श्रनुसार इसका एक व्यक्तिगत 
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कारण था | कते ह राजा पसेनदि ने शाक्यो की लड़को से विवाह करने 
की इच्छु प्रकटकी, श्रोर उस का प्रस्ताव श्राने पर शाक्य श्रपने 
सान्थागार्‌ म उस पर विचार करने को जुटे । उन्हे ्रपने फुल का इतना 
छ्रमिमान था किंराजा पसेनदि को कोद शाक्यकन्या देनेसे उनके 
विचार म उन का कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-- 
मेर सोलह वधं की लड़की वासमखत्तिथा है जो एक दासी भे पैदा हुई 
थी, वही मेज दी जाय | राजा पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; बह 
दासी कौ लङ्क्री थौ यह बात छिपा रक्ली गई । उसी का वेद विडूडभ 
था | सोलह वर्ष की उम्रमे बह श्रपनी माँ के साथ कपिलवल्थु गया । 
जव वहाँ से लौयता था, तब जिस चौकी प्र ब वैठाथा उसे एक 
दासी दृध-पानी (लौरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर वैठ गथा 
है | व्रिडडम को वह बात मालूय हो गद| कहते है, उसने उसी 
समय कदा क्रिये लोग इष चौकी को दूध-पानी से धोते ह, मै राजा 
होने पर इषी को इन के लहू से धीञगा ! 

राजा पसेनदि को बात मालूम हई तो उसने बुद्ध से शाक्योंकी 
शिकायत की । बुद्ध ने कहा-“शाक्यों ने श्रच्छा नहीं करिया, उन्द 
श्रपनी समजातिक लड़की देनी चादिए थी, किन्तु वासभखत्तिया एक 
राजा की बेरी दै, जरौर क्षत्रिय राजा के घर उसका श्रमिषेक त्रा दै... 
माता के गो्रसेक्याहोताहै१पितिका गोत्रही प्रमाण माना जाता 
है, सो पुराने परिडतो ने कहा दै ।” उस समय वह वात टल ग 
पर विडभ के मन का ठंकस्पतो न टला था | राज पाने के वाद्‌ तीन 
बार उसने शाक्यो पर चढाई करनी चाही, पर बुद्‌ध के समभाने से प्रत्येक 
बार खक जाता रहा । चौथी वार वह न सुका । बुदूध ने कहा--शाक्यों 
को श्रपते करिये का फल मिलेगा ही ! गरो विडूडम ने उन पर चढ़ाई 
कर, कहते है, उन के दूध-पीते वच्चो को भी कतल करने से न छोड़ा | 


१मद्दसाल जातक (४६९) पच्छुपन्नवत्थु । 


४५० भारतीय इतिहास कौ।रूपरेवा [ सं ३ प्०१२ 


६ १०१ भगध-श्रवन्ति की होड, इजि-संष का न्त 


कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-एज्य की समाप्ति करदी थी, 
(६८३), तव से वत्स श्रौर मगध की सीमाये परसपर मिलती थीं 
वत्स शरोर वन्ति के मिल जाने के बाद से श्रव मगध की.सीमा श्नवन्ति 
से हुने लगी । साथ ही कोशल के हार के बाद से मगध श्रौर श्रबन्ति 
ये दो ही भारतवषं के बड़ राज्य रह गये। श्रवन्ति क्रा राजाः' चण्ड. 
परोत श्रौर मगध का श्रजात-शन्‌. दोनों ही महत्वाकाकषी श्रौर साम्राज्य 
के भूखे थे | पड़ोख के कारण दोनों कौ प्रतिद्न्दिता श्रर बढ. | 
श्रजातशत ने प्र्योत के उर से राजग की नये सिरे से किलाबन्दी 
शर करद । प्र्योतं कौ मस्यु (५४५ ३० पूर) से उस प्रतिद्रनदिता 
का श्रन्त हूत्रा | 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुश्रा, कहते है किं टीक 
उसी रात श्रथवा श्रजातशनु के राज्य के छठे बरस म? तरण्ड प्रोत 
के श्राद पालक उज्जयिनी की गदी परवैठा, ओओौर उसने २४ बरस 
राऽ्य किया । पालक से च्रजातशन्‌, कोवेखा रन था। उधर. से 
निरिचन्त हो उस ने घर के नज्ञदीके श्रपनी शक्ति संगठित , करने की 
शरोर ध्यान लगाया । 

श्मजातशत्र कौ रश्रख अपने पड़ोसी इृजि-संघ पर लगी .थौ । वृजि 
संघ, उस समय , भारतवषं ,के समरद्ध सम्पन्न श्रौर खतन्तर ष्ट्रं मँ 
परसुख.था.।;गजा प्रसेनजित्‌ के.समघ्र एकार, क्रोशत की "सेना ने 
उसुःपरर चट कीः थी; |- समकालीन दन्तकथाश्रौ ने; उसके लिए भी 

एकमत्र ।व्य्ि-गत कारण छ ःतिकार्लौ था कहते है; भसेनः ' 

जित्ःका-तेनापतिवन्धलःमल्ता धा उसकी ली मस्लिकके लेत 


रूप्रेा मे.भारजी तौर से , स्वीकार्य" तिथि सार 
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देर तक गमं हीन रहता था, बाद जबर एकदफा रहातोउसकाजी 
श्रजब बातों के लिए करने लगा ] उस ने पति से कहा, तो पति ने पृष्धा 
--क्या जी करता है {-भैरा जी करता है, वेसालि नगर मे गण-राज- 
कुलो की जो श्रभितेक-मंगल-पोखरनी है उस मे उतर कर नहाऊँ ग्रौर 
पानी पिज | वह एक गज्ञवकौ खरी थी । क्रिसी बाहरी त्रदमी के 
लिए वेसाली की उस पोखरनी मे उतरना मौत से खेलना था । लेकिन 
बन्धुल श्रपनी ल्रीकी बात को कैसे टल सकता था ग्रौर जव उस 
प्रसंग मे उते लिच्छुवियों से लड़ना पड़ा, मर्लिका उस के रथ कौ बागे 
थामे हुए सारथी का काम करती री | श्रौर वे दोनों लिच्छवियों की 
पोखरनी मे नहा कर ही लौटे । 

मरिलका कौ उमंग पूरा करने के लिए हौ श्रथवा कोशल राजा कौ 
महच्वाकाक्षा पूरा करने के लिये, कोशल की सेनाश्रो ने राजा प्रसेनजित्‌ 
क समय एक बार बृजि-गश पर आक्रमण क्रिया था, सौ निश्चित ह । 
बाद, राजा प्रसेनजित्‌ ने श्रपने इस विश्वस्त सेनापति शरोर उस के सत्र 
लड़को को श्या ॐ मारे धोखे से मरवा दिया, श्रौर उस के भानजे 
दीघ कारायण॒ को सेनापति वनाया | उसी दीघ कारायण का सहायता 
से विद्म ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था" । 

कोशल के बादं श्रव मगध की नन्नर दृजि-खधघ पर लगी थी । विद्र 
रथ ते जैसे शाक्य-गण को उखा डाला था, श्रजातशत् उसी तरह 
यृजि-खंव का श्रन्त कर देना चाहता था । वह कहता--भ्वाहे ये वजि 
बड़े समृद्ध ८ मिद्धे ) है, चदे इन का वड़ा प्रमाव द ( मदालुमवि ), 
तोमी यै हन्द उखाड़ डलूगा, नष्ट कर लगा, श्रनीति-मागं मे 
फसा दगा ।' न्रौर जव लद्धदेव श्रन्तिम बार राजगह के बाहर गिज्मा- 
रट ( श्क्रूट ) मे ठरे ये, त्रनातशतु के त्रमात्य सुनीष रोर वस्स- 





१भददसाल जातक ( ४६९ ) पच्छुपन्नव्यु । 
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कार नये पिरे से रानगह कौ किलाबन्दी करवा रदे ये | श्रनातसततु ने 
मगघ-सहामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा- भगवान्‌ के पास 
जाकर उन के कुशल-तेम पृञ्ु कर उन्हे मेरौ इच्छा का समाचार 
कह दो, शरोर देखो वे उस पर म्या कहते ई; जो छु कट मुभ लौट 
कर बताना | 

ज वस्सकार वहा प्हुचा, श्रौर उस ने वह चर्चां फी, बुद्धदेव ने 
श्नानन्द से पूष्का-क्यों श्नानन्द तुमने क्या ना है, क्या वज्जियों के 
जुयाव ( सन्निपात ) वार बार श्रौर भरपूर होते है ( श्र्थात्‌ उन मेँ बहुत 
लोग जमा होते द ) ! 

श्रीमन्‌, मेने एेसा ही सुना है कि वज्जी वार बार इकट्ट होते, 
प्रौर उन कै जुटाब भरपूर होते है । / 

--जव तक श्रानन्द, वज्जियोँ के जुटाव बार बार श्रौर भरपूर हते 
है, तव तक्र ्रानन्द; उनकी बहतीकीही शआ्रआशा करनी चाषिएन 
कि परिदाणि की। 

इरी प्रकार बुद्ध ने श्रानन्द से निम्नलिखित प्रशन ग्रौर पृषे 
क्य श्रानन्द, ठमने क्याना है स्या वज्जि इटं जगते, इक 
उठते ( उद्यम करते ), श्रौर इकट्ठे वञ्जौकरणीयो ( श्रपने रष्टय 
कततैन्यो ) को करते द ! क्या वज्जी ( सभा वारा ) वाकायदा कानून 
वनाये बिना कोई त्राज्ञा जारी नीं करते, बने हये नियम का उच्छेद 
नहीं करते, श्रौर नियम से चलते हुए पुराने वज्जीधम्म ( राष्ीय कानून 
श्र संस्थान्रो ) के च्ननुखार मिल कर वत्तते हँ १ क्या वर्जी वभ्नियो 
के जो बद्धुं है उन का श्रादर-सत्कार करते, उन्द मानते-पूजते 
श्रीर उन कौ सुनने लायक बातो को मानते ह १ क्या वज्जी जो उन 
की कुत-खिय श्रौर ` कुलकुमारिथे है उन पर जोर श्वदंस्ती तो नही 
करते १ क्या वञ्जी जो उन येज्जियो के श्रन्दरले श्रौर बाहरले बज्जी- 
चैत्य ( जातीय मन्दिरि--श्ररहतो की माधे) है, उन का श्राद्र-सकार 
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करते ओर उन के पहले दिये हए धार्मिक वलि को नहीं छीनते १ क्या 
वज्जि मे श्ररहतों छी रक्षा करने क्रा भाव भली प्रकारहै१क्या 
बाहर के श्ररहत उन के राज्य ( विजित ) मे श्रा सकते ई १ श्रौरश्राये 
हए सुगमता से विचर सकते है ११ 

इन सातो प्रश्नों का उत्तर दुदूषदेव को वज्जियों के पक्ष मे मिला, 
शरोर इस लिए. उन्हों ने प्रत्येक उत्तर युन कर उन के श्रभ्युदय श्रौर 
इृ्धि की हयी श्राशा प्रकट कौ । बुदूधदेव जवं वन्जि-रट मे थे, तवे स्वथं 
उन्हों ने वज्जियोँं को ये सत्त ऋपरिहाशि-ध्म रथात्‌ श्रवनति होने कौ 
सात शतं समाई थीं | 

अजातश ने समभ लिया, इस दशा मेँ इनि-गण जीता नहीं जा 
सकता; श्रौर इस लिट उस ने वस्कार को प्रेरित किया क्ति अपने गु- 
चयो श्रौर रिश्वत द्वारा वृजि-षघ मे फूट का बीज बोवे, श्रौर उन 
श्रपने कत्तव्य से डिगा दै । द्ध के निर्वाण के चार वरस बाद (५४० 
ईै० पू० )२ उसे वैशाली का विजय करने मे सफलता हू । 
§ १०२. अवन्ति मे फिर विव, गान्धार-राज्य का अरन्त 

श्रवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। श्रपने भाई गोपाल- 
दारक को उने कैदं कर रक्लाथा) उसके पीडनसेतेंशच्राकर 
उजयिनी कौ जनता ने उसे गदी से उतार दिया, शरीर उस के स्थान मेँ 
गोपालदारक को कैद से हुडा कर गदी प्र वेठाया । सम्भवतः गोपल- 
, दारक ( या गोपराल-बालक ) का ही दूसरा नाम ब्िशाखमूप था, मिस 


ते पवा बरस उज्जयिनी म राज किया । 
मगध मे इसी मय्‌ श्रजातशत का उत्तराधिकारी राजा दशकं था, 


१दे० ® २२। 
ररूपरेडा मे स्वीकृत तिथिक्रम ॐ ्रनुसार । ` 


८५४ भारतीय इतिहास की सूपरेवा [ ख० ३५० १२ 


जिप का राज्य-का्त त्रन्दाज्ञन ५१८-४८२ ई० पू कूता गथा हे। 
मगध गौर श्रवन्ति के,राज्यों कौ, त्रथवा भरतवं के केन्ध-माग की, 
इपर समय की कोर विशे घटना प्रद्ध नदी द । किन छठी शताब्दी 
६० प° के श्रन्त (लग० ५०५ ६० पू०) मँ पारख के सम्राट्‌ दारयतरउ' 
ने भारतवषं का उत्तरपच्छिमी छोर जीत अर गान्धार-राज्य कौ ख- 
तन्त्रता का श्रन्त कर दिया । इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने क लिए, 
तथा मारतवभं के इतिहास का पारस श्रौर मध्य॒ शिया के इतिषास के 
साथ जो घदा सम्पके वना रहा है उसे भी टके ठीक समभेने के लिए 
प्राचीन पारख तथा उस के साम्राज्य के विषय मे छुं जान तेना 
्रवश्यक है] 


? ०३, प्च्छिमी जगत्‌ की श्रायं जातियों शौर राज्य 


द्जला-करात किं श्नौर उन के पच्छिम की प्राचीन सम्‌ जातियों 
कर श्रौर उन के साथ भारतीय श्ररयो के सम्पकं का उस्तेख पीठे (दत 
उ, ८४८८) क्रियाजा दुका है । उन सामी ( सेमेटिक ) गावो रे 
पच्छिम श्रौर पूरव दोनों रफ--आघुनिक लघु एशिया रौर एरिति म- 
श्राद हृजञार ६० पू के करीव ते त्राय जपियां आरा ुी थी। 
पचिम तरफ़ लधु एशिया मे सती या इत्ती नाम की त्रयं जाति 
राई, रौर धू तरफ हरनी तराय ! वे कौ रे श्रये, यह प्रश्न ब 
विवाद का है, ओर उसे गयं लेना श्रभीष्ट नही है| दरानी प्रा 
का हैरान मे उत्तरपन्छिम , पजाय से जाना रूपरेखा मे माना गया दै 
( कपर {६१७ ३३; && ५, १२) ] १२०० ई० पूण के करीव हती 
के राज्य को, पच्छिम से. ग्राने वाली एकं श्रीर्‌ श्रायं जाति नेन 
लिया । वे लोग यूनान ॐ उत्तरपूरव थू शौर ्रमिया क रहने वरि 


क ~न = ~ ~~~ 


१ आधुनिक क्ारसी रूप--दअपरजी 71221105. 
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थे, इसी कारण उस शाला को ये स-फुजी कदा जाता दै । हमे उन के 
इतिहास से विशेष मतलव नहीं है | उन से अ्रधिक वस्ता वूनान से 
पड़ेगा । युनान मे मी उसी प्राचीन काल से, श्रथात्‌ ्गभग २५०० 
६० पू० से, एक श्रौर प्रतिमाशाली श्रायं जाति वस रही थौ | वह 
जाति श्रपने देश को हेलास तथा श्रपने को रेलेन कती थ । हेलास 
काही एक पूर्वी प्रदेश इकरेनिय। था, श्रौर उसी के नाम से पारसी 
योन ओर हमारे मोन, भवन तथा यनान शब्द निकले ह । 

किन्तु युनान से भौ अ्रधिक प्रयोजन हमे हैरान से है। ईरानका 
मूल रूप है देर्यान, जिस का श्रथं ह एेोँ श्र्थात्‌ श्रायों कौ भूमि। 
शुरू मे रेयान भरतवं के पच्छिम हिन्दू ुश के ठीक साथ लगते प्रदेश 
काही नाम था, किन्तु वादमे रेर्यान कौ जातियां दजला-फरात के 
सामी राज्यों की सीमा तक श्रौर श्राधुनिकं कास्पियन सागर तक फैल 
गई , श्रौर वह समृचा देश रेयान हौ गया । 

इन सव श्राय जातियों की श्रपने पड़ोखी सभ्य हामी श्रौर सामी 
राज्यों ॐ साथ लगातार युडभेड मेल-जोल ग्रौर चढाउपरी जारी थी | 
इस पारस्परिक सम्पकं से श्रायं नोर ्रनाय दोनों ने एकं दुसरे से बहुत 
कुठ सीखा । ब्राध्यात्िकं विचार धम श्रौर सस्कृति मे सामी जातिं 
भले ही श्राया से पीछे रही दो, भोतिक्र सभ्यता म वे वद्ी-चद्यी थीं | 
फरात के उत्तर काँठे मे पदन रम नाम का एक प्रान्त था, जिसे श्रव 
मेसोपोयामिया? कहते ह । यनी श्राया की प्राचीन लिपि, जित मे उन 
के साधारण कारोवार की लिखत-पट्त चलती थी, उसी ग्ररम क अरर- 
मदक लिपि से निकली थी । 

इसी प्रकार यूनानी श्रयो ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विधा, 
व्यापार करना तथा ज्िखना सीखा था । प्राचीन यूनानी लिपिं जिख से 


~ ~~ ~ = = 


भनेसोपे्यामिया का शव्दाधं है मध्य, दो्ाब । 
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श्राज-कल कौ सव दुरोप लिपियां निकली हं, कानानी श्रक्षसे सेद 
पेदा हई थी | 

श्रायावत्त एेर्यान श्रौर हेलास त्रदि के श्रावं माषा धर्म-कर्म रीति- 
रिवान श्रादिं मे एक दूसरे से वृहत मिरते-वुलते थे ! उन ऊे देवी-देवता 
मीं बहुत इच एक से ये । ईरानी श्राय श्रग्नि श्रौर सुवं की पूजा 
क्रते, यन्न करते; श्रौर यज्ञो सोमका हवने करते ये| सोमकरोवें 
लोग होम कते, स्योकि वैदिक स प्राचीन दैरानी भाषा ह वन जाता 
या । छुट शताब्दी ई० पू° मे या उस से पहले न्नरधुल्न नाम के एक 
वड़े महात्मा धमेचुधारक ईरान में हए जिन्हीं ने वहाँ के धार्मिक जीवन 
मं मारी संशोधन क्रिया| उन क्रौ शिक्ान्रों विषयक गाथाय श्रवस्ता 
नामक्र पवित्र पुस्तक मँ खकलित द | 


$ १०४, प्राचीन ईरान ओर उस के पड़ोपी 
श्म. प्राचीन हैरान 

एेर्यान की नदियो, परतो, प्रदेशों के नाम भी वहूत इ श्राया. 
वत्तं ॐ नामों कौ तरह ये ¡ उन कौ विभिन्न जातियों के मामों से एैर्यान 
के प्रदेशों के नाम वन गये | म, पां, पार्थव ( या भहव ) श्रादिं 
उन की प्रसिद्ध जावि्यां थीं। मदोंया मन्दोंका प्रदेश त्राघुनिक्र 
ईरान के उत्तरपच्छिम माग मँ श्रश्षरो के राज्य से लगता श्रौर पहले 
दुत चमव तक उनकरौ श्रधीनता मथा! पारो कराप्रदेश मर्दी के 
दक्रिखिन परिषि कौ खाड़ी प्र था, वदी श्राधुनिक्र श्रषं प्रान्त दै, उसी 
के कारण, जवे पासो कौ प्रधानता हुड, समूचा देश पारख कहलाने 
लगा । पार्थवे या पव प्रदेश को श्राधुनिक खुरासानः वृचिठ करता दै । 


¶रअरेली रूप 16065. 
स्युरासान का शब्दा्थ-- पादी प्रदेश 1 
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पाथेव देश के पच्छिम, भिसे युरोपियन लोग ॒कास्पियन सागर तथा 
त्र लोग दरिया ए-कुलज्ञम कहते है, उस के दकिन तर पर, एल- 
तं पव॑तश्वललता के उत्तर की मैदान की पदी मे जिसे श्रव मल्न्देरान 
कहा जाता टै, वरकान या देहू्कान नाम की दैरानी जाति रहती थी,- 
हूर्कान उन के नामका पाथंव स्प था, ग्रौर वकौन पारसी | इसी 
कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वकान समुद्र कहते थे | 

किन्तु प्राचीन रेर्यान श्राजकल के दशन से बहुत बड़ श्रौर उत्तर 
तरफ़ दूर तक फैला दुश्रा था । दिन्दकुश श्रौर आधुनिक ईरान क उत्तर 
श्राम्‌ श्रौर खीर नदिय क उपजाऊ कठि है । वे दोनों नदियां श्रा सागर" 
मे गिरती रहै, -- निस के पच्छिम उस्त उत्त कौ मरमूमि श्रौर फिर 
क[सिथन सागर है | कास्पियन पुराने ज्नमाने मे उथले पानी श्रौर दल- 
दलो के ब्रढाव दवारा श्रा तकर फैला हुश्रा था, उस्त उतं तव नदी था । 
राम्‌ का भारतीय नाम वन्या ( शनौर्पस्‌ उषी का सुपान्तर्‌ है )। 
सीरका मूलश्रार्यनाम रसायारहाथा। श्राम्‌ श्रौरखीरके कठि 
तथा उन के पच्छिम म॑ श्रौर खवा का वकौन सागर तकं फैला प्रदेश 
श्राजकल ठरिस्तान कहलाता है, जिस की दक्खिनी सीमा श्रव फारिस 
का खुरासान ग्रान्त तथा बरन्दे-बावा पव॑त हैः--उस पवेतशृद्धला के उत्तर 
का बलख प्रान्त भी श्रव श्रफगानी तुंस्तान कहलाता है । पामीरो के 
पठार के पूरव, दरदिस्तान श्रौर तिव्वत के उत्तर, तथा चीन के कानसू 
प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य कासम्‌ क्रियाग प्रान्त है; उसे भी टम 
लोग चीनी तुर्किस्तान कहते है । इस प्रकार श्राजकल समृचा मध्य एशिया 
दकिस्तान है, श्रौर वह रूस च्रफगानिस्तान ग्रौर चीन तीन शासना म 
वेय हृता ६ । ठकं गनौर हर तातारी जातिया दै। उन का मूल घर 

१ संसृत प्रन्यो के बोक्षाए भी शायद चष्ट है । यूनान सूप--हकान 
(पि ८२०९९) | । । 

२७ 
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इरतिंश नदी श्रौर श्रस्ताई पवत के पूरव श्चामूर नदी तक था । भाचीन 
काल में बे वहीं रहते ये | 

छ्राधुनिक ठर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय रेयान मेँ सम्मिलित 
था । बलल का भारतीय" नाम बाहीक श्रौर पारसी नाम बादुधी श्र 
खत्री थे ¡ वह भारत श्रौर हैरान का खाभा प्रदेश था । बाहीक नाम 
का एक जन शायद भारत-युदध के समय तक मद्र के साथ पनावमं मी 
था? | बलख के उत्तर सीर नदी तक वोखारा-समरकन्द का इसाका टै; 
उस करा पुराना नाम सुगहुथा सुधर था, श्नौर वह एेयौन का एकदम 
उत्तरपूरवी परदेश था । मारतवपं का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दक्लिन- 
पूरव लगता था । सुग्ध के परम मग श्रौर उवरस्मिय ( आधुनिक 
खवारिजनम्‌3 ) भी हरानी प्रदेश ये जिन त्रबर मवं श्रौर सीवा सूचित 
करते ह । 

दिनदुुश के दक्रिखिनपरिधुम श्ररगन्दाव नदी का कठा है, जिस 
मे कन्दहार शर है ! असरगल्दाब कां मूल रूप सरस्वती श्रोर उस का 
प्राचीन ईरानी रूप हर्हेती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अस्खुती 
बोलते, जिस से अन्त मे अरगन्द्-त्राब या शअ्ररगन्दाव हो गया । उस के 
प्रदेशो को मी दरहेठौ या दरञ्छती कहते, श्नौर बह भारतीयं प्रदेश था। 
रस्ञ्रती नदी रतुमन्त ( सेतुमन्त, आष्ुनिक हेलमन्द ) कौ एक धारा 
है । हएतुमन्त ॐ निचले काठ का प्रदेश वरक* एेरयान का खव पे 


१ प्रा० भा० प° तअ०, प° २६३। 
युनानी सूप-युर्दियान ( 50९09712. > । 
उूनानी रूप सोरस्मी ( (0250011 ), चौथो शताब्दी है का 
सृत रूपान्तर--खरषिम । 
ध्युनानी खूप द्रगियान ({ {272112408. >) । 
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पूरवी प्रदेश था । बाज मे राठी शतन्दी मे ई० पू० मे वहं शक लोगो 
के बस जाने से बह शकस्थान (ग्राधरुनिक सीस्तान ) भी कंदलाने लगा । 
इ. दाह श्नौर शक 

इन प्रदेशों के उत्तर छु श्रौर हैयनी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर 
ग्र हुटेरी यीं, श्नौर एर्यान के कृषकों को सताया करती थीं । मगं 
त्रीर उवरर्िमिय के उत्तर जं श्राजकल रूसी तुर्किस्तान के बार 
(516०68१) है, तुर या तूरान प्रदेश था । वर्ह के लोग मी बहुत सम्म- 
वतः ईरानी दी ये| कोटे.काफ या काकेशस पव॑त क उत्तर दक्खिनी 
रूस मे मी रिरन्दर ईरानी जातिया फैली हुई' थीं । इधर युग्ध के पूरव 
थियेन शान पवत तक तथा उस के दकिन समूचे आधुनिक चीनी 
तरिस्तानमे मी वैसी ही जातिया थीं। 

इन पिरन्दर जातियों मे मुख्य शक थे, श्रोर साधारणतः सभी को 
शक कदा जाता है । फिरन्द्र होने के कारण उन के देश काटीक्र 
निश्चय नदीं क्रिया जा सकता । चीन के पदप से युनान के उत्तर तक वे 
फैले हुए थे, शरोर युनानी ईैरानी तथा भारतीय सभौ उन जानते ये । 
प्राचीन यनानी उस समूचे देश को शको का देश (51ए 18.) कहते 
थे | प्राचीन ईरानियो की शकों कौ तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पडता 
था एक कोवे कृते ये सका तिग्रखोदा अर्थात्‌ नुकौली टोपी बाले 
शक, वे लोग पामीर के नीचे सीर के करँठे पर रहते थे । दूरे थे सक 
हौमनका, वे स्नरक प्रदेश मे रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या 





१बे 516065 प॑नाव के वारो के केवल वटे संस्करण ई; दोनों की 
रचना एक सी दै सूखी ऊंची धृजञि-धूसर ज॒मीनें मिन के सपाट मैदान 
पर दूर तक द्योढो छोटी विरल काटि कं सिवाय कोड हरियावल नही 
दीखती । इसी लिए 5196 के श्रथ मे, बार शब्द्‌ का भयोग मने शुरू 
क्षिया है । दे० भारतमूमि ए° ३३-३४.। 
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सिजिस्तान ८ श्राधरुनिक सीस्तान ) कदलाने लगा । तीसरे थे एका तरद्रया 
या समुद्र-तीर के शक; वे व्कान सागर से काले सागर तक श्रौर उस 
के उत्तर फैले हए थे । इन शको को उवरङ्मिय ( खीवा ?) श्रौर पार्थव 
( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी षक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से 
भी पुकारते ये | तूरान . इन्दं दाहो का धर था। ये तीनों शक बस्तियां 
तवं शतान्दी १० पू० से निश्चय विद्यमान थीं 
मारतवषं के इतिहास मे हमे सीर कोठे के तथा शकस्थान के शको 
से ही विशेष बास्ता पड़ेगा । शकों की बोली भी आयं थी | 
%दैरान-परवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( £ वीं शतान्दी ई० पृ ) 
ने शक्रा श्रौर उन के देवता््रों केजो नाम जिले है, प्रथमतः उसी 
से यह परिणाम निकाला जाता है| किन्तु विदेशी भाषा मे उचत 
शब्दों का मूल रूप पहचानना बहत कष है, इसी क्लिये किसी किसी का 
सत दै कि बे लोग क्िन-उग्री थे। स्स के उत्तर-पच्छिमी छोर प्र क्रिन- 
लड के निवासी जिस नस्ल के है वह फिन-उद्मी कहलाती दै; शरोर वह 
तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायें तुकं हण रादि 
ह । क्यो के मत मे शक लोग मिश्ित जाति के ये । त्रवस्तामेद्ूुशब्द दै 
जिस का.अथं सूनु अर्थाद्‌ पुत्र किया जाता रहा है । परन्तु डा° जीबनजी 
जमशेद्रनी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अथं हण है, शरीर 
ऋवस्ता के श्रनुसार हदु याहूण लोग तूरान के निवासी ये (म 
स्मा० प° ६४ भर) । किन्तु साथही वे कते दं कि ईैरानियो शौर तृरा- 
नियो के पूर्वज एक ही थे, दोनो का धर्मं भी लगभग एक था ( वहीं" 
७६-७७ ) । इस दशा मेँ अरवस्ता के तूरानी हुश्रो श्रौर चीनी लेखक 
के हिरंगनू छो ( दे० नीचे ६ १६० ), जिन्दं बाद के इतिहास मे हण 
कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियौँ माननाहोया । दोनों मे सम्पक॑ शरौर 
मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, शौर यह भी श्रसम्भव नहीं कि प 
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ययेन शान पव॑त चीनी ठुविस्तान क ठीक उत्तर दै । थियेन शान 
चीनी शब्द दै, जिसका श्रथं है देवताश्नो का पवत | भारतीय त्राय को 
शकं के उस प्रदेश का बहत धृधला परिचय था, जिस मँ कलना श्नौर 
गष्यं लत मिली हुं थी | विद्वानों ने पता निकाला दै कि हमारे बादमय 
म जिस उत्तर कुरुदेशका नाम मिलतादहै, पह इसी थियेन शानके 
ग्राचल मँ था; श्रौर उस के पू हृशोंकादेश था+ जिसका 
हमारे पूर्वं को शायद पता न था | 


§ १०१५, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपश्िम भारत मेँ 


परारसो सत्ता 


ईरान के रर्यो मेँषहलेतो मदो कौ बड़ी सत्ता रही, फिर पासं 
द्रागी बहे । ७ वीं शताब्दी ६० पू० म पां मे हखाममि नामक्र व्यक्ति 
ने एक राजवंश स्थापित कियाजोश्रागे चलकरसप्राटौ कावंश वन 
गया । इसी वश मे दिग्विजयी सम्राट कुरः हुत्रा ( ५५९--५२९ ई० 
पूण ); जित के समय समूचा ठेयन हखामनियों कौ सत्ता मे श्रा गया | 
पच्छिम तरफ उस ने भावेर से मित त्रक तथा एशिया की श्रन्तिम यूनायी 


बस्तियों तक खव प्रदेश जीत कर श्रपने साम्राज्य मे मिला लिये ¡ हेलस 


करा नाम दूखरे पर उस भिश्रण के कारण जा चिपका हो । किन्तु इम जब्र 
टूण शष्द का प्रयोग करते दै हमारा च्भिप्राय चीन के हियगनू था पिले 
वाङ्मय के हणो से ही होता है ! शकर के विषय मे भरव तो यह निश्चित 
है पे श्राय वंश फे थे; दे० नीचे § १६१ तथा %§ २८! 

१६० त्राण १६१६) पृ० ६९ब्र। 

सुशष्‌ ( (४५5 ) मे जो घन्तिम पू है वह कचं-कारक ( प्रथमा 
विभक्ति ) एकवचन का प्रत्यय है, जेसे, ससत कुरस्‌ या कृरु मपू या 

विसं | 
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की वसतियाँ उस समय ईजियन शागर के दोनों तरफ़ थी, श्रौर उन मै से 
पूरी श्रष या श्रा ( एशिया ) श्रौर पच्छिम युरोपः कहलाती थीं । श्रष 
या श्राष का श्रथं उदय, श्रौर युरोपका श्रस्तथा। ये दोनों शब्द उस 
समय श्रौर बहुत ज्नमाना वाद तक उन्हीं बस्तियों के ज्तिए परिमित थे 
महाद्वीपं के नामनये। 
छर के वे विजय विश्व के इतिहास मे एक नये युग के शआ्रारम्भ को 
सूचित करते द । प्राचीन हामी श्रौर सामी साग्राज्यों कौ शक्ति श्राय 
जातियों के हाथ मे चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण 
छंटी शताब्दी ई० पू० को मानवे इतिहास मेँ एक युगान्तर का समय 
माना जाता है। 
पूरब तरफ फु ने बाती, शको श्रौर .मको, सथा पक्थों श्रौर 
थतगु१ लोगों के मारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया} शकों का प्रदेश 
शकस्थान ( श्राधुनिक सीस्तान ) श्रौर मको का मकरान था | पक्थ 
तआटुनिक पठनं ॐ पून ये] यतगु फौन ये उस का ठीक निश्चय नही 
हौ सका, पर वे पक्थो के ही पडेसी कोर श्रफगान कर्बीक्ला थे२ | हिन्दू 
कुश पवेत श्रौर काबुल ( कुभा ) नदी के बीच कपिशदेश मेदो 
भारतीय जातिया रदती थीं जिन के नाम शाक या श्रशकउ कुं एेसे 
थे | उन की राजधानी कापिशी थी | ऊरु ने कापिशी नगर को नष्ट 
कर उन दोनों जातयो को भी श्रपने श्रधीन क्रिया | सीर-काँठेि के उत्तरी 
शकं भी पारसी साम्राज्य कै श्रधीन हो गये | मक्ररान के रासते करने 
त्रागे श्ाधुनिके सिन्ध प्रान्त पर भी चटाई करनी चादी, पर उस मे उस 
की बुरी हार हई, श्रोर बह केवल सात साथियों के साथ वच कर भागा। 


१यूनानी रूए--सत्तुदौ ( 52४3४५०6 ). 
१े श्राजकल के खटको के पूवज तो न ये ! 
ञदे० नीचे  ११६। 
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कुरु क बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास का पुत्र दारयवहू 
( ५२१--४८५ ई० पू० ) हूश्रा | उस ने भ्रपने एक जलसेनापति 
स्छुलाकेछ को ( ५१६ ई° पू० ॐ वाद कमी ) भरतवं कौ तरफ सिन्ध 
नदी का रास्ता जांचने के लिए भेजा ! पत्थो के प्रदेश मे कावु्त नदौ 
मे श्रपना बेडा डाल कर वर्ह से बहते हए सारौ सिन्ध नदी की यात्रा 
कर स्छुलाकंस समुद्र के किनारे किनारे मिक्त देश के तट तक पचा गया ] 
उस के बाद दारयवह ने कम्बोज ( कम्बुजिय ), गान्धार का पच्छिमी 
भाग, श्नौर सिन्धु प्रदेश” जिसे पारी लोग ददु ( हिन्टु ) कहते ये, 
जीत किया | 

तक्षशिला की उस समय से श्रवनति हो गई | श्रपने शिलालेखों मे 
दाश्यवहु श्नपते ब्राप को बड त्रभिमान से रे रेयषुत्र कहता है । उस कै 
साम्राज्य के २३ प्रान्त थे श्रौर उन प्रान्तो के शासक दथुपावन या थु 
कहलाते ये । गान्धार कम्बोज ग्रौर सिन्धु भी उन प्रान्तो मे से ये, श्रौर 
साग्नाज्य के सव प्रान्तों पे ्रधिक्र त्रामदनी सिन्ध प्रान्त से ही होती थी। 





१पारसी हखामनी साम्राज्य का ददु श्राजकल का सिन्ध प्रान्त नही, 
माचीन सिन्धु ही होना चाहिए । सिन्धुं के विषय मे दे० उपर {६ ३४, 
९४, मर, ८४ उ । डा० देमचदर रायचौधुरी स्वयं यह मान कर कि 
सिधु ्राकल का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण मे हिंहु का शं सिन्ध 
भ्रान्त करते दै, क्योकि यूनानी लेखको फ श्रयुसार उस के पूरब मरभमि 
थौ | किन्तु वह मरभूमि सिन्ध के पूरव का धर न हो कर चिन्धसागर दो- 
शराब का थल थी । धल के विषय मे दे०, मारतमूमि, १० ३४ । मकरा 
करी तरफ से जब छ हार कर लौट,गया रा; त सिन्ध पारसियो के हाथ 
मेहो ही दस सकता था ! सिन्ु सिन्ध 'न था, इस के पत में यह्‌ पक 
न्नर भमा है । किन्तु भारतीय इविहास के परायः सभी लेखक ने ददु 
को श्राधुनिकं सिन्ध मानने की गल्लती को, हं । 
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दारयबहु का उत्तराधिकारी सम्राट्‌ सृषयाशं ( @565 } था 
( ४८५४--४६५ ३० पू* ) | उसने यूनान कौ पच्छिम ( युरेष बा्ती ) 
बस्तियों पर मी चढ़ाई कौ (४८० ई० पू० }; उस समय्‌ उस की सेना 
मँ गान्धार श्रौ सिन्धु ॐ सेनिक, तथा पंजावके एक श्रौरदिस्से के 
भाड़ के सेनिक मी थे | पारसी सामाज्य ने उत्तर भारत को पच्छिम 
एशिया मिन्ञ यूनान श्रादि देशों के साथ पूरी तरद जोड़ दिया । सामाज्य 
की सुरक्षा मे व्यापार श्रधिके सरलता भे चने लगा | भारतवषं श्रौर 
यूनान का पहला सम्पकं शायद पारसी साम्राज्य दवारा ही दग्रा । भार 
वषं की कपास श्रौर चती कपडे का परिचय यूनानियों को इसी युग मे 
श्ना । कपास को देख वे बहत चकित हुए, श्रौर पहले पदल उस पौदे 
को उनका पेड फहते ये | 
` पचवीं शताब्दी ईै० पू० के श्नन्तिम भाग मे (लगभग ४२५ ई" 
१० ) भारत का उत्तरपच्छिमी रश्राचल हखामनी सामूज्य से निश्चित 
ल्प से स्वतन्त्र हौ गया | किन्तु उसके बादमी उसका एक चि 
लगमग सात श्राठ सौ बरस तक बना रह गया | वह चिन्ह था सरोषटी 
या खरोष्ट्र लिपि । पीले (६२२) कददुकेैकिं मारतवषमेंश्राज 
कल जितनी पिया चलती ई, सव कौ वणंमाला एक ही दै, श्रौर वह 
वहत पुरानी है (६७३६) केवल लिपि या वशौँ के निशान म 
धीरे धीरे परिवतंन होता रहा ६ | उस वण॒माला का पुराना नाम ब्राह्मी 
है। उसक्री प्राचीनतम ज्िपि को मी हम ब्राह्मी ही कहते है। 
वह हमारी श्राजकल की लिपियों की तरह बाय से दाहिने लिखी 
जाती थी। खसोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत मे चलती थी उसे 
उलटी-दा्टिने से मायं लिखी जाती थी। वह कैसे दा हुदै, ठीक 
नहीं कहा जा सकता । दो चीनी अन्थों मे उस के उद्धव का इत्तन्त 
दोतरहसेदियाहै। एकतो यंकि वह खरोष्ठ नामक श्राचायं ने 
चला; दूरे थद कि वहं मारत के पडो के खरोष्ट्र नामक देश क 


8 १०६] सगधघ का पहला साप्राञ्य ४६५ 


लिपि थी | त्राधुनिक विद्वानों का अरन्दाज्ञ है क्रि शायद प्राचीन पारसी 
की श्मरमईइक लिपि से वह बनी । किन्तु है वह उत्तरपच्छिम भारत ही 
की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती रै, श्रौर उस म केवल वही 
की भाषाये--प्राकृत श्रोर घंत-ही लिखी पाई गई है, कोई बिदेशी 
माषा नहीं । उस की वशंमाला भी विदेशी नर्द, ब्राह्मी हय है | केवल 
उस मे इतनी कमी रै कि हृस्व-दीष का मेद नदीं किया जाता, ग्रौर 
संयुक्त क्षर का विवेचन ठीक नदीं होता, जैसे घमं श्रोर ध्रम एक ही 
तरह लिखे जाते ई । इन श्रपूंताश्र श्रौर दाहिने तरफ़ से लिखे जाने 
के सिवा उस की शरोर बाह्मी कौ पद्धति मे कोई श्रन्तर नदी है | 


६ १०६, मगध-सम्राट्‌ अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापन 
द्वन्त मगध-साम्राज्य मे सम्मित 


इधर केन्द्र भारत मेपौन शताब्दी की शान्ति के वाद भ्र्वीं श्ताब्दी 
६० पू० की दूसरी चौथाई मँ मगध श्रौर श्रवन्ति कर पुरानी कशमकश 
फिरसेतान्ना दहो उठी राजा दशक का वेय श्रौर उत्तराधिकारी श्रज 
उदयी श्नपते दादा की तरह विजेता बरौर साभ्नाज्य-कामी था | उ का 
राज्य-काल ४८३--४६७ ३० पूण श्रन्दाज्ञ किया गया है । उसने गङ्गा 
श्नौर खोन के ठीक संगम पर वड़े मौके से पाटक्िपु्न नगर वसा कर राज- 
गृह्‌ से श्रपनी राजधानी वदं वदज्त दी । पाटलिपुत्र आ्राश्ुनिक पटना का 
प्राचीन नाम है; पर खोन कौ धारा श्रव गश्राठ मील पच्छिम खक गर 
है, जिस से पटना श्रव ठीक खगम पर नदीं रहय ६ । 

फेसा प्रतीत द्योता ३ र श्रपने राज्यकाल के शायद दुसरे ही बरस 
मे उदयी ने श्रवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप क) अ्रपनं 
श्रधीन कर ज्लिया । दस बरख वाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तेव श्रज 
उदयी श्रवन्ति का सीधा राजा दौ गया । किन्तु मगध श्रोर श्रवन्ति के 
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शासनों को उस ते श्रलय श्रलग रक्ता । श्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में 
` सम्मित होना इस युग कौ सव से बड़ी घटना थी । अव पूर्वी समुद्र से 
पच्छिमी समुद्र तक मगध का, एकच्छुच साम्राज्य हो गया, श्रौर कन 
भारत मे उस का कोई प्रतिद्वन््री न रह गया । शिशुनाक चौर चिम्बि- 
सार के समय से वह संगठित शने लगा था, सवा सौ बरस की कशम- 
केश के बाद उस के सब प्रतिदन्द्री परास्त हूए । बिम्बिसार के समय 
तक श्रग देश जीता जा चुक्रा था; श्रनात शत्रु ने कोशल का परमाव 
किया, श्रवन्ति का सुकावज्ला किया, श्रौर इजिसखध को अपने राज्य मेँ 
मिक्ञाया; श्रन्त मे ञ्ज उदयी ते श्रवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत 
की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया । उस के वंशज मन्दिवधंन श्रौर 
महानन्दी के समय श्रगले एक सौ बरस मे मगध का यह पला चातः 
रन्त राज्य श्रपने श्रन्तिम उत्कषं पर पहुंच गया | 


६ १०७, मगध सा्राज्य छा चरम उत्कर्ष, पह नन्द्‌ 
राजा--नन्दिवधेन शौर सहानन्दी 

ग्र उद्यी के वशज शैशुनाक राजा श्रुशरति मेँ नन्द राजा कह 
लाते है, जैन श्रनुभरुति तो उदयी को भी नन्दो मे गिनती है । श्नन्तिम 
शशाक नन्द के कामज बेटे महापद्म ने बाद मेँ एक तरह से एक 
-नया राजवंश शुरू किया क्योकि वहं भी नन्द वंश कलाया, इस 
कारण पले नन्द से मेद करने के लिए उन्दै नव नन्द्‌ ८ नये नन्द ) 
का गया । उन नवं नन्द्ये के सुकाबले मे हम पहले ८ शेशुनाक ) नन्दो 
को पूं नन्द कहते हँ ] 
, श्रज उदयी के शायद तीन वेटे--त्रनुरदध, युर्ड श्र नन्दी- 
राजगदी पर तरैठे ! इन 'मे.से एक ने नन्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे 
ने शायद नन्दी के बाद शठ, वरस राज्य किया ¡ नन्दी या नन्दिविधेन 
का रान्थकाल चाल्लीष-बरस का था | उका वेदय महानन्दी या महा- 
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नन्द्‌ था, जिस का राज्यकाल २५ बरस, तथा उस के वाद उस के वेटो 
का राज्यकालं केवल श्राठ बरस का च्न्दाज्न किया गया है | 

नन्दिवर्धन श्रौर महानन्दी प्रतापी सम्राट्‌ थे । वरधन उपाधि नन्दी 
के षड्प्पन की ही सूचक है | अवन्ति का राज्य निश्चय से नन्दिवर्धन 
के श्रधीन था। एसा प्रतीत होता रै कि पहले कुं बरस तक उसने 
श्रपने पिता की तरह श्रवन्ति राज्य कौ पृथक्‌ सत्ता बनाये रक्खी, विन्तु 
वाद मे उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया | श्रनुशरति 
म राजा नन्दकेनाम सेजो वाते प्रसिद्धै, उन मेँसेवहूतसीमें 
नन्दिवर्धन कौ स्मृति सुरक्षित रै । बौद्ध धम के इतिहास-विषयक प्राचीन 
अन्थों मे इस युग म मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का 
उश्तेख है । बह भी नन्दिवधन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है | 

नन्द्‌ ( नन्दि )वधन श्रथा कालाशोक एक दिग्विजयी सम्राट्‌ 
था | मगध के दक्खिनपूरब समुद्रतटं पर कर्तिंग देश को जीत कर 
उस ने अपने साम्राज्य मे मिला लिया । किंग या उड़ीखा उस युगम 
जेन धमै का अनुयायौ हयो चुका था। नन्द राजा वहसे विजय के 
चिन्ह्-रूप मे जिन की प्रतिमाये ले श्राया पच्छिमी सागर तक्र उस का 
साभ्राज्य थाह | उत्तर तरफ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय 
किया । यद निश्चित ब्रात है कि गान्धार से पारसी सत्ता इस समय 
(लगमग ४२५ ० पू० ) उठ गड, शरोर इस वात कौ वड़ी सम्भावना 
है कि नन्दिवर्धन ने ही उसेउडा दिया। किन्तु कालाशोक ने पञ्ञाव 
ग्रौर कश्मीर को श्रपने सामूज्य का स्थायी भागन बनाया या। 

राजा नन्द अथवा कालाशोकत ने पारन्तिपत्र के श्रलावा वशालती 
को भी श्रपनी दूसरी राजधानी बनाया था । उसी के राज्य-काल मर बद्र 
के निर्वाण के श्रन्दान्नन सौ वरस पीछे वैशाली मेवद कौ दूरौ 
संगीति हुई | पाटलिपुत्र म॑भीतव विद्वान्‌ शास्रफारा की समा सुर्य 
करती थी । सुप्रसिद् आचाय पाणिनि नन्द राजा कौ उख समामे श्राये 
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थे? | पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम गान्धार ( आधुनिक यूस॒फलद ) प्रदेश 
के रहमे बाले थे । उन्तरापथ के दिग्विजय के कारण नन्दिविधन की सत्ता 
उस प्रदेश तक पहुंच चुकी थी | 

नन्द राजा ने एक संवत्‌ चलाया या, एेसी एक प्राचीन श्चनुश्रति 
भी चली श्राती दै! उस्र नन्द-सवत्‌ के चलन के कई एक चिन्द 
भी मिले ई नन्द संवत्‌ यदि कोई था तो वद इसी राजा नन्दिवर्धन का 
चलाया हुश्रा था; ग्रौर उस के श्रभिषेक से, ४५८ ६० प° मे, शुरु 
हुश्रा था। 

नन्दिवर्धन का वेय मदानन्द या महानन्दी मी उसीकी तरद 
प्रतापी था । बह श्रपनी राजनीति-कुशलता के सिए प्रसिद्ध था | उस कै 
-समय (श्रन्दाज्ञन ४०९-३७४ ई० पूण ) मगध-खाम्राज्य का उत्कं 
उयो का त्यौ बना रहा । राजा नन्द-विषयक श्रुति के करे अंश महा- 
नन्दी से सम्बन्ध रखते दग | 

महानन्दी की सन्तात श्रच्छी न थी | उस के लड़कों ने श्राठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जव कि वास्तविक शासन उन के 
श्रभिमावक महापदूम के हाथमे था 

{ १०८, पूवं-नन्द-युग मे बाहीक (पाव पिंध, ओर 
सुराष्ट्र के संघ-रा्ट 

पञ्जाब श्रौर सिन्ध राष्ट्र का सिलघिलेवार इत्तान्त प्रायः हमारे 
इतिष्ास मे नदीं भत्ता; तो मी उन कौ फौकी बीच वीच मे हमं मिल 
जाती है । उस का एक विशेष कारण भी है | यौधेय मद्र केकय गान्धार 
शिवि श्रण्वष्ठ सिन्ध सौवीर श्रादि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हए, तथा 
समय समय पर मारतीय इति्टास मँ क्या कुदं भागं तेते रदे सो हममे 


--------~> 
॥। 


१ दाजशेखर--काव्यमीमांसः प° ‰९ । 
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देखा है | श्रारम्भ मे येञजैनथे, धरे धीरे एक आन्तरिक परिवर्तन 
दवारा जनपठ व्रनते गये ( { ८० ) | इतिहास शौर कदानियों म इस के 
च्रनेक दृष्टान्त पाये जाते है करि केकय गान्धार शिवि ब्रौर मद्र ्रादि 
देशों कौ लियो को व्याहने मे मध्यदेश क राजा श्रौर लीन लोग वड़ा 
गौरव मानते थे । इस का कारण यह था कं उस समय पञ्जाव्‌ के 
लोग च्रपने सौन्दयं श्रौर श्रपनी स्वतन्त्रता शिक्ना तथा सस्कृति ॐ लिए 
बहुत प्रसिद्ध थे । ब्रह्मवादी जनकां के समय म कठ मद्र केकव श्र 
गान्धार के विद्वानों के पास भारतवषं ॐ सुदूर प्रदेशों के विद्यां शिक्षा 
पाने जाते ये, सो हम देख चुके ह । महाजनयपद-युग मे भी तक्षशिला 
म पठने क लिए हन्तारो कोख चल कर राजा श्रौर रंक सभी की सन्तान 
प्टुचा करती थी, श्रौर गान्धार तथा मध्य देश के वीच का रास्ता खव 
सुरक्षित रूप से चलता था । पारखी सत्ता मे चले जाने से गान्धार ब्रौर 
चिन्ध की अवनति न्नरूर हृ, परन्तु वह दशा मी देर तक जारी न रही । 
ूव-नन्द युग मे व्याकरण के युपरसिद्ध श्राचायं पारिनि मुनि पच्छिम 
गान्धार में प्रकट हुए । पुष्करावती प्रान्त मे सुवास्तु (सवात) नदी के 
कँठे मे शालाठुरर नामी स्थान पाणिनि कौ जन्मभूमि था उनके 
अन्थ अष्टाध्यायी से हमे पञ्जाव श्रौर सिन्ध की तत्तालीन राजनैतिक 
दशा की एके भाँंकी मिलती है । 
सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) श्रौ वणु 
१इरिश्चनद्र की रानी शग्या, दशरथ की कैकयी, धृतराष्ट्र को गान्धारी 
श्नौर पाण्डु की माद्री के ््टान्त प्रसिद्ध है | चिभ्विसार की रानी इमा भी 
माद्री थो । पौराशिक श्नौर पालि बादमय मे वैसे ओर दृष्टान्त धनेक है । 
सर्वा्सुन्दर युवतियो की तलाश मँ उस समय के भारतवासियों की कदा- 
निरयो को मी मद्र राष्ट्‌ का ही रास्ता सुकत्ता था; द° कुस जातक (९३१) । 
रथ्यान व्वा 9 पर २२३; आ० २० रि०.२ ० ६९। 
उन्रष्टाघ्यायी ४, २, १०३; ४; ३४ ३३ । 
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( श्राधुनिक बन्न ) सेते कर सतलज के कठि तक तथा उन हह 
नदियों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, श्र्थात्‌ श्राधु- 
निक पंजाब श्रौर सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः श्र्थात्‌ बाहीक 
देश कहते थे। पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी? | 
वाहीको मे अनेक दये छोटे राष्ट्र ये, श्रौर प्रायः वे सभी खध या गण- 
राज्य थे | यौषेय्‌ त्रिगत्त मद्रक श्रादि वाहीकराष्ट्रोका हम पठिनिकर 
करचुकेै।यातोवेश्ुरूसे दी ख~राज्यरहेहो, या वीचमे किसी 
समय उन मे एक-राज्य की समाति हो कर संघ-राज्य कौ स्थापना हो 
गई हो, किन्तु इस समय वे सव मिश्चयसे संघे | इन मे से बहुत से 
त्रायुधजैवि-एध ये, श्रथात्‌ उन मे प्रत्येके प्रजा को शसो का भम्यास 
करना पड़ता श्रौर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पडता था | उन की 
को खडी भृत सेना न होती, श्रावश्यकता पड़ने पर सारी प्रजादी 
सेना हो जाती, श्नौर सेनापति चुन लिए जाते । यौषेय सुदरक मालव श्रौर 
रिणते श्रादि मे एसी प्रथा थी । तरिगत्तं राष्ट्र, जिस का प्रदेश श्राधनिक 
कगड़ा हृशियारपुर श्रौर जालन्धर था, उस युग में त्रिगतत॑षष्ठ कदलाता; 
वह हु; जातियों का संयुक्त राष्ट्र था । इन राष्ट्र के श्रतिरिकत वृक दामनि 
पश्व श्रादि श्रनेक छोटे होट आायुधजीनि-रध पाणिनि के समय वरहीकं 
मये, विन्त उन के स्थान का टीक निश्वय अभी तक नहं 
हो स्का। | 

मद्रक श्रादि संघ दुरे किस्म के थे, वे श्रायुधजीषी न ये । 

वाहीको क दक्खिल श्राधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) मे प्रसिद्ध 
अन्धकवुम्डि सध था,जो सात्वत लोगो ({ ८० ) काया | उसमषएक 
साथ दो राजन्य यू शुखिया चुनने की प्रथा थी, श्रौर प्रत्येक राजन्य 
एक एक उ का प्रतिनिधि होता ।.उन के श्रतिरि्त मध्यदेश के धृजि 


$ ॥ यी मे म॑ ४ 
+अ्यायी ४, २, ६६ 
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सगं१ श्रादि सर्घोकानाममी हम त्र्टाध्यायीमे प्राते है, न्तुये सव 
श्रव मगध-सामाज्य के अधीन या उसमें सम्मिलित हो चके ये| उसं 
साम्‌ज्य को पच्छिमी तट पर'पञ्जाब से सुराष्ट्र श्रौर शायद विदभं तके 
स्वतन्त्र खध-रा्जयो का रश्राचल धेर हुए. था । 


१०६. पाण्ड्य चोज फरल र्ट की स्थापना 
( लगभग ४०० ई० पू ) 

महाजनपद-युग मे ही मूलक श्रर्मक श्रर श्रन्भ-रा्टरौ के दकिन 
दामिल.रट या तामिल राष्ट्र मे तथा पिह के तट तक श्राय तापसं 
त्रौर भ्यापारियों का जानाश्राना शुरूहोगया थासो देख दके रै। 
पाणिनि के समय के श्र्थात्‌ नन्दिवर्धन के राज्यकाल के ठीक वाद पारु 
नाम की एकश्रायं जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जाकर 
पाण्ड्य राष्ट्र वसाया । वाद्‌ के य॒नानी लेखकों के लेखों से पाया जाता 
है करि पाड जाति का मूल स्थान या तो पञ्ञाब श्रौर या शूरसेन प्रदेश था । 
मेगास्थनी ने कानी 'लिखी है कि हिरेकल ८ कष्ण ) को भारतवर्षं मे 
पारिडिया नाम की एक लड़की पैदा हुई, जिसे उस ने भारत कै सुदूर 
द्क्िन का राज्य दिया; उसके राज्यमे ३६५ गवये, श्रौर एेसा 
प्रबन्ध था किं रोज्ञ एक गाँव पना कर स्तता | द्री शताब्दी $° के 
रोमन भूगोल-लेखक पोलमाय (२६०60808) के श्रनुवार पाणडु 
जाति पंजाब मे रहती थी |. 

प्राचीन पाण्ड्य राष्ट्र ्राजकल ॐ मदुरा श्रौर तिर्नेवली श्रिलो मे 
या, कृतमाला, तामूपरण श्रौर वेगे उस कौ पवित्र नदियां थीं । उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम खष्टतः उत्तरी मधुराया मथुरा 
नगरी क नाम प्र रक्ला गया था । वह श्रव तक .मदुरा कदलाती ह । 


॥ करोसम्नी के नजदीक ही सुपुमारगिरि के मणो का उक्ल बौद्ध 
वाङ्मय मे मी है । वे वस्सराज्य के श्रषोन ये | 


४७२ भारतीय इतिक कौ सूपरेलवा [ खं० ३ प्र १२ 


पारड्य राष्ट्र मे काली मिर्च श्रौर मसले ह्येते तथा उसके तटपर 
समुद्र मे मोती निफलते, जिन के व्यापार के कारण वह वहत जद्द्‌ एक 
समृद्ध राष्ट्र वन गया | 

पाएञ्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर या केरल राष्टरकी 
स्थापना मी इसी मय्‌ क लगमग हुदै । चोल राष्ट पूवीं तट पर था । 
केरल मलवार का पुराना नाम दै; ज्वकोर श्रौर कोच्चि, भी उत मे 
सम्मिलित ह । 

इविहास म तामिल दामिल या द्राबिड देश के चोल पाण्य ्रौर 
केरल यही तीन सव से पुराने राष्ट्र ये, श्र्थात्‌ इन फी स्थापना के वाद 
ही उस प्रान्त का इतिहास शुर होता है ! इनमे मे पर्व्य राषटरकौ 
स्थापना उत्तर से श्राय प्रबाषियों नेश्राकरकी, सो हम जानते है। 
किन्तु चौल श्रौर केरल कौ स्थापना कैसे हुदै, खो रमी तक ठीक नदद 
कट जा सकता | 


१ ११०, सिहज्त म आयं राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीपे मी एक श्राय जाति जा व्ही 
रौर उस ने बहा एक प्रसिद्ध राष्ट्र कीं नीव डाली २ | सिंहल का नाम पिह 
भी उसी जातिके नामसे हुत्रा । श्ररवी शब्द हरन्दीव, पुत्तगीनन 
सिलौश्रे, शं्ेप्ती सीलोन श्वे उसी कै रूपान्तर है | पिंहल कौ दन्तकथा 
है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर ग्रौर पच्छिम कं 
माग से पले निवार्यो कौ निकाल दिया था । लङ्का के उत्तरपच्छिमी 
भागकानाम ब्रूत देर तकर नाग्धीप या नाग्॑दीपर यामी । वरं पर 


"गुर्दगाली क्षोग कोचि फो फोन पोकल्लते, जिससे श्रगरेजी फोचीन 
बन गया है 1, 
च्दे० ® २४। 


§ ११० | मगध का पहला साम्राज्य ४७६३ 


श्राया के पर्हुचने का दृततान्त मी सिंहल दन्तकथा तथा वौद्ध धम्मे की 
ग्रनुशुति मेँ सुरक्षित दै । कल्पना ने उस एर रंग चढ़ा कर उसे सू 
मनोरन्जक बना दिया दै । 

कहते है, कर्लिग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को व्याही 
थी | उनं के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती श्रौर कमनीय थी । 
वह मिलज श्रौर निडर भी थी युवती होने पर बह स्वैरचर श्रौर घुख की अमि 
लाषा से धर से शकेली निकल भागी, रौर मगध जामे वे एक सार्थके साथ 
हो ली । रास्ते मं लाक रट (राढ देश =पच्छिमी वंगाल) क जगल मे एक 
सिंह नै उस साथं को तोड़ दिया । सव लोग जरा तदा भाग गये, वह 
कन्या चिंह के साथ चल दी | रिह उसे श्रप्नी गुफामेउयालेगया। 
उस्र से उख के जोड़ा बेटा-बेयी हए, जिन के नाम सिंहवाह श्रौर सिंह. 
वस्ती रक्े गये । बड़ा हने पर विंहवाहू श्रपनी माँ श्रौर वहन के साथ 
ननिहाल चकला श्राया! उसका वाप सिंह उसकी त्तालाशमे वगके 
रतयन्त ( सीमान्त ) गवो को उजाड़ने लगा । राजा के शत्रादेश से रिंह 
बह मे उसे मार डाला | इधर राजा की मृत्यु हो गर तव चिहवाहु 


१लाठ रट या तो लाट ८ दक्खिनी गुजरात ) होना चादि, या राठ। 
लाक से बही हृद तविं सुप्पारक पर्हूची, इस से तो स्प्टं लाट सिद होता 
है, पर कहानी के पहले धंश से वह राढ प्रतीत होता है । यह कनी 
दीष & तथा मदयबस & में है । पहला अंश--तसाथे का सीमान्त जंगल 
मे से युज्रना श्रादि--केवल महास मे है! दीपवेस की कहानी री 
व्यास्या तो यह भी हो सकती है कि वग-राजा कौ कन्या घर से निकल्ल करं 
पहले ही ल्ाट जा पूर्वी । पर सहावंश की कहानी म सामज्ञस्य एकमत्र 
इस करपमा से हो सकता हे फि विजय का जहाने दविशामूढ हो कट मारः 
तीय समुद मे भय्कता रहा । किन्सु श्रसामन्स्य स्पष्ट हं, धरार कहना 
पदता है छि ये निरी कदानियो ह 1. 

रेल 


४७४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्रण १२ 


वंग का राजा सुना गया। किन्तु वंग को छोड वह श्रपने लाठ राष्ट 
म वापिस चला श्राया, जदा उस ते सिंहपुर कसा कर उसे श्रपनी राज- 
धानी बनाया | उस का बेटा विजय बड़ा उन्छ्ल था, ओर प्रजा को 
ताता था । राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दुष्ट साथियो शरोर 
उन की खियो के साथ नावो मे वैडा कर देशनिकाला दे दिया । विजय 
श्रौर उसके साथी रप्पारक ८ सोपारा, कौकड़ मे ) पहुचे । वहाँ की 
जनता ने पते तो उन का स्वागत करिया, धर किर उन के बरताव से तग 
त्रा उन्हे निकाल दिया । वे लका पहुचे, जहा उस समय यक्षो का राज्य 
था । विजय ते यक्ष राजयुश्री कुवरणा या कुवेणी से व्याह किया, किन्ु 
पीके उसे त्याग दिया । तबे उस ने मुसा के पाण्य राजा कौ कन्या 
को म्याहा, रौर धिहल द्वीप मे तम्बपन्नी नगरी बया कर श्चङ़तौरु बरस 
तक धमे से राज्य किया ¡ उस के साथियों नै श्रनुराधपुर, उपतिस्गाम, 
विजितगाम), उरुबेला, उज्जेनी श्रादि नगर्यां वसार्थी | 

इस कानी मे इतिहास का रंश कल्पना मेँ जरी तरह उलभ गया 
दै । तो मी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि षिहिलमे जो रायो का 
प्रवाह पर्हुवा उस मे एक सोत वंग-कलिंग का था; किन्तु शृख्य 
धारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट-कोकण की थी; रौर उस म एक 
पारड्य लर भी मिल शई थौ । निश्चय से वह प्रवाहं बहुत प्रबल थ, 
क्योकि सिंहली भाषा शुध श्रायं है ओर वैदिक सस्त के बहुत निकट । 
यह भी खष्ट है फि, आधुनिक तामिलनाड श्रौर षद मँ श्राया का 
त्राना जाना पहले भ्यापार द्वारा हुश्रा (६ ८४ उ ), श्रौर उसौ से बाद 
मे वहाँ उन की बस्तियां श्रौर राज्य स्थापित हए । विजय जिस घागु- 
द्विक माग सै लंका गथा, वह व्यापारियों का ही मागं था । 


६ १११. दर्रिखिनी रष्टरौ का सिंहावज्लोकन 
पारय चोल केएल ग्रौर षिहल राट 'की स्थापना से श्राय श्रौ 
द्राविड का बह समन्वय पूरा हो चला जिस का श्रारम्भ वैदिक काल पै 


§ १११] सगध का पहला साम्रास्य ५४७१ 


या ग्रौर पहले से हूना था श्रौर जिस से भारतवर्षं एक देश बना श्रौर 
उस का एकं इतिहास हुश्रा दै। 

विन्ध्यमेखला के दक्रिखिन श्राय का प्रवेश कैसे हृच्रा, शरोर किंस 
प्रकार वदा बिभिन्न र्ट कौ करस से स्थापना हृदे, इस पर एक सरसरी 
दृष्टि डालना यहां सुविधाजनक होगा । उस मेख्ता का पूरवी भाग 
अधिक विकट है, पच्छिम तरफ नर्मदा तापी की दूने उस मे रास्ते खोले 
हुए द । आर्थो ने पहले-पदल विन्ध्य के पच्छमी छर को पार किया, 
फिर वे क्रमशः पूरब बदृते गये । विन्ध्य के दकिन उन कौ सव से पहली 
वस्ती माहिष्मती थी, जो बिन्ध्य श्रौर सातु के बीच दै ({ ३२) । 
वरह से धीरे धीरे शरपांरक प्रदेश या कोकड़ कौ तरफ़ जाने लगे ({ ३७) । 
उस के एक श्ररखा पचि श्रायों कौ एक दूरौ शरीर प्रबल विजय कौ लहर 
ते विदं ग्रौर मेकल राष्ट्र कौ स्थापना की (इ ३९ ), जिस से विन्ध्य- 
मेखला का परश्विमाधं पूरी तरद उन के काबू भें श्रा गया, चर विदं 
दवार गोदावरी कठि से उन का सम्बन्ध ह्यो गया। उधर लगभग उसी समय 
पूरवी विष्टर ( श्रगं देश ) से प्रायो की एक दूसरी लदर वंगाल होते 
हए कलिंग--उड़ीखा क तट-तक जा पहुंची ({ ४१) । विहार से जो 
लहर चली उस का योँधूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योकि उस 
मैदान क रास्ते के थोड़े से चक्कर पे पाड ओर जंगल का रास्ता वच 
जाता है । मेकल श्रौर कलिग के वीच विन्ध्याचल के पूरी भाग भाड- 
खणड मे पुरानी जातियां ज्यो की स्यो बनी रदीं। 

उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी श्रई (६५१) | वह प्रदेश 
एकाएक नदी जीता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धीरे धीरे उसम 
वायो का अवाह भरता रदा । चेदि, दक्षिण कोशलः, कलिग, श्रंग ग्रौर 
मगध ( ६ ३९, ५९ ) के बौच चारो तरफ्‌ से धिरी हुई पुरानी जातिया 
बनी रहीं । उन कौ भौगोलिक स्थिति ने ही उन्दं सभ्यता के सगं से 
वचाये रखा | 


४७६ भारतीयं इतिहासे कौ लेपरेला [ सं° ९ 9४.११ 


उधर गोदवरी-कँठि के साथ श्राय की बस्तिया श्रागे बढ़ने. लगी | 
भूक श्र्मके के श्रायं राज्यो का उस्लेख कर सके ई ८ § ७५) । बाद ` 
मँ श्रश्मक श्रौर कलिंग के बाच छोय खा मूतिबे या मूषिक राष्ट्र, वथा 
शरश्मक के दक्खिनपूरव आन्ध्र उठ खडा हुश्रीं । इनः र्ट भे 
श्राय अश श्रपेक्षया केम था, तो मी रयौ कासम्पकंश्रौर षारनिष्य हने 
जातियों के राषट्रबन खड़े होने का कारणं था | स्ह्मादवि क दूनी के रासे 
रायां का प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट से श्राधूनिक कणटक तक परव 
गया । सादसी तापस श्रौर व्यापारी बहा से दामिल-दटर गनौर तम्प 
दीप तके जाने श्राते ल्गे। 
अन्त मे दो तरं दरो ने चोल पारड्य शरीर केरल राष्ट क तथा 
विंहल की स्थापना कौ । पाँच शतान्दी ईै० पू० के श्नन्त मेँ यहे लहर 
एक तरह से श्रपनी श्रन्तिम सौमान्रों तक पहुचे गई; उसके बादभी 
नई लहरे श्रा कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रदी । विन्ध्यमेखला ॐ 
पूरी भाय श्रौर उस के दक्खिन गोदावरीतट तक के पहाड़ केच 
लो पहाड़ी दुगंम प्रदेश नदी की बाढ़ मे दिया की तरद 'वचे रहे" उन 
म रहने वाली जातिया सभ्यता के संसगं से बहुतर कुदं क्ची "दीं । -उन 
-की,वस्तिर्थां अय्य या जंगल कै राज्य कदलाने सेगीं | 


म०नि° | मग का पहला घाम्नाज्य ३ 
्रत्थनिदेश 

पराणएषाठ, सम्बद् रंश । 

०३०, श्र° १। 

जायसवाल--शैशनाक श्नौर मों कालगणना, ज० बि० चरो» र० सो 
१ प ६७.११६ 

1, हि०) श्र २) 

का० व्या० 9, २ | पाण्ड्व-राषटर को स्थापना-पिषयक पूरी विवेचना इसी 
मे मिलेगी, किन्तु दे 8 २४। 

रा० ई० पु० ११९-१३९) १४९-१४७ । का° व्या० तथा दस मेँ मगध- 
श्रवन्ति का देतिहास सिहली बौद्ध श्नुश्रुति ॐ श्नुखार है । 
उस के विषय मे दे० % २२ । 

कै० इ०--श्र० १२, १४ ८ पारस ), २९ ( सिहल ) 

हि० र~ २१, २३, अ्र० ६। 
भआचीन पारस श्रौर पच्छिमी एशिया के विषय मे- 

हाल--प्न्येट दस्रौ शरेगि दि नियर दैस्ट ( पच्चिम एशिया का प्राचीन 
इतिष्टास ) 1 

इम्साददलोपौडिया त्रिटानिका, १३ संस्०, मे पिया (्रारिस) विषयकं 

लेख का इति्ास प्रकरण ! दन्तु शक ंगोल-मूलक है, यह बात श्रव 

नहीं मानी जा सकती । प्राचीन मध्य एशिया, शको तथा हुशो के 

विषय मे-- 

जोवनजी ज० मोदी--्रलती दिद्री रेवि दि इन्स ( हणो का माचीन 
इतिहास ), ज० य रा० ८० सो०, सं° ७० (जि० रेकी 
सं° ३,-१६१६-१५७ )$--्रवस्ता मे हण म० स्मा 
पृ० ६९ 
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सिल््यां लेवी-सेटर प्शियन रटडौब ( मध्य एशिया-विषयकं विमद ), 
ज० रा० ए० सो० १३१४, पु० ६९३ अ | 
टेन कोनौ-खोन रध्डीन ( खोतन-विषयक विमं ), व्ही, पृ० २६२ 
ः--च्रोन दि इडोसिथियन हनैष्टीन एड देयर प्लेस इन दि 
दिस्टरी शरेवि सिविलिजेशन ८ भारतीय शक राजवंश शौर उन 
का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मोन रिव्यु, शरमरेल 
१६२१ । 
करष्णस्वामी एेयंगर--भारतीय इतिहास में हृण-समस्या, ई० त्रा, 
१६१६, पृ० ६३ प्र०। 
मोदी के सिवाय श्रन्य सव लेखके फा यही मत है कि पराचीन काल 
म हण श्रौर तातार श्ररताई पवत के पू्ीन्तर ही रहते थे । 
मभुरा-दिरेली-पदेश के सामरिक महत्व तथा विन्य श्रौर दक्रिखिन के 
रास्त के विषय मे- 
मारतमूमि, प° १-६४, 8 8, १२। 


तेरह प्रकरण 
पूवै-नन्द-युग का जीवन श्रौर संसृति 


§ ११२. पू्॑नन्दयुग फा वाडमय 

न केवल राजनेतिक जीवेन मे पर्युत विचार ग्रौर वाड्मय के तेत्र 
म मी पाँचवी शताब्दी ६० पू०के मारतीय त्रयो नेश्रपने प्रक्रम 
मौलिकता श्रौर सचेष्टता का भरपूर पस्विय दिया | 

ञ्ज. सूत्र-मन्थ 

उन्तर वैदिक वाङ्मय के वेदाङ्गो का परिय पीठे ( { ७८ ) दिया 
जा चुका दै । इस समय उस वाडमय मेँ एक नई ग्रौर ्रद्धुत शैली चली 
जिसे सूत्रशेली कहते है | सूत्र का श्रथ है त्रत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में 
बहत सा श्रथं समाया दो । य शैली उस समय न केवल वेदाद्धो मे 
प्रत्युत समी विषयों की रचनाग्रों मँ चत्त पड़ी थी । पाणिनि के ग्न्य 9 
म पाराश्थं के बनाये भिकषसूत्र तथा शिलालि के नयसूत्रा का उदलेख दै, 
जिस से पता चलता रै किं नास्यकला जैसे विषय भी सूत्रवध होने लगे थे | 
स्वय पाणिनि कौ अध्रष्याथी मे सूत्र-शेली कौ पएू॑ता की पराक्राष्ठा दै | 
थोडे से थोडे श्रौर श्रत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दो वक्कि श्रक्षरो मे श्रधिक 
से श्रधिक श्रथं रखने का जो नमूना उस में है, बह एकदम ग्रद्वितीय दै । 
दर्थं बिगाडे बिनाउसमेसेग्राधी मात्रा भी कम नही की जा सक्रनी | 
पाणिनि क युकावले का वैयाकरण शायद संसार के इतिदास मे दूसरा 


१ त्ष्टाघ्यायी ४, ३, ११०) 
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नदी हुत्रा । संसृत भाषा जैसी पुणं दै, वेसा ही उन का ध्याकरण्‌ मी। 
किन्तु यह भली भाति समभः लेना चाहिए कि श्रष्टध्यायी कौ पूरंता 
केवल पाणिनि कौ व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नौ करती । वे एके 
मन्थ जिख सके इस का श्रथं यह ह कि श्रनेक पीये से उस विषय क 
अध्ययन काक्रम-षिकास होता ग्रता था-- वाक्यों श्रौर शब्दों कौ बना 
का नाचि ( युत्ति ) कर मूल शब्द श्रौर रूल धातु छे गये थे, फिर 
उन के परिवतनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण क 
श्राधार पर उन शदो ग्रौर धात्र फा वीकरण कर उनके गर्‌ बनि 
गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि कौ श्रष्टा्यायौ श्रतेक पीटियों की 
ऋमिक श्रौर सामूहिक चेष्य का परिणाम ६, श्रनेकं विद्वानों के प्रारम्मक 
प्रयतनं के वाद्‌ पाणिनि श्रन्त म एक पूरं वस्तु तैयार कर सके । 

किन्त पाणिनि का व्याकरण वेदा्घ मे सम्मिलित नहीं दै, प 
एक स्वतन्त्रे म्न्थहै। वेदकी श्थवां छन्दस्‌ कौ माषा के नियम 
षह श्रपवाद स्प से देता है; छन्दस्‌ की भाषा की रधक लैर भाषा 
कौ श्रोर उस का श्रधिक ध्यान रहता है । यों ,कहना चाहिये करि व्या- 
करण क्रा ्रारम्भ एक वेदाङ्ग के रूपमे हूना था, किन्तु रव वह एके 
स्वतन्त शाल न गया था | यदी दशा श्न्य.बहुत से शाखो कौ थी 
, किन्तु सूल-अन्थ कने से हमारा विशेष ध्यान जिन भरन्थो की शरोर 
जाता दे वे वेदा म रे, कल्पसूत्र श्नौर उन म ते भी पिशेषतः धमसू 
द । पी ७८) कट केह करि उन (कस्पपूत्ो) मे आयो क व्यक्तिगत 
पारिवारिक श्रौर सामाजिक जीवन तथा विशेषतः श्रनुष्ठान के नियम 
ह । पहले धर्मसत्र समे चरणं ग्रौर शालाप् कौ उपज ये । शर्य 
म'किसौ चरण के मामू-से, उस के. का नाम बनाने का नियम 
दिया + । उस के उदाहरण प्हाम्यकार पतञ्जलि ते (ग० १७० 





"चरणेभ्यो घमंवत्‌--४) २, २६ |, 
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ई० पू मे, दे० नीचे { १५० काठक, कालापक, मोदक, पैष्पलादक 
शरोर आथर्वण धमेसूत्रां के नाम दिये है । इन सव को पतञ्लि ने धर्मश 
भी कहा है | भ्राज इन मे से कोई मी उपलभ्य नदीं है । इस परिगणन 
मे सब से पहले कठ शाला के धर्मसूत्र का नाम दै जो शायद सव से 
पुराना रदा होगा । कठ जाति का प्रदेश पज्ञाब क श्राधुनिक मामा मे 
था+ । इस समय प्रकाशित धमसू मे से वैखानस धर्म-पश्च ( नारायण्‌- 
पूजा-परक पीछे प्रक्षिप्त रंश को छोड कर ) सव से पुराना है श्रौर वही 
एक एसा है जो अपने क्प मे सम्मिलित है । वाकी खव स्वतन्त्र है | 
उन का समय प्रायः पांचवीं शताब्दी ई० पूण तथा उस के अगे-पीछे 
है । श्रौत सूत्र उस से ड्ध पहले के है, धमे-सूत्र बाद के । 
वाद के संस्कृत वाढमय मेँ मनुस्मृति विष्णुस्मृति रादि जो स्म्रति- 
मन्थ पाये जाते है, वे साधारण रूप से धर्मसूनो पर निर्भर है, ययपि 
उनमें एश्रौर धारा भी श्रा मिली दै, जेस फिहम च्रागे ({ १९० 
देखेगे । स्मृति्ो का हमारे देश के जीवन मे वहत ही श्रधिक्र महत्व 
है--उन से उन कानूनों का संकलन ह जिन के श्रनुसार हमारे समाज 
का जीवन शताब्दियों से नियमित होता श्राया रै। इसी जिए उन के 
एक मुख्य खोत-रूप धर्म॑ -घुत्ों के विषय से हमे परिचित होना चादिए 1 
धर्मसनत्नां के समृचे चिन्तन की बुनियाद मँ यह विचार है कि मनुष्य . 
का जीवन चार्‌ श्राप्रमों म वेदता दै; उन मसे प्रत्येक मे मनुष्य का धार्मिक 
त्ननुष्ठान श्रौर जीवन का संचालन किस प्रकार होना चादिए, दसी का 
वे बिवेचन करते है । इख पिवेचन मं वे यह भी नहीं भूलते कि समान कै 
सुव मनुष्य एक ही दनं के नहीं है, ख कर जीवनयात्रा का माग एक दी 
नरी हो सकता । श्नोर इस लिए वे समाज के मोटेतीरपर व्णोमे 
बाँट कर धार्मिक अनुष्ठानं श्रोर कत्तभ्यो कौ विवेचना वणु-वार करते 





१दे० उप्र ६ ७०७ श्र तथा नीचे § १२१ | 
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है । उणी प्रसङ्ख मँ वर्णो ॐ परस्पर-सम्बन्धों का विचार श्रा जाता दै। 
जौवन-या्रा का श्रन्तिम श्नुष्ठान श्रन्चेष्टि श्रौर भाद्ध होता ६, मिसे 
मनुष्य क उत्तराधिकारी करते द; इस प्रसद्ध मे यह विवेचना श्रा जाती 
है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता दै, श्रोर उसे दाय-भाग 
किन नियमों से मित्तना चाहिये । क्षत्रिय वणं के धर्मों का बिचार करते 
हुए राजा सामक विशेष त्रिय का प्रसङ् श्रा जाता है, श्रौर उस के लिए 
कुद श्रदेश दिये जाते द । वेखानस धमपरश्च मे वेषा प्रसङ्ग नहीं है, पर 
पिहठ्े सब धर्मसूनो म है । ध्म का उस्लंघन होने पर ये धमशा प्राय- 
शिचित्त की व्यवस्था करते है, पर कदी प्रायश्चित्त कौ मदद के लिए 
राज-दरड की भी क्नरूरत उन्ह दीखती रै } तमाम राजनियम उन के 
विचार-चेत्र म नदीं श्रा पाते; उन के रजधमं मे वही बातें रहती द जिनं 
का धमं कौ दष्ट से राजा केध्यान मेलाना श्रवश्यक है--जैसे नमूने क 
लिए, किं श्रार्यो के युद्ध मे विषैले वाण चलाना या निगशल्नी श्रौर 
शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को चूत श्रर रमाहय ( जानवरों 
कौ लड़ाई कातमाशा श्रौर उन पर बाजी लगाना? ) पर निथन््रस 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर श्रभियुक्त को दरुड न देना चाहिये, 
राजा को प्रजा से निश्चित श्रौर नियमित बलि-माग ही लेना चाहिये जो 
' किं प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले मेँ ली हुई उस कौ भृति है, इत्यादि 
इत्यादि । 

घर्मसूतर शरोर स्परति-गन्थों का कालनिणंय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है । इहु बरस पहले तक उन मे से ० नीली का मत 
श्रन्तिम मान जिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने 
अपने कलकत्ता युमिवसिटी ॐ टमोर व्याख्यानो म उस विवेचना को श्रौर 
शरागे बढ़ाया है शरोर वह विवेचना हमे बहुत से पुराने विचार छोड़ने 
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को बाधित करती है । डा° जौली के मत से, उपलम्य धर्मसुतो मे से 
गोतम अन्दाल्न छठी या पाचवीं शताब्दी ६० पू० का है, वौधायन उस 
के वाद्‌ का, फिर आपस्तम्ब भ्रवींया४ी शताब्दी ६० पू का, श्रौर 
वसिष्ठ उख से भी पीछे का है । जायसवाल त्रापस्तस्य के विषय मे जोली 
से सहमत है; उसे वे श्रन्दान्नन ४५० ई० पू० का मानते है; किन्तु 
गैवम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते | बह उन के मत मे 
३५०--२०० ३० पूण्काहै, श्रौर २०० ३० पू०्के करीवउसका 
फिर एक संस्करण हुश्रा है । मूल बौधायन श्रन्दान्नन ५०० ई» धू० का 
--त्रापस्तम्व से पहले का-था; किन्तु उस का मी विद्यमान इप दूसरी 
शताब्दी ई० ¶० का हे । वरिष्ठ १०० ई० पू० से पटले का नहीं है | 
इस प्रकार १०० ई० पू० तक धमसूत्रो का निर्माण या सस्करण-सम्पदान 
होता रहा । उन का श्रारम्भ ७वीं शताब्दी ई० पू से हा था । पूवे- 
नन्द-युग को हम उन का केन्द्िक काल कह सकते हँ । सूत्र-अन्थ उत्तर 
वैदिक वाङ्मय का श्रन्तिम धंश ह । 


इ युत्तो का निकाय 


जहा वैदिक वाडमय इस युग मे श्रपनी श्नन्तिम सीमा पर पर्हुच रहा 
था, वहां पालि वौद्ध वादमय का भी यही नययोवन-काल था वद्धो कौ 
दूरी खगीति निर्वाण के खौ वरस वाद वशाल मे हुई । बोद्ध सुतो के 
निकाय ८ समूह संहिता ) इसी खमय संकलित हो रहे थे । वरि्यमान-धम- 
सूत्र निकायो के कु श्ंश मे समकालीन श्रोर कु धंश मे पदे के है । 


उ. अथराख 


कन्द वैदिक श्रौर रद्ध धामिंक वाडमय के तरतिरिक्त वहुत से लौकिक 
वाडमय का भी इस थुग तक उदय हो चुका था। धमं के वाद्ूमय का तरद 
न्र्थं के वाङ्मय का भी अ्रपना स्वतन्त्र श्रौर विस्तृत चेत्र था | जातक 
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मै धम श्रौर अर्थं मे निपुण अमात्यो का उदलेख है; उसी प्रकार श्राप- 
सम्ब धमसू म धमं श्रौर अथं म कुशल राज-पुरोहित का । इख से 
यह सिद्ध है कि श्रापस्तम्बर के समय तकं ऋरथंशाख् एक सखतन्त्र विद्या के 
रूप मे धर्मश ॐ बराबर स्थापित हयो चुका - था । ,चौथी शताब्दी 
३० पू० के श्रन्तिम भाग मे कौटिल्य ने श्रपने रथंशाल मे श्रयं का लक्ष्‌ 
यों किया है--मनुष्यो की वुत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही तरं दै 
यानी मनुष्य-सषटित भूमि ( मनुष्यों की जीविका श्रौर उस जीविका के 
साधन )$ उस पृथिवी ( श्रथात्‌ मनुष्यो के जीविका-खधनों ) के लाम 
न्रौर पालन का उपाय-रूप शास ( चान ) अरथशासर हैर । 

फलतः मनुष्यो के लौकिक कल्याण-बिषयक तमाम ज्ञान श्रथंशाखत 
के श्रन्तगंत गिते जाते थे । कौटिल्य के पहले--महाजनपद-ुग से पू 
नन्द-युग तक--भी अथशास्म के कम से कम १८ चायं श्रौर सम्पर- 
दाय ( वेदिक चरणो के सहश ) हौ चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय 
श्रथंशास्त्र म पाये जाते द । इतने बिभिन्न सम्प्रदायो क उदय शोर 
"विकास के लिए चार शताब्दियों का समय कृता जातां है | उस हिसाब 
से श्रथशास्त्र का उदय्‌ कम से कम ७०० ई० पूण से हूच्रा होगा । उप 
शास्र के श्राचा्य के मानसिक कषिपिज मे अपने समकालीन जान का 
कुल कितना विस्तार था,+सो कौटिल्य क निम्नलिखित धिवेचना से 
प्रकट होता है-- , 

परान्वीदकी रथी वात्तौ श्रौर दण्डनीति ये विदयाये ह | मानवी (भानव 
सम्प्रदाय के ब्रयशास्त्रियो) का कहना है कि चयी वातत श्रौर्‌ दण्डनीति 
हीभ-श्रान्वीक्षकी नयौ काही विशेष है। बाह॑स्पत्यों का मत हैक 


} ॥ क 
शश्चाप २, ९..१५, १४ । 
सक्रय.१९०,१ 4. 
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वात्ता श्रौर दण्डनीति, लोकयात्रा को जानने बाले के लिए जयी केवल 
बाहरी खोल है | ओौशनसोँ का मत है कि दरुडनीति हौ एक विधा ई- 
उसी मे सव विच्याश्नों की जड़ जमी है । कौरिल्यके मत मेचारदही 
विद्याये है । उनसे ध्म श्रौर श्रथं का ्ाम पाय ( विद्यात्‌) यदी 
विद्याश्नों का विद्यापन है । 

सख्य येग शरोर लोकायात यह श्रान्वौदकौ ८ = दशन, जिषसे देखा 
जाय, तकृंशाख ) दै | त्रयो मे धमे श्रौर श्रध (का विचार होता है ); 
वान्तौ ( धनवि्चान ) मे श्रथ श्रोर श्रनथं( का ), दण्डनीति ( -=राज- 
नीति, ऋर्थशा ) मे नय ( नीति ) श्रौर श्रनय तथा वल श्रौर श्रवल 
(का) इन सव का देतुश्रों से अन्वीत्ए ८ = निरीक्षण, दशंन ) 
करती है -“ सो सब विद्याश्रों का प्रदीप -"“त्रान्वीच्तकी मानी 
गईं है ।१ 

इस विवेचना से स्पष्ट है किं उस समय्‌ वैदिक वाद्मय ( जयी } 
के अनतिरिक्त दशंन ( तकंशाल्र ) तथा रनक लोकिक ज्ञानो का उदय 
हो चुका था | दशन श्रमी तक तीन दी ये--साख्य, योग श्रौर लोका- 
यत ( = चार्वाक, पूं नास्तिक ) किन्तु बुद्धदेव श्रौर मदावीरस्वामी 
न्नादि ने श्रा्ावक्तं के विचारों म जो खलवली पेदा कर दी यी, उस से 
इस से श्रगले युगं मे रपष्ट श्रौर विशद दाशंनिक विचार को वड़ी 
उत्तेजना मिली । बार॑स्यत्य नौर श्रौशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायो की 
दृष्टिमें त्रयी या वैदिक वाङ्मय की ङुद्धं भी कीमतम थी, उनकी 
दृष्टि एकदम लौकिक थी । कौिलीय श्रथशास््र क विषयों की पताल 
से जाना जाता दै कि व्यवहार श्रथात्‌ व्यवहारिक कानून अयशास्निया 
की विवेचना का एक विशेष विषय था । धममेशास्र मे भौ कुदं कानून 
था, किन्तु केवल प्रायश्धचत्तीय कानून--केवल 'घामिक त्र नु्ठान-उम्बन्धी 


१न्रथ* १,२। 
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वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उस्लंघन का दर्ड प्रायश्चित्त होते थे । 
समाज के श्रार्थिक श्रौर राजनैतिक व्यवहार-~-घ्र्थात्‌ दीवानी. रौर 
फरौजदारी कानूल- सव श्रथशास्र के विषय ये | 
ऋ, इतिहासपुराणं 

इतिहास की गणना क्रिस वग मे होती थी सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नहीं दयता । किन्द॒ अमे कौरिव्य कहता ६ै- । 

साम ऋक्‌ ग्रोर यजुः तीन वेद चयी है । श्रथववेद श्रौर इतिहास 
वेदये खव वेद है । शक्षा कर्प व्याकरण निरुक्त छुन्द.चयन श्रौर 
उयोतिष थे श्रङ्ग ई | 1; 

यह त्रयीधमे चारो वणो श्रौर श्राभ्नमों ( तमाम मनुष्य-उमाजः) को 
त्रपने धमं मे स्थापित करने से उपयोगी है । ( छर्थ० १ ३) |` 

हस से प्रतीत होता है फ इतिहास की गणनां चयी के परिशिष्ट-र्प ` 
मे थी । किन्तु दूखरी जगह कहा है- पुराण इतिडृत्त ( षटनात्रो का 
वरत्तान्त ) श्राख्यायिका उदाहरण ( इष्टान्वरूप कहानी ) 'पमशासर 
रौर श्रथशास्त्र यह इतिहास है ८ वहं १५) । इस से पराया जाता दै 
कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत त्रथंशासर कामी मूल इतिहास मे था, 
दोनो. उदी के फल समभ जाते ये । 
शि श्रीरा इतिदासेःविषंयक ।वाद्मय भौ ५ बीं शताब्दी ई०।्‌० 
तिनि धा,रहंस डँ रिचि परमाशह । ्रापस्तम्बं पुराण से भोर 
विष कमनिधयतपुरि से उदर्य देता ६१९८ वे उद्धरण भस्य वणु 

तदादर सि विरसो सीन निकलिगये दै, शरीर विर्धमान 

िनितरोिवे नदी] स्दिसिकतोःवह सचितः होता है ङ 


11111040 
म्‌ ४४,३ ध । । 
दैषुरी विवेचना क जि 2०७“ ९०-४ ६५६२ 
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इन पुराणो के विशेष श्रशः, एक या भिन्न भिन्न रूपों मे, श्रापस्तम्व से 
पहले उपस्थित ये । दूसरे, कि सम्प्रदाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, 
शरोर उनम से एक मविष्यत्‌ भी था;--पुराण एक व्यक्तिवाचक के 
बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था ] तीसरे, पुराण का मूल्ञ श्रथ था 
कोद पुराना दृत्तान्त; पुराण शरोर भविष्यत्‌ प्रस्पर-विरोधी शब्द है 

स लिए पुराण का विशेषण मविष्यत्‌ तमी हो सकता था जव धुराण 
शब्द्‌ का मल श्रथं उसमे से गुम हो चुका हो | फलतः इस समय तक 
पुराण शब्द इतिहास-गन्थ कै श्रथ म योगरूढ हो चका था, जिस से 
यह्‌ परिणाम निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी 
पहले से अ्रलग श्रलग पुराण-गन्थ बन चुके ये | पहले पुराणों म जहा 
भारत-युद्ध तक का या ्रधिसीमङृष्ण तक का ¶त्तान्त था, वहा मनिष्यत्‌ 
मे बाद का | श्राजकल समी पुराणों मे वह॒ भविष्य श्रश है, श्रौर स्वयं 
भविष्यपुराण मिलावट के कारण सवथा भ्रष्ट हो चुका है । किन्तु दूसरे 
पुराणो ते मविष्यत्‌.पुराए से भविष्य श्रंश पूरव-नन्द-ञुग के वाद उदृधृत 
किया है, उस युग तक उन मे वह अंश न था, तथा मविष्यत्‌ एक ग्रलग 
पुराण था । 


लु. रामायण चौर भारत 


बाहमीकति मुनि की सची हुदै राम कौ प्राचीन ख्यात के श्राधार पर 
रामायण का काव्य रूप मे पदले-पहल सस्करण भी ५ वीं शताग्टी ई० 
पूण्मेहीहुश्रा माना जाता है। वाद मे दूसरौ शताब्दी ३० पू० मे उसका 
पुनः-पस्करण हुश्रा, जो श्न्तिम सस्कर्ण किं श्रव हमं मिलता ईं । विन्तु 
उस पिहयले सस्छरण से उसके रूप मं विशेप भेद नदीं रा; उस का 
मुख्य अश श्रव भी ५ बीं शताब्दी ६० पू० वाले काव्य को बहुत रं 
ज्यो का त्यो उपस्थित करता है । उस की ख्यात--श्रथत्‌ उसमंकी 
धटनाश्रो के बृत्तान्त-विपयक श्रनुभरुति--पुरानी £ उस मे जिन विभिन 
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देशों श्रौर दीपो श्रादि के भौगोलिक नाम श्रौर निदेश ह वे दुर 
शतान्दी ६० पू० तक के दै; कु धार्मिक ध्रंश भी उस मे उसौ पिले 
युग के है जैसे राम के श्रवेतार दोनेकाविचारजो कि रामाश॒के 
प्रधान शरश मे नदीं है; किन्ठु रामायण का बड़ा भ्रंश विशेष कर उस 
करा समाज-चित्रण-भवीं शताब्दी ६० पूण्काहै। उस महम ५ वीं 
शताब्दी ६० प° क भारतीय समाज के त्रथिकं राजनैतिक सामाजिकं 
श्रोर धार्मिक जीवन का श्रच्छु चिन्न मिलता दै । 

महाभारत का-- या. सकं ठीके क तो मास्त काव्य का-मी 
एक आरम्भिकं संस्करण इस युगम ही गयाथा, जिसकाकिश्राश- 
लायन गह्य सूत्र म उर्लेख है । बाद के संस्करणों मे उस्कांरंग- 
रूप छिप गया है। 


ए भगदूवगीता 


भगवद्‌ गीता के विषय मे मी तेग, टिकक श्रौर रामकृष्ण गोपाल 
मडारकर जसे प्रामाणिक श्राचार्यो करा मत है कि बह इसी शुग की उपज 
है। उन का कना है कि उसके विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उप- 
निषदों मे श्रौर दूसरी तरफ़ सुत्तमिपात जी बोद्ध रचनाश्रो म दीव 
पड़ती दै; विस्तृत श्रनेकमागौ दाशंनिक विचार का उ के समय तकं 
विकास नहीं श्रा था । दूसरी तरफ़ बौद्ध दशन के क्रम-विकास्च का 
श्रध्ययन करने बाले विद्वानों का कहना है किं तीसरी-चौयी सतान्दौ ई 
तक वौड दाशंनिकों को गीता का कीं पता नदी है, इव लिए उस का 
समय पहलौ-दूसरी शताब्दी ६० होना! चाषटिए । जायसवाल गीता को 
शु ग-युग ' कौ ' उपज मानते है,' उसमे उन्है खष्ट शु ग-युग कै विचार 
दीखते हैः "। शपरेला मे मैने भी पहले दोनों पक्षो के समभौते ॐ तोर 


१ आरश्० षः ४, 8111 रनीच'ई ५९४. । 


६११२८] पू्नन्द-युग का जीवन श्रौर षच्छृति ४८९ 


पर उसे शु ग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़. 
ताल करने के बाद मुभे स्वगींय रामकृष्ण भरएडारकर के मत के त्रागे 
पिर शुक्राना पड़ता है । गीता के समय तक श्रनेक-पागीं दाश॑मिक 
बिचार ( षड्-दशेन-पद्धति ) का विकास न हुश्रा था, तेलग शौर 
रिठकर की इस युक्ति के उत्तर मे पहले मेने यह लिखा था किं “गीता 
क विचार सूर परिपक्व है, यदि उस म श्रनेक दाशंनिक सम्प्रदायो 
का मेद-प्रमेद नदीं दिखाया गया तो इस कारण किं वह एक काव्यहै 
जिस मँ एक दशंन-ग्रन्थ कौ तरह श्रनेक मतो की विवेचना न दो सकती 
थी ।'' 

श्रपने इस तकं के विषय मे जहा अव सुभे यह कना पडता है 
किं केवल "दिल के घुश करने को*"यह ख्याल श्रच्छः, था, वहाँ 
मरुडारकर कौ युक्तिपरम्परा श्रकाट्य प्रतीत होती है । भगवद्गीता का 
वासुदेव के पूजा-परम धमं से विशेष सम्बन्ध है; वह पूजा चौथी शताब्दी 
६० पू० मे प्रचलित थी सो खुदकनिकाय के ्न्तग॑त निदेख नामक 
ग्रन्थ से सिद्धहोता है। तीसरी दुखरी श्रौर पहली शताब्दी ई० पू 
तथा पहली शताण्दौ ६० ॐ श्रमिलेखों श्रौर वादमय से भी भारतवषं 
म उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है ¡ इस पिले बाडगमय मे 
वासदेव को नारा तथा बिष्णु कां श्रवतार कहा गया दै, ग्रौर उस के 
चार व्यूह श्र्थात्‌ मूच रूप मने गये ह । चौथी तीसरी श्रौर दूसरी 
शताब्दी ई० पू° के उक्त प्रमाणो से भी उस समय दो व्य का कस्पना 
का रहना सिद्ध होता है । गीतामे न तो उन व्यु की कल्यना ई, श्रौर न 
वासुदेव के नारायण होने या विष्ण का श्रवतारदोने कौ | वसुदेव जव 
श्रजन को श्रपना चिराद्‌ रूप दिखलाता है, तव उस कं तेज के कारश उसे 
विष्ण श्रवश्य कहा गया है" किन्त वरहा विष्णु का नाम श्रादित्योंमतते 

१जीतते §§ १४६; १६६ । 
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४९० भारतीय इतिहा की रूपरेखा [ सं ०३ पर १३ 


प्रथम आदियकेरूपमं ही श्राया ह| श्छ प्रकार गीता काका श्रव- 
तार श्रौर व्यूह-कल्पना से पले का तथा उस युग का शेना चा 
जव कि विधएुका पू्ं-देवता रूप श्रर्थात्‌ अपना पुराना वैदिकसरूप 
बना दहुञ्राथा।१ । 

ग्रभिलेखों श्नौर वाडमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणो के भुका- 
बले मे बौद दर्शन-गन्थो कौ निषेधात्मक युक का विशेष मूल्य नीं दीखता। 
उपनिषदो के विचारी की गीता पर इतनी खष्टङ्काप है किउनके 
ग्रनेके वाक्योका गीता मे खीधा रूपान्तर पाया जाता । खर राम 
ष्ण भरडारकर के मतानुार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक 
पहले कौ है । 

पूव-नन्दयुग की वाड्मयिक उपज मे भगवदृगीता शायद ख्व से 
कौमती रतन है । उस के लेखक नै उसे बड़े मौज ढग से कौरप-पाण्डव 
युद्ध की घटना के सथ जोड़ कर इष्ण के मृंह से कला दिया दै। 
कोई श्राधुनिक्न लेखक बेसी ही षस्तु लिखता तो गुर गोचिन्दसिंह के 
मह से बन्दा वैरागी को दिये उपदेश के रूप मे उसे पेश कर सकता था | 


६ ११३. धमं भौर दर्॑न 


बुद्ध महानीर शरोर उन के समकालीन युधारकों ने छठी शताब्दी 
० पूण मे बुधार कीजो नई लहरे चला थी, उन कौ धाराये दस 
युग मे श्रौर पुष्ट होती गई" । उन के श्रतिरिक्त श्रन्य कई धमं पूजाय 
नोर अन्ध विश्वास मी पौचवी-चौषी शताग्दी ६० पू” मे प्रचलित धे। 
पाणिनि कौ त्र्याय ( ‰, २, ९९ ) से सूचित होता दै कि देवताश्र 
कौ छीयी-मोरी मृतिं उस युग मेँ चल चुकीं थी, शरोर उन से श्रपनी 


१० शै० पृ० १३। 


§ ११२३] पृ॑-नन्द-युग का जीवन श्नोर सस्ति ४९१ 


जीषिकां चलाने बलि पुजारी भी ये । खुदक-निक्राय के श्रन्तस॑त निदेस 
नासक पुस्तक मे उस युग की श्रनेक पूजाग्रो का यों वंन है" 

“श्रुत से श्रमण व्रौर ब्राह्मण एसे ह जो नतो से शद्धि मानते है) वे 
हाथीका वतक्ररते हैःयाधघोडेका,यागाय का,या कुचेका,या 
कोएकाःया वाञुदेव का, या बलदेव का, या पूरंमद्र का, या मणि- 
भद्रक, याञ्रग्निका, यानागोका, या सुपण (गश्ड) का, या 
यज्ञोका, याश्रसुरोंका,या गन्धर्वो का, या महाराज का, यां चन्द्र 
का,यासूयं का, याडृन्द्रका,थाब्रह्का, यादेवोंका, या दिशाश्रौ 
का + 

इस परिगणन मे एक तो च्रग्नि सूयं चन्दर इन्दर श्रादि वैदिक प्रकति- 
देवताश्रों के नाम है, दुसरे यज्ञो श्रसुरों गन्धवों आदि कलित श्षुरी 
प्रात्मा्नों श्रोर हाथी धोड़े कोए ऊुत्ते श्रादि जन्ुन्रों के, तथा तीसरे 
वामुदेव बलदेव इन एतिहासिक महापुरुषों ॐ ! एक बोद्ध लेखक के 
लिए इन सब कौ पूजाये एकदही लेखे की थी) किन्तु हमं उन तीन 
धाराश्रों मे विवेकं करना चादिए । 

महाभारत श्रौर श्नन्य पिद्ुले बाडमय से जाना जाता है कि बाघु- 
देव कृष्ण श्रौर बलदेव का नाम सुधार कौ उस लर के साथ जडा 
हरा था जो पहले-पहल वदु चैदयोपरिचर के समय यज की हा कमे- 
कारढ श्रौर सूखे तप के विरुद उडी थी3, भक श्रौर श्र्हिसा जिस के 
मुरुय सिद्धान्त ये, उपनिषदो ने जिसे सामान्य सूप से पुष्ट किया, ग्रौर 
जिस के धम का भगवद्गीता मेँ उपदेश है । उ सुधार की साधारण 





५ महानिद्ेख पु० ८६ (सुण नि० ७९० प्र )। स्वे रा०्गा० 
भण्डारकर ने २० भै प० ३ प्र इसका जो श्रयुवाद्‌ दिया दै, उसमे न 
जाने कों से ङ मे तीन-चार नाम श्रधिक वदा दिये ई । 

नीचे ६ १६६ । उऊप्र 8 ७०। 


४९२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं ३ १० १६ 


लहरमे मे एक पन्थ पैदा हो गया था; उस पन्थ के धनुयायियों के 
लिए गीता ऊ समय तक वासुदेव ही परम पुरुष वन चुका था, शौर 
निदेस के समय उस के साथ वलदेध कौ पूजा भी चल चुकी थौ । वोद 
सुधार-मागं मे श्रौर इस षकान्तिक धम॑मे यह समानता थी कि दोनो 
कम॑करारड श्रौर देद-शोषशात्मकं तप के तथा खा के विरोषी ये} किन्तु 
दोनो म वड़ा मेद यह था कि एकान्तिक धमे भक्िग्रधान श्रास्तिकवाद था 
जव क्रि वद्ध धम सदाचारःप्रथान श्रनीश्वरवाद ! इस एकान्तिक धमं 
का, जिख की बुनियाद भगवदगीता मे है, बाद मे बहुत प्रचार हृश्रा | 
भगवद्गीता का भारतवषं के समूचे जीवन पर बड़ प्रमाव हशर है । इस 
लिए यदं उस क विचारो का संतञेप से उस्लेख करना अ्रनुचित न होगा । 
भारतीय विचार ओर दशंन के क्रमविकास को सममनेके लिएमी 
गीता का बडा सत्व है, वशत किं उसकीतिथिके विषय मे कोई 
सन्देह न हय | 

गीता के उपदेश काश्मारम्भ इस कथन सेहोता हैकिश्रात्मा 
मित्य श्रौर त्रनश्बर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धमै दै, उसकी 
हिसा से उसे कोई पाप नदी लगता । सुख-दुःख लाभालाम श्रौर जय- 
जय का विचार न कर कत्तव्य कम म जुटना चाहिए । इसे साख्थ का मत 
केहा गवा है; श्रौर इस फे वाद योग का मत यो बतलाया दै कि मन को 
कामनाश्रो-बासनाश्रो से हया कर फल की श्क्षा न करते हए कत्तव्य 
कम करना चाहिए; उस से स्थितप्रहता होती दै; श्रौर स्थितप्रश् पुरुष 
ब्रह कौ दशाकोपा लेता है। किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन श्रौर 
इन्द्रियो का खयम श्रावश्यक दै । सायो का मागं ज्ञानयोग का दै, शरोर 
योमियो का कमयोग का ] यदि कमं स्वांके ज्तिएन किया जाय, 
प्रत्युत ये के जिए; तो वह वाँधता नहीं है! इस प्रसंग मे श्रालेकाणि 
यञो का वंन किया गथा ईै--इन्दियो श्नौर पिषयों का शंयम जी श्राग 
मं हवन करना हौ य्च दै तपोयज्ञ स्वाध्याय-य् जान.यक्घ श्रादि दी 


§ ११३] पएरवं-नन्द-युग का जीवन श्रौर घंसकृति ४९३ 


वास्तविक यज्ञ है । कम॑कारड वाले यज्ञो से स्वगं की प्राप्ति जरूर होती 
है, पर वह सुख नश्वर होता दै । सांख्य का मागं सन्यास-माग- चान. 
यज्ञ का माग--ईै; योग का मागं कर्म-योग का है; दोनों मागं वास्तव मेँ 
एक है । ज्ञानपूर॑क श्नौर सन्यास श्र्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम 
कम किया जाता दै, उश्च से मनुष्य लिप्त नदीं होता ¡ इस प्रकार फलों 
की श्रकाक्षान कर कम॑ करने वाला सन्यासीभी है ओर योगी भी; वह 
च्रपने मन को एकाग्र कर श्रात्मामे स्थित करता दै; वह ब्रह्मरूप हो 
जाता है, सब जगह भगवान्‌ को ही देखता है । 

यज्ञो के विषय म गीता के उपयु छ विचार विलद्कल उपानिषदों 
से है; निष्काम कमं विषयक विचार महाजनपद-युग म साधारण जनता 
तक भी पर्हुच चुके थे? | 

इन्द्रियो श्नौर मन के निग्रह श्रौर सन्यास शअरथात्‌त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, चान दवारा कत्तभ्य को पहचानना, श्रौर कमं 
योग--यह सब एक शुद्ध कर्च॑न्य-मागं या सदाचार-मागं ह जिस मं 
हैश्वर की कोई श्रावश्यकता नदी पड़ती । इसी जिए छठे श्र्याय्‌ के 
छ्नन्त मे नहा इस मागं की विवेचना समाप होने को श्राती दै उसे उक्त 
शब्दों से एक श्रास्तिकवाद मे ढाल दिया गया है-साख्य श्रौर मोष 
के सिद्धान्तो को अनीश्वरवाद्‌ मे जाने से यतनपूंक वचाया गया ई | 
श्रागे छः श्रध्यायों मे भक्ति या उपासना-मागं का विवेचन दै] उस का 
सार यद कि श्रपते को भगवान्‌ के श्रर्पित करते श्रोर भगवान्‌. म सीन 
कर देने से निष्काम कमं की भावना सहनदही मे जाग उठती ६। 
मगवान्‌ खसार मे सर्वोत्तम है । भगवान्‌ मेँ ध्यान लगाने से जिया वैश्य 
ग्रौर शुद्र भी मुक्ति पाते है, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने 
वाल्ला भगवान्‌ कोपा लेता दै। ऋदर ब्रह की ध्यानयोग दवारा प्राति 


"ऊपर § ८६ उ। 
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मुंडक उपनिषद्‌१ मँ भी कदी गई ह, श्येताश्वतरः मे वही श्रक्षर बरहम देव 
कलाया ई । श्रौर गीता म उस श्रव्यक्त व्रह्म कौ भगवान्‌ कृष्ण कट 
कर एक स्पष्ट ्वर्त्व दे दिया गया ह । ध्यानयोग का पयेवसान मी 
हस प्रकार ईश्वरवाद मँ होता दै। 

इख प्रग मे भगवान्‌ के स्वरूप शरीर सुष्टि से सम्बन्ध प्र विचार 
किया गया ई । भगवान्‌ की प्रकृति श्रष्टत्रिध है--पञ्च मृत, मन, बुद्ध 
ग्रौर श्रदङ्कार; जीव इन सब से श्रलग ह । देह चेत्र दै, ्रौर जीष 
चेतर, भगवान्‌ भी खव चेतरो का चेक दै | यदह चेत्र शरोर चेत्र का 
विचार श्रनेक श्रुषियों ने किया दै, श्रर ब्रह्मसूत्रो मे भी करिया गया है। 
च्रारो चेत्र के ३१ तत्व गिनाये ई । उन मे से २४-- पञ्च भूत, अरहकार 
युद्धि, श्रव्यक्त ८ पङृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषरय--वयी ह जिन 
का उख दशन-पद्ति मे वणन दै जिसे श्रव हम साख्य कहते ई; वक्री 
लात--इच्छा दष श्रादि-वे ह जो प्रचित वैशेषिक दशन कै श्रनुसार 
श्रात्मा के युण ई । विन्दु गीताम यदा खस्य श्रौ वैशेषिक नाम 
नदीं दिये । वेसे गीता का पुरुष श्रौर प्रकृति-विवेचन बिलकुल षाय 
कासा दहै; उव क्रमं प्रकृति करती है, श्रौर श्रात्मा निश्चेष्ट साश्ची मात 
है, यह भी उांल्य दशन.का ही सिद्धान्त दै किन्तु जीव के साथ 
परमात्मा करी भी. सत्ता कही गहै है जो साख्य मेँ नदीं है । ब्रह्मपूतो से 
गीत्ता का श्या अभिप्राय है, ठीक नदीं कहा जा सकता | सत्व रज तम-- 
कृति के इन तीन गुणों का ष्म भी गीता में चास्य कौ तरह ह । 

इष प्रकार गीता की सव धर्मविकेवना था तो उपनिषदों के विचारो 
पर, या पुष्टितत्न श्रौर कचचव्यतत्व का विचार करने बाते कुदं पुराने 
दश॑नग्रन्थों पर निर्भर दै । बौद्ध धमं के उदय से पदले के धार्मिक श्रौर 
दाशनिक विचारो का उस मे परिपाकं ३ | साष्य शब्द उस म शानां 


१ मुर्डकर उप्‌० २. २. ३ रश्वेता० उप ¶. १४ , 
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के श्रथ मे श्रौर योग शब्द कम॑मागं के अर्थं मे वर्ता गया है । इन दोनों 
मागो ऊ सिद्धान्तो का गीता से पत्ते उदय हो चुका था } यह तो खणष्ट 
हीदैकि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव इष्ण को देवता की 
हैषियते मिल चुकी थी । 

दूसरे पन्थो कौ तरफ गीता का भाव श्रत्यन्त. उदारता का है, क्यों 
किं उस की हष्टि मे समी प्रकार कौ पूजाये परम्परा से भगवान्‌ की ही 
पूजाये है । 

धमुे जो जिस प्रकार से भजते है, मै उन्है उसी प्रकार प्राप्त 
होता हूं | “जो दूसरे देवताश्रो के मक्त मी श्रद्धायुक्त हो कर यजन 
करते दै, वे मी चाहे भविधि-पू्वक करे तो मी मेरा ह यजन करते है । 
जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते 
हो, स मेरे श्रपण कर के करो? | 

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धमं श्रनेक प्रकार के पन्थो 
प्रौर पूनाश्चों को पने मे जज्व कर लेने मे सफल दुगा | 

उपनिषदो रौर गीता ने एव बौद्ध श्रोर जेन सुधारों ने वैदिक यजो 
के कमकारड मागं को भले ही कमजोर करदिया, तो सी वह मर न गया 
था | खास कर गद्य ठंसारों श्रौर श्रतुष्ठानोकेरूप मेउस कीजो 
विधियां इस युग मे स्थिर हुई, वे हमारे समाज के जीवन में श्राज तक 
बहुत छु चली श्राती है । थोड़े बहुत श्रतुष्डान कै विना किसी समान 
के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती | वादे पह मूठ बिर्वासों पर 
निर्भर हो चारै सुन्दर श्रादशौँ पर, कु न ङु श्नुषठान प्रत्येक समाजं 
के नियमित जीबन ॐ लिए श्रावश्यक ई । किन्तु वेदिक देवताग्रो की 
गदियों म सी इस युग तक बहुत ङु उलयफेर हौ चुका था । 
सूत्र मे विषु शौर शिव ही प्रधान देवता 'दो गये ह; परेल उत्कारो म 


१ मरवद्गीता ४. ११; ६. २३ २७ । 
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भी उन से बहुत वास्ता पडता ह । हिरस्यकेशौ श्रौर पारस्कर” यय सूरो 
के श्रनुसार विवाह मे सप्तपदी ॐ समय बिष्णु की ही प्राथना की जाती 
है, यद्यपि त्रापस्वस्न शौर श्राश्चलायन मे उस का नाम नहीं है । 

शद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-ब्रह्म फा रूप दिया 
था, तो मी ग सूत्र मे बह वद्दी पुराना डरावना देव है । आश्वलायन, 
दिरस्यकेशौ श्रौर परकर के श्रनुसार डंगरो कौ बीमारी से बचाव करने 
के लिए. गौव के बाहर शूलगव नाम का यज्ञ करिया जाता दै२, जिसमें 
सद्र को वैल कौ बलि दी जाती है| उख यज्ञ का शेष गाँव मे नदीं लाया 
जाता, श्रोर वपा से रद्र के बारह नामो को श्राहुतियाँ दी जाती है । यह 
होम गो-वघ्र मे किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदौ का तीथं ( घाट) 
वन गिरि श्मशान गोष्ठ श्रादि लोँधते समय, सापि घूर पुराना बडा पेड 
या कोर श्नन्य भयानक वस्तु दीखने पर बिशेष मन्व सेरुद्रकात्रभिः 
मन्त्रण क्रिया जाता है3 | रुदर मव श्रादि देवताश्च कौ छी स्द्रणौ भवानी 
छ्रादि के नाम ण्य सू्रोमे दह; पर शक्ति या किसी सखतन्त्र देवी का 
नहीं । बिनायक का श्रथं बुरी श्रात्मा दै- मूत कौ तरह । मानव गृह 
सूर मे चार विनायकं का नास है; वे जिस मवुष्य॒ को पकड़ ले व्ही 
निकम्मा द्ये जाय। 

सूयं कौ मन्त्र से दैनिक पूजा का मी विधान रै, शौर उपनयन रादि 

; 

१० मृण सूर १, २१. $ २) पा० मृ° सु १, ८. २। पारख 
एक देश का नाम था, उती के नाम से इस सूत्र अन्थ का नाम पडा है । 
वह देश पच्छिम मे था, सिन्ध के थर-पारकर ज्ञिले मे शायद वही नाम 
विध्यमान है | 

ग्छ्रार्य० ४ 8, हि० २. ८, पा० ३, ८। 

ऽपा० गृ° सुर ३ १५. ७---१६; मानव मृ सु° १, १३. 8-- 
१४; क्राप० १, ९१. ३१. ३१ 
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खरकार म उस कौ विशेष उपासना का भी | रामायण ( १, २३७) मेँ 
खन्द देवता का उल्लेख है; वह त्रम श्रौर गगा का पुत्र था, ओर 
ृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम करसिकेय हुश्रा | 
स्कन्द की पूजा श्रगले जमाने मे हम वहत देखेगेः | ्रग्रि का शिव का 
रूप मानमै से बाद मँ उसे शिव का वेय माना गया। 


६ ११४, आर्थिक जीवन ओर राजसस्था फा विकास 


अ, मौलिक निकायञ वग या समूह्-भम श्रेणि निगम 
पूग गण आदि 


पीठे ( {{ ८४.८५ ) हम शरेणि निगम श्रादि सस्थान्रं का उतलेख 
केर चुके है | वे मूलतः आर्थिक सस्थाये थी; किन्तु वे भारतीय षमाज 
गनौर राज्य ॐ समूचे ठचि का श्राधार थौ | जनमूलक आम-सस्था उन 
स्व कामी श्रारम्मिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाडूमयमे इनकी 
जातिवाचक संञा सस्था नदी, युत निकाय समूह ग्रोर वं थं । न केवल 
महाजनपद्‌-युग मे प्रत्यत उख के बाद घ्र तक भारतीय समाज छ्रौर 
राजखस्था जीवित रदी, उन के जीवन के ्रधार वही मोक समूह या 
निकाय ही रहे । इन निकायो का श्रौर इन के कयो श्नौर शक्तयो का 
विकास भारतीय राज्यदस्था श्नौर समाज के विकास कौ भित्ति है । 

पू नन्द्-युग के ठीक श्रन्त मे हम उन मौलिक निकायो या समूह 
कै विषय मे एक एसी बात का पता मिलता दै जि से उन का पहले से 
अ्रभिकं परिपक्र दशा मे होना सयष्ट निश्चित होता दै । णि रौर निगम 





१ रश्व ० १.७ ४--६; $ २. ६। 
रनीचे ६६ १८४) १६६। 
उनिकाय शब्द्‌ के किए दे० कघ्यायी ३. २ ४२) ८६ । 
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पिचु युग कौ शंस्थाये थीं । एक जगह रहने बाले शिस्पियो ( कर्त्र ) 
की श्रेणियां बन जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग मेँ हम 
उन के श्रविरिकठ कृषक वणिक्‌ पशुपालक कुसीदी ( साहुकार, रुपया 
उधार देने बाले )--खमी कौ श्रेणियां खगठित पाते + । बिखर कर 
रहने वले कृषक का श्रेणियो मे संगठित होना सामूहिक जीवन की 
उत्कट चेष्टता का सूचक रै । 

रणि श्रौर निगम शआरार्थिक समूह थे । श्रपने श्रन्दर के समूचे साभू- 
दिक जीवन का सञ्चालन भी वेकर स्कतेथे। चिन्तु एक वस्ती 
नगरी मे जहौ अनेक शरि के कारु ( शिस्पी ) विन श्रौर श्नन्य लोग 
रहते ये, उस्र वस्ती या नगरी के सामूहिक कार्यां के निर्वाह के लिए भी 
किसी सपह का होना श्रावश्यक था | हम ने देखा है कि महाजनपद-युग 
गे नगर क़ प्रबन्ध चलाने बाला निकाय या समूह भी निगम्‌ ही कह- 
लात था, जिस का यहं श्रथ है फि वह वरिनु-निगम का ही बहाव था। 
पूवनन्द-युग मे इस कायं के लिए स्पष्ट स्प से नये निकायो या समृहो 
का उदयदहोगयाथाजिन्ह पूण या गणु कते ये) श्रेणि मे श्रनेक 
कुलो के किन्तु एकी जीविका वाले व्यक्ति रहते ये, पुगः विमि्न 
कुलो के श्रोर विविध जीविका बाले ( अनियतवत्ति ) लोगों के समूह 
थे | इष प्रकार एक.पूा मे श्रनेक श्रेणियां रह सकतीं थीं | श्रेणि का 
दायरा अधचिक.था) पूग का भदेशिक। गण शब्द का कदं बार 
पूग ,के श्रथेम्मे भी प्रयोग होता था, श्रौर पुराना नाम निगम मी 
, , , 4 गौत० ११.।२१ | 

यनानाजातीया अनियतयृततयोऽथंकामप्रचानाः सवाः पूगा--काशिकाः 
वृत्ति, अष्टष्यायौ ९, ३, ११२२ | जातिः शब्द्‌ काशिक्रा के भमाने का 
है, भस्तुत काल तक जातिया अर्थात्‌ जातं पैदा न हु थी, न उनका 
विचार ह था; इस विष पू के लद मे बिभिन्न कल कहना ही ठीक दै। 


६ १९४ ग्र ] पूनन्द-युग का जीवन श्रौर संसृति ४९९ 


उस रथं मँ जारी था+ | जायसवाल का मत हैक्रि राषटरकी मुख्य 
नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने वाजा निकाय पौर कहलातां था | 

कह चुके ईहैकिशभ्रेणि निगम श्रादि समूहोँको श्रपने श्नान्तरिि 
प्रबन्ध मे यथेष्ट स्वाधीनता थी | उस के श्मतिरिक्त देश की राज्य-पंस्था 
मं उन के स्पष्ट श्रौर सुनिश्चित श्रधिकार श्रौर कार्यये वे कायं 
शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथ नियम स्थापना-सम्बन्धी (16218919. 
8९९) ये | न केवल श्नपने श्रान्तरिक शासन मे प्र्युत देश के श्रनु- 
शासन में मी उनका हाथ करस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम 
होता है| यदि कोईखरीजो चोरी का श्रपराध कर चुकी है भिक्खुनी 
होना चादे तो वह राजाके, संघ के, गण के, पूगके शरोर भणि के 
श्रनुशाखन के बिनान ह्यो सकती थी | श्र्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूग 
जिस राजा के श्मधिकारक्तेत्र मे वहहो उनकी अनुमति पायेत्रिना 
भिक्खुनी नदीं बनाया जा सकेता था । 

श्रपने श्रन्द्र के सब मामलों का फैसला तो बिभिन्न समूहो कौ 
समाये या न्यायालय स्वय करते ही थेया तक कि भ्रेशि के एकं 
सदस्य श्रौर उस की खी के बीच मीभरेणि के मध्यस्थता करते का उदा- 
हरण है । किन्त राजकीय न्यायालायो ( विनिच्चयो, विनिच्छयोर या 
विनिच्चयदनो ) मे भी न्यायाधीश ( विनिच्चथिक या बोहारिक न=व्याव- 
हारिक ) के साथ विचार करने के जिए एक समा या उन्वहिका ( उदवा- 
दिका = जूरी ) बैठी थी, शौर उस उव्यहिका म परत्यक वृर्भ के ग्रपते 
ही वरग के व्ययो के वैठने का नियम था । 

किन्तु श्न समूहो या गे का सव से महत्व का श्रथिकार यह था 





१@आप १,३, ६. ४ मे निगम का वही श्रथं कहना चाहिए न कि 


तस्ता | 
सन्नातक २, ३८०; ४, १६० । ये उस समय के स चलित शब्द थं । 


१०० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १३ 


किं वे श्नपने लिए स्वयं कानून चना सकते यथे | उन के ठहरावों ( समय, 
सित्‌ ) की हैसियत श्रपते श्रपते दायरे म कानूल (धमं या व्यवहार ) 
की होती, श्रौर राजा उन के समय-घमं को चरितार्थं करते कै सिए 
बाधिते होता जब तक किं उन के रमम देश के मूल धमो श्रौर व्यव. 
हारों (कानून) के विरुद्ध न हों । कोई बगौं शपते वं के समय को तोते 
से दणड पाता था 

हम देखते टै कि इस युग फे बद संधो के अन्दर विचार करने कौ 
परिपाटी श्लृब परिष्कृत थी । सदस्यो को सभा मे तरतीववार वैगने के 
लिए एक बिशेष श्रधिकारी--ख्रासन.पल्ञपक होता था निश्चित 
कोरम की उपस्थित ( गणपूरति ) मे कायं होता था। [ जिस संषमे 
पाँच का कोरम होने से कायं हो सके वह पथश संघ कहलाता, इसी 
प्रकार दस के कोरम वला दसबम सघ, इत्यादि ! विभिन्न कारय के 
लिए नियमानुसार विभिन्न-संस्यक वग की श्रावश्यकता हती थ। | 
प्रस्ताव रखने ( कम्मवाचा = कमवचन ) कौ निश्चित विधि थौ । प्रत्यक 
प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की शकि ( अत्ति, सूचना ) बिशेष निशिचत्त दग से- 
एक बार ( अत्तिुतीय क्स्म मे ) या तीन बार (अत्तिचतुत्य कस्म मे ) 
--दी जाती, श्रौर वैसा न करने से वह प्रस्तामे ररकानूनी ( श्रधम्म ) 
होता । फिर विधिवत्‌ सम्मति ( छन्द ) लेने कौ प्रथा थी । सतमेद कौ 
दशा मे बहुमत से फैसला करने (ये-युग्यसिक्‌ = ये-मूग्यसिकभू) कौ रीति 
थी । सम्मतिं प्रकट .( विवट्कम्‌ ) रूप से, कान मे फुसफुसा कर (सकर्णः 
जप्पकष्‌ ), तथा रुप ( गूरहकम्‌ ) रूप से दौ जा सकती । रुप सम्मति 
८ गूष्ूक चछन्द ), तेने के लिए रंगीन शलाकां होती, श्रौर सम्मति 
गिनने वाला ) सलाका-पहापक = शलाका-आहक ) एके श्रधिकारी 
होता । श्रन्त मे श्रधिक विवादग्रस्त विष्यो को उन्बहिका के ुपुदं करने 
की पद्धति भी थी । बौद्ध संव ने यह सब परिपायियां प्रायः श्रपने सम- 
कालीन अधिक श्रौर राजनैतिक समूहं श्रौर संघों की सभाघ्रोसेदी 


§ श१्४ग्र ] पू्॑-नन्द-युग का जीवन श्रौर सरति ५०१ 


लौ थी, श्रौर इसी लिए हम इन से उक्त समूह गनौर खषो की कार्थ. 
प्रणली को समभ सकते है | 
इसी से हम इस परिणाम प्र पहुचे द कि श्रेणि निगम पग श्रादि 
समूहो के समय या सनित्‌ विधिवत विचार के बाद निश्चित कयि हुए 
स्पष्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र | श्रौर उन के समय-धरम 
( ठहराव-कानूल ) कौ हैषियत राज-घमं के बराबर थी । 
उक्त उव बाते हमे इस युग के वादूमय से मालूम हु दै । प्राचीन 
स्थानोंकी बुदादसे जो ठोस परिणाम मिते है, उनसे इन परिणामों 
की पुष्टि हुई है । गोरखपुर से १४ मील दक्लिन-दक्खिन परब-राप्ठी के 
दाहिने किनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोरी'सी 
` तबे कौ पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोदटुगलो ( कोष्ठागार, 
श्रनाज के भरुडारो ) के विषय मँ एक सासन ( शासन, श्रादेश ) खुदा 
है) वे कोष्ठागार बह तीन महामा के संगम पर तियवनि ( त्रिवेणी 
घाट १) मथुरा श्रौर चंच ( गाज्नीपुर १) इन तीन नगरो से ्राने बले 
बोभों कोशरणं देने के लिए, श्रौर विशेष श्रावश्यकता के समय 
( च्रतियायिकाय ) सा्थौ के काम श्राने के लिए वनवाये गये थे | उस 
शासन के एक किनारे प्र उम तीनों नगरो के श्रपने श्रपने निशाना 
( लान्डनो या ऋक) कौ मोहरे है । तिपि माषा श्रौर लेखशेली से 
 सिद्धदहोता हैकिवह तोबेकी पत्री मौयं युगसे पहलेकीहै। वह 
` भरतवं के खव से पुराने लेखों म से एक है" । उस से यह सिद्ध है 
। कि पूरवनन्द-युग के भारतीय नगरनिकायो का श्रपना शपनं व्यक्तित्व 
था, उन के हाथ मे शासनशक्ति थी, उन के शपते निशान ये, श्रौर कि 
दर दूर के नगर परस्पर मिल कर भी ्रनेकं कायं करते धै । 


` भडस कौ षूरी विवेचना के लिप्‌ दरे ज० रा० ए० सो० ११०७, 
९०३ भर। 
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इसी प्रकार इलाहाबाद जिते के एकरमीरे कौ खुदाई भेएक 
प्राचीन विशाल नगरी मे की एक बड़ी मन्य इमारत की बुनियाद श्रौर 
ढाँचा प्रकट हृश्राहै, रौर उस के दवे खेडरोके ठेर मे एक मोहर 
पाद गर है जिस पर लेख है--शरिभितिदिये निगमश््‌ । बे खंडर ॐ ठेर 
मूमि के जिस स्तर मे से निकाले है वह श्रन्दाज्ञनं मौययुगकादै, या 
कु पहल का हो सकता है, श्रौर उसी प्रकार उ मुद्रा परक तिपि 
मी} खुदाई क सचालक सर जान माशंलने निगम का श्रनुवाद 
शिस्पियो का निकाय (णत) किया है" । वास्तव मे उ प्रथं मेँ 
हमारे वाडमय मेश्रेणि शब्दहैन किं निगम, श्रौर बिना कारण दोनो 
क प्रयोग मँ गोलमा ह्र मानना उचित नहीं है । दूसरे माशंल ने 
यह भी नहीं पहचान किं सहिजिति उस नगरी का नाम था | सहजाति 
नगरी बोद्ध वाङ्मय मे बहुत प्रषिदध है । बोद्ध कौ दूसरी सगाति के 
प्रयुख पा स्थविर रेवत से पक्च.विपक्च के भिक्खु वहीं पर मिले थे । रेवत 
त्रपने निवास-स्थान सोरेग्य (सोर ज्ञी° एय ) से चल कर्‌ सकाश्य 
( सकीसा, क्षि फरुखावाद ) कनौन श्रौर दो श्रौर पद्व तय करके 
सजाति पहुचे थे; शरोर वहं वैशालो के भिक्लु नाव द्वारा उन के पास 
उपस्थित हए थे२। इ वण॑नं से सहजाति या सिजिति का स्थान ठीक 
वहं सूचित होता है अशँ उक्त मीय च्रब है। मीया श्राजकल मी उसं 
जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भी का शब्दां है सेडा--पुराने 
खड की ठेर । जमना-तट क उस भीटे को सहिजिति या सजाति का 
मीय ही कहना चादि. । फलतः वह मोहर भौ वाणिजों ऊे किसी निगम 
की नदी, मल्युतु सिजिति नगरी के निगम कर थी, शरोर वह मन्य शला 
उस निगम क्र प्॑स्थागार | 
१पूेव्योरे के लि्‌ दे० आ» स० १० १६११-१२ पु० ३०१ 
„* स्पुणव० १९ देखो राहुल सांृतयायनृत उचो (काशी, १8) 
प० ५५६ प्र । जहाँ कि ये शिनापते पदले-पहल की गई है। 


§ ११४ इ ] पूवनन्द-युग का जीवन श्रौर घर्छृति ५०३ 


इ. जनपद या राष्ट का केन्द्रक अनुशासन 

उक्त छोटे छोटे सुघंगठित निकाय समूह या बं राष्ट्र कौ बुनियाद 
थे | राष्ट्र की श्रार्थिक श्रौर सामरिक शक्ति उन्दी पर निर्भर थौ | इसी 
कारण रारू के शासन मे उन का बहुत दखल था । युवराज के श्नमि 
षेक शरोर श्रन्य राष्ट्रीय सस्कारो मे भेरिषुख्ो निगमनेटरको श्रादि को 
विशेषं स्थान दिया जाता था | 

यह सवंसभ्मत बात दै कि राज्य के प्रधान श्रधिकारी जो राजा कौ 
परिषद्‌ श्रथात्‌ मन्नपरिषद्‌ मे सम्मिलित होते थे, विद्वान्‌ ब्राह्मणो शरेणि- 
मुख्यो श्रादि मे.से ददी चुने जाते ये) वे भले ह राजा दवाय नियुक्त ह्येते 
तो भी वे जनता के भिन्न मित्र वगो के प्रतिनिधि होते । रौर परिषद्‌ 
प्राचीन समिति के राजकृतः की ही उत्तराधिकारिण थी } इसी कारण परि- 
षद्‌ प्रजा की तरफ से राजा पर ङं नियन्त्रण श्रवश्य रखती थी । 

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग रादि निकाय जिस प्रकार 
श्रपने पने दायरे मे स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी 
या पुरी का निकाय पौर कहलाता, श्रौर राजधानी के सिवाय वाकी 
सम॒चे जनपद का निकाय जानपद्‌ कहलाता, ग्रोर पौर-जानपद्‌ मिल कर 
राष्ट्र काशाखन करने वाला सव से वड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति 
का स्थानापन्न था । पौर-जानपद मे धरम श्रौर त्रथ'को जानने वाते विद्वान्‌ 
ब्राहमणो क, कषत्रिय गृहपतियों ८ ङषक-मृस्वामियों ) के, ग्रौर कास्प्रा 
व्यापारियों श्रौर श्रमियो की श्रेणियों ग्रोर निगमो के प्रतिनिधि, िरेषवः 
धनाड्य लोग, रहते थे । यह ॒बिषय श्र्यन्त विवाद-मस्त ६ । दूसरे 
विद्वान्‌ पौरजानपदा से केवल (नगर तथा जनपद के लोगः का ' ग्रथ लेते 
है, श्रौर पौर-नानपद को कोई सगठितत चंस्था नीं मानते । जरन्त एक 
तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह ८ निकाय ) कदा गवा ६, तथा 
दूसरे उससे मौ बढ़ कर स कारण कि पौर कै तया जनपद-उध के 
सभय तथा सित्‌ ( उदरावो ) का उल्लेख £, ग्रोर उंसे हयी जानपठ 
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धर्म कहा गया दै, सरमे जायसवाल जी का मत निराधूर नही प्रतीत 
होता? । 

राजा प्रजासे जो उस की कमाई काश्चंश लेता है वहं रेवा के 
बदले म राजा की भत्ति ई, यह विचार श्राय राज्यसस्था मे शुरू से था, 
इस युग मे हम इसका यह मनोरव्जकं कूप पाते ह कि प्रजा के धमाधम 
की कमाई का भी रंश राजा को मिलता रैः | 

उ. सावभौम श्रादशं की साधना 

सावभौम श्रादशं परव-नन्द्-युग की विशेष साथी । दख नये 
परिवत्तित काल मे जव किं नये ञ्यावसायिक श्रौर राजनैतिक निकाय बन 
रहे थे, जव एक नये धमं का चतुर्दश सध श्रपने चक्र को समूची भूमि 
पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मनमेभी 
खावंभोम धुन समाई हई थी | पुराने छौटे छोटे चत्र बाले राजवश 
( {७५ ) इस नये शक्ति-युग मे उन्हे तच्छ श्रौर निरथक दीख प्डने 
लगे ये| वे श्रव क्यो यने रहे, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न दयता 
था | एेसे कद निघ ण॒ श्र्थोपदेशक पैदा ह्यो गये थे जिनका कहना था 
करि निकम्मे श्रौर निवल राजवशों को वलसेवा छल से जैसे वने मिग 
देना चाषिए। कणिङ्कं भारद्रान वैसा एक श्राचायं था, जिस के मतो का 
उल्लेख कौटिल्य ने क्रिया है । इस युग ( ६००--४०० ई० पूण ) मं 
सावभौम श्रदशं को वस्तुतः वैसी सफलता मिली जैसी प्ले कभी न 
मिली थी, रौर मगध का पहला स्थायी साम्राल्य पुराने राजवंश को दवा 
कर खडा दग्रा, सो हम देख चुके ह । 

सार्वभौम त्रादशं कौ साधना मे छोटे निकायो कौ स्वतन्त्रता वाधक 
गरौर सहायक दोनों हो सकती थी }, विभिन्न जनपदों नगरियों निगमां 
रौर श्रियो क मिकाय्‌ जैसे, पने दयोटे राजा के अधीन रहं सकते थ 


ति प + । 
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वेसे ह एक बड़े साम्राज्य के भी । किन्तु भ्रेशिया न्रर निगमो के आथिक 
पगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, श्रर उन्दी के वल पर इस 
युग का साम्राज्य खड़ा हुश्रा था। 


६ ११५, श्वम अर '्यवहार' (कानून) ङी 
उत्पत्ति शोर स्थापना 


छोटे बड़े निकायो वशो या समूहो के समथो कौ जो विवेचना ऊपर 
की ग है, वह हमे एक बड़ महत्व कै प्रशन पर पर्चा देती है | हम देख 
चुके है कि पूव-नन्द्‌ युग घमं द्रौर त्रथ' (राजनीति, श्रथनीति) की विवे- 
चना का युग था। उसी युग मे पहले-पहल धमं श्रौर व्यवहार श्र्थात्‌ 
पारलौकिक श्रौर लौकिक श्रथवा धार्मिक ओ्रौर व्यवहारिक कानून सुन्तबद्ध 
किया गया | किन्तु इसी युग मे कानून क्यो सूत्र-वद्ध हने लगे ए शरोर 
उन का उद्धव श्रौर श्राधार क्याथा? ये महत्वपूं प्रशन हं जिन 
की विवेचना हमे करनी होगी । उस विवेचना मे समृहोया वगौके 
समयो का विशेष स्थान दै) किन्तु इस विवेचना से पहले धमं श्रर 
व्यवहार का ठीक ठीक श्रथ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सम- 
भना चाहिए । 

मनुस्मृति याचवत्क्य-स्पृति आ्रादि स्पृति-गन्थो या ध्मंशास्त्रो का 
कानून दिन्दू समाज मेँ भ्यक्तिगत कानून के रूप मे श्राज तक चलता ई । 
ये स्मृतियांँ शोकबद है; श्रौर फु वरस्‌ पहले तक यह विचार प्रचलित 
था किन छटोक्षवदध स्पृति-मन्थो का ही नाम घर्मशास् था। इन 
स्मृतियों के कानून का उद्धव क्या था? इस सम्बन्ध म यह सिद्धान्त 
मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एकं निधित धम॑ुत्र पर न केवल 
निर्भर है, प्रत्यत उस का रूपान्तर मात्र है; इस तिर प्रत्येक स्मृतिका 
परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाला ति सम्बन्ध है; श्रौर उन वदिक 


३०५ 
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शाखश्रो या चरणोमें ही भारतवषं के प्राचीन कानून का विका 
शरा । िष्ुसमृति शरंशतः काठक धमं पर निर है, इख पर कोद 
विवाद नहीं दै । इसी प्रकार मुरस्मृति या मानवे धमशा क विषय गे 
यहं मान्‌ लिया गया था करं षह एक मानव धर्मस्त का पुनःसर 
मात्र &ै शरोर क्रि वहं मानव धमंसूत् श्राजकल उपलम्य मानव गृहपत 
के साथ एक मानव कद्प-सूत्रका रंश रहा होगा । यह्‌ मत एके तरह 
से सवंसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कौटिलीय श्रथशास््र पाया जने पर 
पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद नायखवाल ने इस का विरोध क्रय शरीर 
फिर श्रपने यगेर व्याख्यानौ मेँ उन्होने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान 
किया । उन्दय ने दिखलाया दै कि धर्मश शब्द फा पर्योग पतञ्जलि ने 
धरम॑तूत्रो के किए भी किया दै, किस्मृत्ियों के विषय-चेत्र मँ धमो 
के विषये क श्रतिरिक श्रथंशास्न कौ धारा भी चा मिती द श्रौ 
कि मानेव धर्म॑सूत्र क कल्पना मिराघार है; स्मृति्ो का वैदिकं चरणो 
से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ¡ किर उन्दं ने दिखलाया दै कि धरमदत्री 
म जो गजधम द, वे केवल पाच सात उपदेश या श्रादेश है; निगमं 
देश के समूवै दीवानी श्रौर फौजदारी बिधान क्रिस तरह न्ष समा सकते! 
लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋण श्रौर ऋर-शोध, भूति शरीर 
दासि, सम्पत्ति का स्वत्वपरिवतन श्रादि विषयक श्रसल दीवानी कानूल 
ए श्रनेक श्रपराधो से सम्बन्ध रखने वाला प्ौलदारौ कानून उन मे 
मौनी दहै। 

उस प्रकार के कानून कौटिलीय अथशा के घम्थीयश्रौर कण्ठः 
सोधन श्रधिकरसो म ह, जो करमशः धर्मस्थो अर्थात्‌ दीवानी मामो ॐ 
न्यायाधीश श्रौर कर्टकशोषकौ श्र्थात्‌ फोजदारो न्यायाधीरशो करौ रा 
गुमा के लिए ई । कौटिल्य से पहले भी श्रथंशासते के सम्प्रदायो म 
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उन विषयों का विचार होता चला त्राता होगा । श्र्थशास्न का वह 
सव लौकिक कानून व्यवहार कहलाता था । यो व्यवहार का मुय श्रं 
इकरार (८0111190) सम्बन्धी कानून था; किन्तु लौकिक कानून मे क्यो 
कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे कानून का नाम व्यवहार पड़ 
गया । महाजनपद-युग मे हम पहले-पहल वोहारिक अमच्च ( व्यवहारिक 
अमात्य ) नामक न्यायाधौशों की सत्ता देखते ईै१--शायद व्यवहार का 
उदय पहले-पल उसी युगमे हुत्रा था। धमं प्रायशिचित्तीय थे, उन 
के यूने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का 
उस्लंघन होने पर राजदण्ड मिलता था । कदे प्रश्न रेसेये जो धमं 
च्रौर व्यवहार दोनों क शास्र के विचार मे अ्राजाते ये । किन्तु दोनो की 
हृष्टि मे थोड़ा भेद था । अर्थं जिस प्रश्न पर केवल भौतिक लामालाम 
की इष्टि से विचार करता, धमं उसी को सदाचार कौ-उचितानुचित 
की--दृष्टिसे भी देखता था । र्थं के विचारकों मेसे वाह्यस्य जैसे 
कुद सम्प्रदाय भी थे जो धमे कौ दृष्टि को बिलकुल फालत्‌ समभते थे; 
छ्रौर श्रौशमस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभा- 
लाम का मल भी शक्ति है केवल राजनीति को हौ एकमात्र शास्त्र कहते 
थे | किन्तु सयाने विचारक धमं शरोर श्रथ की दृष्टि मे समतुलन रखते थे |२ 
कानून के विभिन्न ख्रोतो की श्रापेक्षिक हैसियत गोतम धमसू के 
राजधमे-प्रकरण के निम्नलिखित सूज से विदित होती है--' 


तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशान्नाणयङ्गन्युपवेदाः पुराणम्‌ । 
देशजातिकुलधमाश्चाम्नायेरविरुदधाः भमाणम्‌ । 
कर्षकवणिक्पशपालकुसीदिकारवरच सत्रे से दे । 

,, ११, १६--२१। 
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“उस ( राजा ) के लिए व्यवहारः वेद, धर्मशास्, श्रज्ञ; उपवेद, 
पुराण+-श्रौर देश भाति कल के धम जो श्रामम्नायों के विष्द्रन द्य, 
माण ई । श्रौर किसान विन्‌ पृशुपालक महाजन श्रौर शिस्पी श्रपने 
प्रपने वभंमे।'' 

इस गिनती मेँ व्यवहार का पला स्थान है; वेद उसके पीछे है। 

धर्मशास्त्र श्रंगों से श्रलग ई--श्र्थात्‌ धर्मसत्र वेदाद्धो से खतन्तर हो 
चुके थे । पुराण श्र्थात्‌ प्राचीन इतिहास से भी कतन्याकतन्य जाना 
जाता था; आपस्तस्न मे मी पुराण क तीन उद्धरण ह सो पीठे ({ ११९ 
र) कह चुके है । देश जाति श्रौर कुल के धर्मा कौ भी वही दैषियत 
थी; कृपक कार श्रादि की भशिं की व्यवस्था श्रपते श्रपने वग पर 
लागू होत्ती थीं । देश के धर्म यानी जानपद धर्म | जाति श्रौर कुल का 
त्रथं सम्भवतः जन श्रौर उनके फिरके है, क्योकि इस युग तक भी 
भारतीय समाज के कदं रश जनमूलक रहे होगे | 

किन्तु देश के श्रौर भिन्न भिन्न वर्गियों के घमः क्याये! क्या खाली 
उनके साज! श्नौर धर्मशस्तोमे जो धमै श्रौर श्रथशास्ोया 
व्यवेहारशास्ो मे जो व्यवहार घृचित किया गया था, उस का भी श्राधार 
क्याथा क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण ये १ त्र्थात्‌ क्या एक लेखक के 
ग्रन्थ मँक्लिलिदेने से. ही कोई बात कानूनद्ो जात्रीथी १ याउन 
लेखको को ्रिसी विशेष शक्ति से श्रधिकार मिला था! या उन ग्रन्थौ 
मे गुरने रिवाजोँ का संग्रह श्रोर विवेचन था, -ओौर वैसा होने क कारण 
ही उन कौ प्रामाणिकता मानी " जाती थी १ दूसरे शब्दों म क्या रिवा् 
दी कानन था! 

इस ग्रकार हम.गपने पले प्रभ पर "लौट श्राते ह । यह कटने से 
कि रिवाज ही कानन था, ्रसल प्रभ्र सुलभता नदीं है | क्योकि रिवाज 
काश्मथंदहै पुरानी प्रयाया पद्धति; श्रौर पिुलेयुगों म जोप्रथाया 
पद्धति प्राचीन दीखने लगी, पले किसी युग मं उसी का 
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आ्रारम्भ हृश्रा था; श्रौर हम ययौ ठीक उसी युग की वात कहर है 
ज्व कि धमं शौर म्यवहार पहले-पहल सूत्रवद्ध होने लगा था । क्या उन्दँ 
सूत्रित करने बाले शास्र उस युग मे मी केवल पुरानी प्रथाश्रों रौर 
पद्वतियों का संह करते है, या किसी श्रं तकं नया घम श्रौर व्यवहार 
बनने की--या घम श्रौर व्यवहार मे परिवतंन होने की-मी गुज्ञाइश 
रखते द १ श्रौर जिस श्रंश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते ई, 
उस का भी मूल वे क्या बतलाते ह ! 
हम ने देखा कर गौतम धमसू देश जाति श्रोर कुल के धरम को 

तथा कषक कारगर श्रादि के वर्गौ के निश्चयो को राजा के लिए प्रमाण 
वतलाता श्रौर उन कौ व्यवहार श्रौर वेद के समान हैसियत कहता हे । 
राजा श्रौर उस के मन्त्री के पिषय मे गौतम कहता है कि उन्दे लोक 
प्रोर वेद जानना चादिए, समयान्वारिक धमौ मे शिक्षित दोना चादिए१। 
लोक कां अर्थं धैकाकार करता है--लोकव्यवहारसिद्ध जनणदादि के धमः | 
समयाचारिकि का श्रथ स्पष्ट है--समय से सिद्ध श्राचार का] प्रश्न यह 
हैकिवे वौ की व्यवस्थाये श्रौरदेश या जनषदश्रादि केषम क्या 
खाली रिाज ये या सोच विचार कर किये हुए ठ्टराव इस प्रश्न पर 
सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है । उपलभ्य धम॑सूत्रो मे से खव ते 
पराचीन का लेखक श्रापस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को प्रदयुत 
रपे समूचे प्रायश्चत्तीय धमै को भी साममाचएिकि कहता है । वद 
छ्नपते भ्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है 

श्रव हम सामयाचारिक धमं की भ्याख्या करेगे ॥९॥ 

धर्मो का समय प्रमाण है ॥२॥ 

श्नीर वेद मी ॥२॥२ 
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श्रागे भी जगह-व-जगह श्रापस्तम्ब श्रपनी स्यवस्था कौ पक्षपुष्टि 
के लिए कहता ईै--यही सामयाचारिक है, यदह अयौ का समय है१, 
इत्यादि । रमय का श्रथ पहले टीकाकार प्रायः करते ई --परयी 
व्यवस्था, पुरषो कौ कौ हुई व्यवस्था । किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती 
थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते । समगर शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल 
करता दै ¡ उठ का यौगिक श्रौर आ्रारम्मिक श्रथ है- मिल कर, संगत 
हो कर, किया हुश्रा ठहराव ८ समू-्रय; रय का मूल धातु इ) उस 
शब्द्‌ का वही श्रय उन गरम्थों मँ सदा घटता हैः । परिल स्मृति मे 
मी हम समय का वही श्रथ देखेंगे 3 । फलतः श्रापस्तम्न के श्रनुसार 
सव्र धर्मो का मूल समय श्र्थात््‌ ठउदहराव ही ये । आरम्भ मे सभी धमं 
सामयाचरिक--ठहराव-मूलक ये; घरम्॑ो का--जिन्हं धमै या कानून 
बनाने का श्रधिकार था उन का--समय या मिल कर क्रिया हुत्रा ण्ह 
राव ही धम के विषय मेँ प्रमाण था । पुराने ठदराबों कौ धीरे षरे एक 
प्यति वनती गई; पर श्रनिश्चत धर्मो का निश्चय चापस्तम्ब के युग मे 
नी परिषदो द्वार होता था* | गौतम धमं केत्तेत्र मेकेद की प्रामा- 
शिता को पहला स्थान देता है, श्रौर परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर 
के उस क्रा कायं केवल सन्दिग्ध घ्र्थो के निश्वय करने तक परिमित कर 
देता ६५ । ज्यों ज्यो प्राये श्रौर पद्वतियां स्थिर दोती गई, धम के शाल 
१ वहीं १, २, ७, ३१; १, ४, १३२. ६ श्रादि । 
`उदहरण के जिए त्राप० १, ४ १२. १० में दीकाकार समयका 
रथं करता दै--शुभ्रुषा । एक जगह भ्यवस्था, दूसरी जगह शभरषा, दोनो 
मे परस्पर कों सम्बन्ध नदीं दीखता । पर उहराव था इकरार का अथं 
इस दूसरे प्रसंग मे भी ठीक घटता है । दसी प्रकार गोत० १य. १० तथा 
ऋभ्व १, ६, १.मेभी। उदे० नीचे ई १४१, १६४ क। 
च्त्राप० १,३, ११ देम भयोत० १, ¶--४ रम ४६--४म। 
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या अन्थ बनते गये, उन मन्थो का प्रभाये इसी परकर उत्तरोत्तर वट़ता 
गया | श्रापस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के श्रार्यो का एक वृत 
या श्राचोर-पद्भति भी बन चुकी थी | वह बड़े रुचिकर ठग से कहता 
हे जिस कामकोकरनेसे श्राय प्रशंसा करे बह ध्म है, जिसकी 
गर्हां करे वह श्रधमं१ | 

पव॑-नन्द्-युग का कोर त्र्थशाल्ञ उपलब्ध नहीं है; पर कोटिरस्य के 
व्रथंशाखो से भी उक्त बातों की पुष्टि होती है ( दे० नीचे { १४१) 
हम ने यहं मीदेखा है कि इस युग के निकायो या समू के ठहराव 
एक परिष्कृत परिपारी से विचार करने के बाद मिलकर क्रि हृए 
निश्चय होते थे, न क श्रारम्भिक जत्थो या ग्रमो क षरेलु फ़ैतले । 

हमने देखा कि इस युगमेजो श्राचार प्रथा या पद्धति बन चुके 
थे, वे भी श्रारम्म मे बहत कुह समय-मृलक उद्राव ही ये| विन्त 
पुराने काल मँ श्रेणि निगम पूग खंव गण श्रादि समूहन ये, केवल 
जनभूलक ग्राम श्रौर जन की समिति तथा समा थी | जन रौर प्राम 
एक तरह के पारिवारिक जत्थे थे, न फि विचारपूषंक बने हए निकाय | 
उन जल्थों की ठहराव करने कौ परिपाटी भी उतनी परिष्कृत ग्रौर पूं 
नरी होगी | तो भी जोह प्राचीन धमं था वह प्रायः उन्दी के 
समयो श्रथात्‌ उहरावो कौ उपज था, शरीर श्रति भी तो उसी समाज 
के विचारों की प्रकाश था] 

क्याकारण थाकिवे प्राचीन धर्मे शरोर व्यवहार पहले संकलित 
नही किये गये, श्नौर श्रव महाजनपदःयुग या पूवंनन्द-युग मे ही सत्र 
बद्ध किये जाने गे १ उन के सुस्पष्ट सूत्रवद्ध किये जाने म मूल प्रेरणा 
क्या थी वास्तव मे जिस प्रेण ने इस युग मे नये व्यावसायिक राज- 
नैतिक श्रौर धार्मिक निकायो को जन्म दिया था, ग्रौर जिस ने उन 


[1 + करसि 
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निकायो श्नौर सखो की बिचारपरिपारी को उतना परिष्कृत बरना दिया 
था, उसी मे धमोँ श्रोर व्यवहारो को सूत्रित करने कयै प्रदृचति को मी 
जगाया था | समाज का जीवन अनब परिपक्वता की एक विशेष श्रवस्था 
पर प्हुव रहा था, जिस मे प्रलयेक व्यक्ति श्रौर वग के श्रधिकरारो श्रौर 
कतग्यों को खष्ट सममने श्रौर सूत्रित करने की आवश्यकता श्रनुभव 
की जाने लगी | इसी परिपक्वता के कारण षिमिन्न धन्दे करने बलि 
विविध भ्रेशि-समृहों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उदय हयो गया था, इसी के कारण 
उन की समाश्रो मे बाक्रायदा विचार करने. की परिपाटी चली, शरोर 
इसी के फारण कानून को विविधवत्‌ सृतित करने का श्रारम्भ हृत्रा। 

ध्यान रहे किं यदि देश मँ कोई पौर-संष श्रौर समचे देश का जान-पद 
समी था, श्रौरउसकेभी समयहोते येतो इसका यह श्रथंदहोगा 
किन केवत स्थानीय प्रत्युत केन्द्रकं शासन भी बहुत कुं विधिवत्‌ 
कि हए. ठदरावों से चलता था, न कर वेव्रल रिवाज या राजाकौ 
स्वेच्छाचारी अज्ञाश्रों से। 

धर्मशाच् श्रौर अथशा के इष्टि-मेद के विषय मे पीले कुठ कहा 
णया है । वैदिक चरण ग्रौर श्रथ के सम्प्रदाय दोनों श्रपनी श्रपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवम पर विचार करते श्रौर धम की मर्यादा तथा राञ्यकी 
नीति. की व्याख्या करते थे । एेषा प्रतीत होता है कि धमं के विचारक 
समूहय ओ्रौर बभ को सतन्तेता तथा उन के, समय की रक्षा पर प्रधिक 
ब्र, देते ये; श्रथं केक उपदेशक तो, एक्रराज्य या साम्राज्य कौ ुविधा 
कै श्रनुसार छोटे निकायो को.दबाने या नष्ट करने की शरीर स्वेच्छाचार 
की नीतति.मे भी संकोच न कृरते ये| 


६" ११६. सामाजिक जीवन 
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सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक श्रौर राजनैतिक 
जीवन के श्रनुखार ही दती दै । महाननपद-युग म इम जो. श्रवस्या 
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देख श्रयि है ({पदश्र), उससे पूवे-नन्द्-युग कौ अवस्थां मेँ 
केवल ङु प्रधिक परिपक्वता श्रा गई थौ, शौर बिशेष श्रन्तर नही 
था । मिनयपिरकं के एक सन्दभ१ मे हम इसं युग कौ ऊंचनीच का 
ठीक चित्र पाते ईै-- 

“'जातिर्यां दो ईै--हीन जाति श्रौर उक्छृष्ट जाति । हीन जाति 
कोन सी १--पारुडाल जाति वेण जाति नेषाद जाति रथकार जाति 
पुक्वस जाति यह हीन जाति द । उक्कृष्ट जाति कौन सी {-शष्निय 
जाति बाह्मण जाति यह उक्कृष्ट जाति है ] ***" 

शिद्प दो दै--दीन शि श्रौर उक्कृष्ट शिम । हीन शिहप जसे 
नठ्कार ( चयाई बनने का )-शिस्य, ङुम्हार का शिल्प, हरकारे का 
शिल्प, चमार का शिख, नाई का शिस्प, श्रौर जो उन उन जनपदो 
मै.““**“श्नवज्ञात"“" “परिभूत हो ( दीन समभा जाता हयो ) | उक्कृष्ट 
शिस्प जैसे मुद्रगणना लेख श्रथवा उन उन जनप्दां मे "(जो 
चा गिनाजाता हो) ]"* हीन कमं जसे कोठा बनाने काकाम 
( मन्दिरों से सूखे ) पएूल बयेरने का काम; उक्कृष्ट कमं अपे पि 
वाशिञ्य, गोरक्षा, 1" 

इख से स्पष्ट दै कि कृषक कुनवी ८ कुटुम्बी--एहपति )› ब्रनिया 
ग्बाज्ला, हरकारा, सराफ, नाई, ङुम्हार, चमार श्रादि सव भिन्न मिन्न 
जनपदो की स्थिति के श्रनुसार ऊँवे-नीचे काम श्रौर शिस्प ये; ये सन 
जाते नहीं थीं | चारडाल वेण निषाद श्रादि के भी विरेप काय ग्रौर 
पेशे ये. किन्तु ये वास्तव मे श्ननाय्‌ जातियां या नस्लं थी, इसी कारण 
उन्दे यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्त-मेद्‌ के कारण । शद्ध 
यपि श्राया के समाज का एक दज वन गये ये, तो भा वे भिन्न जाति 
केथे, उनम शौर श्रायों मे इस युगतकमभीरग करा स्ट भद्‌ चला 


1 


------~-~ --~ 
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श्राता था; वे ङृष्ण-वं थे, । रयं जाति की शुद्धता के पक्षपाती श्राय 
के साथ शूद्रो का सम्प्रयोग ( मिलना-जुलना ) भरसक रोकने की चे 
करते थे~--उन का श्रदेशथाकि श्राय शद्र का मोजन ही अ्रहणन 
करं, यद्यपि विशेष श्रवस्थाश्रों म उन्दै इस निषेध का श्रपवाद करना 
पड़ता धार । तो भी व्यवहार मँ वह स्प्यो रोका न जा सकता था, 
हस का स्पष्ट प्रमाण यह दैक श्रयन्ली का शुद्र-गमन बहूतसे 
धमशालियों के श्रनुसार निषिद्ध माष खाने कौ तरह केवल एक श्रशु- 
चिकर कम था, कुं ही लोग उसे पठनीय ( पतित करने वाला ) 
मानते येउ | 

हमने देखा था फि महाजनपद-युग मेँ पुराने कृलौन क्षत्रियो में 
श्रपने कुल की उच्चता का विशेष भावे ( गेत्तपटिसारियो ) था । वह 
भाव शव बे कर इतना परिपक्व हो चुकाथाकि कषत्रिय श्रपनेको 
एक जाति कने लगे थे, शरोर ब्राहमण भी उन्हीं के नमूने पर श्रपते को 
एक जाति गिनना चाहते ये | क्षत्रियो श्रौर आद्यसो मे श्रपनी जाति 
कीया जन्म की पवित्रता के भाव काउदय दहो गया था। किन्तु वास्तव 
म क्षत्रिय जाति शरोर बाह्य जाति कद्पित जातिया थौ वे दूसरे श्रयं 
कृषक शिस्पियों श्रोर व्यापारियों से भिन जातिया न थीं । श्नौर बरह्मणे 
कोएक जाति मानने की बात श्रमी तक विवादग्रस्त थी । बहुत से 
ब्राह्मण स्पष्ट यहं कदते थे कि बाह्ण॒पन का जन्म से कोद सम्बन्ध 
नदी, तत शौर शील से ६५. 

न जनना ब्राह्मणो . होति ने जच्रा होति श्रत्राह्मणो। 
' , केम्मना ब्ाह्यणो होति कर्मना होति भ्रव्राह्मणो ॥ 


-------------------------*----~-- 








प १, ३, २७, ११ । च्व १, ६. १८. १४। उही $, 
७ २१ १३. १६ द° § २० । "युर नि०, यिदरसुंतत (३९) व्दयु- 
कथा तथौ ६९०५ 


११६ | पूव-नन्द-युग का जीवन श्रौर सस्कृति ५१५ 


यह कहना भी गलत होमा किं कमं के श्रनुसार समाज का ब्राह्मण 
स्त्रिय "वैश्य शुद्र इन चा वणँ मे बेध्वारा हो गया था । चाहे जन्म 
से चाहे कमं से चार वणँ मे समाज को वाँटने का विचार केवल वैदिकं 
विचारकों काथा; श्रौरवेभौी कमी खष्ट रूप से श्नपने समान को 
चार वणँ मनवा पातेथे; उन्दै मिभित वणो की कसना करनी 
पड्ती थी१, जो वस्तुतः निरथक्र थी२ ] उस युग के साधारण लोग जघ 
श्रपते भारतीय समाज का कमं के श्रनुसार वारा करते तब कस्सक 
(कृषक); सिप्पक (शिस्पी या कार); वणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, 
सन्देशदहर, हरकारा) चोर, योघाजीव (माड का सिपाही) याजक (पुरोहित), 
राजा इत्यादि ठंग से करते थे3 | श्रौर जव वे श्रपने समाज कौ जातिया 
गिनते तव कषत्रिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण फो 
मौ कोई जाति गिनते श्रौर कोई न गिनते ये; पर उन के सुकाले मे वैश्य 
ग्रौर शुद्र नाम की कोई जातिया न थँ. प्रत्युत चारडाल वेण निषाद 
पुक्कस त्रआदि जातिर्यां थं, जो वस्तुतः जातिया थीं। क्षत्रिय श्रौर ब्राह्म 
नाम की कलित जात्तियो का उदय इस युग कौ नवीनता थी | 

इरी युग मे जव क्रि धर्म ग्रोर व्यवहार पहले-पहले सूत्रित क्रिये 
गये, इम विवाह-पकारों का वगीकरर करने के सवं-परथम प्रयलन होते 
देखते दै । मानव गृह सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के ई--एक 
रहम दूसरे शोल्क--एक मे संस्कार मुख्य वात थी, दूसरे मे शुरक । 
हिरण्यकेशी, पारस्कर शरदि गहय सूत्रों म विवाह के भेदो काकीं ताम 
नदीं दै, पर आश्वलायन म हम पहले.पहल श्राठ मेदो का उल्लेख 
पाते है; शौर फिर धम-वत्रो मे उषी बात को दोहवा देखते ईः । 


१नमूने के किये गोत० ४ १४.१९ । स्दे० नीचे 8 १६९ त्र । 
उसु० नि० ६१२--१8) ६९०-- ६२ । भ्मानव य° म १. ७. 9१। 
५क्राश्ब० १, ६, १ 1 व्मोत० ४, ४--9१। ^ ८ 


५१६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १३ 


विधवा-विवाहं श्रौर नियोग इस युग मँ भी सूत प्रचित ये, किन्तु 
उन्है सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा ध्मसूत्रीं म दीस 
पड़ती है१ | 

प्रार्यो का खाना-पीना पहले की त्रपेक्षा परिष्कृतं होत्ता जाता था | 
कर प्रकार के मौष--जैसे एक सुर॒वाले जानवरो, ऊंट, भ्राम्य धृक 
श्रादि के-श्रभक्षय .गिने जने लगे थं! तोभी गोमा इस युगतक 
मक्ष्य था; शओरौर अतिथि के श्राने पर, विवाहम तथा श्राद्ध मे वह 
श्वश्यकं गिना जाता था? | 


नमि (म काय 


"वहीं १८, ४ |. 
गछ्राप० १, ५. १७ २३.३१; त्रापस्तम्ब गृण सू० 9.३, ३। 


भ्र०नि] पूर्व-नन्द्-युग का जीवन श्रौर संस्कृति ११७ 
्रन्थनिदेश्च 

वाङ्मय के विषय मे- 

प्र० ऋ पुर ४३--९१ ( पुराण ) । 

बु° ई० श्र ० १० ( बौद वाङ्मय ) । 

हि० रा० पु० ४ टि० ४ ( अथ-वाङ्मय ) । 

तैलंग- भगवद्गीता का श्भेज्गी भरमुवाद, सैक्रड बुक्छ श्राव दि स्ट 
( प्राच्य-धर्म-अ्थ-माला ) जि० =, भूमिका । 

दिकक--मगवदृगीता रहस्य, गीतां का बहिरंग परीका । 
पाणिनि की तिथि के विषय म द° & २४। 
रामायण का तिथि-निंय याकोबी ने श्रपने डस रामायण सें 
क्रिया है। 
त्रथिक, राजनैतिक, सामाजिक श्रौर धार्मिक जीवन के विपय 
ॐ 

हि० रा० ६ ४३; अ० ११-१२; श्र २७-र० में विशेष कर (६ २४९-- 
९३, २९८५९, २६१, २६४-६९१ २७४--८र) रमर स, 
२८९, २८७ छ, {६ २६४, २६६, ३०१ ३०३१ ३१५; 
३३६, ३९४ । 

सा० जी०, पूण २४-२९) १०७--8, १२६ १२८३६) १४२, ३६१ 
९४, ३७८--प०। 

भु शरोर याह०, न्याल्यान 8; तथा परिगिषट श्र ( ० ९३.९४ ) निम 
मे धर्मसूनो की तिथिविवेचना है । 

वै० शे9, सम्बद्ध शरश । 


७०७ 
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परिशिष्ट उ 
पटनाबली की तात्तिकां ओर तिथियाँ 
समी तिथिर्या ईस्वी पूवं की ई, तथा, जो तिथिया काते 'पाईका 


शद मेँ ह्वी गई ई उन के सिवाय सभी लगमग द | विभिन्न मतो कै 
विषयमे दे $ २२। 


[ १ । शैुनाकों से पले की पटनाये' 





= +, (8, 
तिथि जायसवाल | अन्य विद्वानों 






घटना के श्रनुसार कामत 
वेदां की रचना १ २० ०८०० 
वसु तरै्ोपरिचर, मगध के ब्रा (मैक्स गुदर) 
द्रथ वंश का संस्थापक-- १७२७ 
भारत-युद्ध, वैदिक काल की ` [१४७१ (जनो) 
समाप्ति, उत्तर वैदिक (्ाह्मण- १४२४ | ९५०. (पार्जीटर) 
उपनिषद्‌-) काल का श्रारम्भ- ८०० (मे० मु०) 
पञ्चमी एशिया म वोगालक्योई 
का लेख निस मे वैदिक देवताश्रो । 
का उत्तेख १४०० (सवेसम्मत) 
परीित्‌ काशमिषेककलियुग । 
का श्रास्म-- .. १२५८ 
हकिकरापुर कृ सृञ्च अ्षिसीमः 
जिष्.के समय. ूरर्प | ६९१ 

यदतिःयहल संतितं हा -:71६६६७४-६११२ | ५५० (पानीय) 
दस्तिनायुरे क बहेना कक्तिः 
केरे समय); "कर लोगो | 

कौराखी से वना =; ८२० (पाजीयर) 
धन्यो तथाति; ८९०--२०० 
नः (र ह) 


उ२] षटनावली कौ ता्िकाये श्रौर तिथि ५१९ 


[ २] शैशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटनाये 
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के श्रतुसार 


तिथि मुनि| तिथि 
कस्याण॒- | श्र° हि० 





तिथि 


घटना जायसवाल 
कै श्रनुसार ५ | (२ सस्क) 


के श्रनुसार 





समाप्त कर शिशुनाक 
ने राज्य लिया [अव- 
न्ति मे वीतिहोत्र वंश 
जारी | 

कोशल द्वारा काशी 
पर पहली चटाई ६७५ 

महावीर का जन्म ६२६ | ६०१ 
राजा महाकोश 

द्वारा काशी का विजय | ६२५ 

युद्ध का जन्म ६२४ ६२४ | 
छग मगध मे सम्मि- | 
लित बिग्विस्रार मगध 

काराजा ६०१-५५२।६०१-५५२ 
[कोशल मे प्रसेनजित्‌] 

श्रवन्ति मे वीतिहोत्र | , 
वश का श्रन्तं कर | ` । 
प्रयोत गदी पर वै | ५६८ | 


मगध मे ब्रादद्थवंश 


| 
| 
| 


भ१८२-५५४ 


५३०-५०२ 








| 
। 
} 
| 
श्रजातशत्र मगधका ' | | । 
राजा ` १५२११८५१ २०५० २४५५ ५५४५९२० 
[कौशाम्बी मे उदयन] । 
न्ये राजद की | 
स्थापना ५४५२ । 


५२० भारतीय इतिदाख कौ रूपरेवा  [ सं° पररि 











तिथि मुनि! तिथि तिथि 











तिथि 
कर्याणु- | श्र हि० | श्र हिर 
क क विजय के | (२ संस्क) | (४ सक्त) 
ग्रनुखार । कै श्रतुसार| क ग्रनुसार 
मगध-कोशल-युद्ध ५५.२ | 
वस्त-श्रवन्ति का मल्ल | ५५० 
प्रात की मल्यु, 
पालक श्रवन्ति का | 
राजा वेना | १५४५ | 


महावीर का निर्वास | ९४९ , श्रय 





धुदूधक्ा निर्यास ४४ १४४ ४८७ ४४ 
श्रजात्तशच्र मे वेशासी 
नीती | ‰ 
| तिथि | तिथि 
विय ~ 
द हि दम {ई 
धरना जायक्वात ट यंस) (४ संस्क) 


क ्रुषार कै श्रनुसार | के श्नुषार 
पारसकेकुरुने वाचेस जीता | ५२८ | (सव सम्मत) 
ङुर कौ मृत्यु | ५२८ | (सवेसम्मत) 
दारयवहु पारख कौ गदी पर 
श्राया | ५२१ | (सवसम्मत) 
पालक करा श्रवन्ति की गदी । 
उतार जाना, गोगलवालक | ॑ 
उ विशाखयूप कागद्धी पर | | 
चठना वटना ५२१ 
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दारयवरहु ने पञ्चाव का उन्तर- 
पच्छिम श्राचल जीता | ५०५ ¦ (छव्म्मत) | 
दास्यहु कौ सृतयु,ख्णयार | 
पार कास्ब्रार्‌हुश्ना ¦ ४८४ ¦ (खवम्मत): 





उ२] घटनावली की तालिकाये श्रौर तिथियाँ ५२१ 
श्म० हि० | अण हिण० 
घटना जायसवाल |, 2 +< |, ~ 
के श्रनुसार (रर संस्क ०) (४ये सर्फ ०) 
के अनुसार | के श्रनुसार 





श्रज उदयौ सगध का राजा ४८२-४६७,४५१-- ४१८ ५०२-- ४७० 
उदयी श्रबन्ति का अधिपति | 





बना ध्ठ१ | 
पाटलिपुत्र की स्थापना | 
विशाखयूप कां न्त ४७१ | 
श्मनुरुद्ध मगध का रजा , [४९६७-४ 
नन्दिविधन मगध का सम्राट्‌ ४५८ ४१८४१८- (४७०-- 
नन्द-सवत्‌ का शआ्मारम्भ +. 
करतिग प्रगध साम्राज्य मसम्मि 

लित बौद्धो कौ दूसरी शगीति | ४४० 
उन्तरपच्छिम पञ्ञाब से पारसी 

सत्ता उठी ४२५ 
द्रवन्ति मगध-सामप्राञ्यका 

प्रान्त बनाया ग्या 


मुरुड मगध का सम्राट्‌ (४१८-४१० 
महानन्दी मगध का सम्नार्‌ |४०९--२७४ 


महानन्दी के दो बेटे मगध की | 
गही पर २७४८--३६६ 
नव नन्द्‌ वंश 

महापद्म नन्द मगध का सम्राट्‌ |२६६-- ३३२ ३७०- ¦ ४१२ - 
धननन्द ४. > ३३८-३२६, ५ 
सिकन्दर पज्ञाब मे ३२६ | (सवंसम्मत) | 

सौयं वंश | 
चन्द्रगुक्त मगध कौ गदी पर | ३९२६-२५ | २२६ । 
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२१ 


रिप्पशियों 


# १५, नाग आक्रमण तथा इर रार फा षिनार 


भारत युद्ध के वाद कौ श्रवस्थाकापार्जीटर ने इस प्रकार बरन 
कया है-“ुद्ध मेँ जो क्षत्रियो का भारी संहार हृश्रा उस से राज्यों मं 
त्रस्थिरता श्रौर निवंलता श्रा गद होगी, विशेष कर उन्तरपच्छिम के 
राज्यो मे जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था । फलतः 
इस मे कुठ श्राश्चयं नदीं कि उस समय कै वृत्तान्त विश्रङ्लता 
( ताऽणटश्माऽ्मा ) सूचित करते हं । नार्गो ने तक्षशिला एर 
प्रधिकार कर लिया, श्रौर हस्तिनापुर पर हमला करिया । इस से सूचित 
होता है कि पञ्चाव के राज्य जिन्होंने युद्ध म प्रमुख भाग लिया था गिर 
सुके थे; श्रौर निश्चय से उन के विषय मेँ फिर बूत कम सुनाई देता 
है । नागों ने परीक्षित्‌ कौ मार डाला, पर उस के वेटे जनमेजय ने उरनं 
हा दिया श्रौर शान्ति हु । तो भी उत्तर पच्छिम मेवे वने रहे । श्र 
प्रस्थ का राज्य तथा सरसवती-तट क राज्य लुत हौ गये, श्रौर उत्तर 
मारत के हिन्दु राज्यो का श्रन्तिम थाना हस्तिनापुर रह गया । 
कुद समय तक यदी दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उन्तराधिकारी 
ने दस्तिनपुर छोड दिया, श्रौर कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्वि 
( कहा जाता दै ) हस्तिनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी | यह न्यस्या 
्रपर्याप्त दै, क्योकि यदि यदी पूरी सचाई होती तो वह नन्दक कै 
किसी नगर क्रो नई राजधानी वना सकता था, श्रौर दक्षिण पताल को 
लघ कर ३०० मीत से अधिक परे कौशाम्बी तक जाने की श्रविर्यकरता 
न थी । सष्टतः वह्‌ गङ्गा-जमना दोश्राब का सारा उत्तरी भाग होड 
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को बाधित हुश्रा था, श्रौर इस मे सन्देह गहं कि पञ्ञाय की तरफ से 
दवाव पड़ने के कारण ही बाधित हृश्रा था।' ( १० त्रा प्र” २८५)। 

दस भ्याण्या से मेरी परी श्रसहमति है ! उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कौन सी सीमान्त कौ विरोधी जातियों से सामना थां १ नाग 
लोग तो वह के स्थानीय मूल निवासी हीये, नकि सीमा पारके 
छ्ाक्रान्ता | आधुनिक युग की श्रवस्थाश्रोंको विद्वान्‌ लेखक ने श्रकारण॒ 
ही प्राचीन काल्ञ पर मढ दिया दै। मारत युद्ध केवेल १८ दिनिकी 
^हंक्षिपत लडाईै"”१ थी, उस मे बहुत भयंकर जनषंहार हृश्रा हो सो 
नहीं हो सकता । दूसरे, यदि हृश्रा भी हो तो यह बात निश्चय से गलत 
है कि पञ्ाब के राज्यों के विषय मे “पिर बहुत कम सुनार देता है" । 
ठीक उल्टी बात है । सिकन्दर के समय हम पज्ञाबमे उन्हीं त्राययरष्टै- 
त्रभिसार जुद्रक-मालव शिवि श्रादि-को फलता पएूलता पाते ह । 
सिकन्दर के समय कयो, भारत युद्ध के ङं ही काल परे उपनिषदां के 
समय मे श्रौर उस के ठीके बाद जातक कहानियो के समय मे हम पञ्ञात्र 
के राष्टर--गान्धार केकय मदर श्रादि- करौ समृद्धि श्रौर सभ्यता के विप 
मे इतना पुनते द जितना पहले कभी नदीं युन पाते । 

पारसियो दवारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विदा ग्रौर 
सस्कृति का केन्द्र था | फलतः पञ्ञाव के राष्ट्र की निवलता क्षणिक 
थी. ज्रौर तक्षशिला म नागो का उत्थान भी क्षणिक | यदह कहना ठीक 
नहीं है कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम मवं 
यने रहे । अनुश्रुतं का कहना है कं जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ा 
कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया । इस फथन को न मानने 


का कोई कारण नहीं है) 
फलतः कुर राजा जव ाङ्गा-जमुना दोश्राव का सारा उत्तरा भाग 
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छोड़ने को बाधित हूग्रा थाः तव प्ज्ञाब कौ तरफ से दबाव पडुनेः का 
कोई प्रशन दयी न था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मस्चौ ( लाल टि ) के 
लगातार उपद्रव से कुरु देश मे घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है- 


मटचीहतेषु ऊरण्वाटिक्या सह जाययोषरितहं चाक्रायण इभ्यपराम 
भरद्राणक उवास ॥१॥ स रैभ्यं इुस्माषान्‌ खादन्त बिभिकते तं होवाच । 
नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च य म हम उपविहिता इति ॥२॥ ( छा० उप१० ११०) 

इत शब्द से दुर्भिक्ष की मयंकरता सूचित दती है | हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने बालौ गज्ञा की बाद मी श्रकेली श्रसम्बद्ध घट्नानरही 
होगी, उस का कारण भारी श्रतिदष्टि हुदै होगी जिस ने गांवों शरोर 
फसलों को बा कर दुर्भिक्ष को रौर भयक्रर बना दिया होगा । इसी 
कारण न केवल इस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोश्राव को छोड्ना 
पड़ा होगा । ( मिलाइए रा इ० ए २२) । 
# १६. उत्त वैदिकं काल मँ मारतवपं का व्यक्तितव-प्रकाश 

यह कना ठीक होगा क्रि भारतवषं का व्यक्तित्व पले-पहल उत्तर 
वेदिक काल मेँ कट होता है, भारतीय सम्यता श्रौर संस्कृति क मूल 
स्थापना इसी कालम होती है, इसी मँ उन का स्वरूप निश्चित होत 
हैः-भारतीय जाति मे, उस की संस्कृति मे, विचार-ग्नौर न्यवहार- 
पदति मेश्रौरदष्टिमे जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हे दूसरी 
जातियो से ग्रौर संस्कृतियों से प्रथक्‌ करता है, जो उन के न्यङत्वि का 
निचोड़ है, वह इरी काल मे स्थापित श्रौर प्रकट होता है | यो तौ भार 
तीय संस्कृति का मूल प्रामैदिक रौर वैदिक कालों मे है, किन उन युगो 
म श्रभी वह तरल-दव-लप प्रतीत होती दै, इस युग मे उस की ठोस बुनि- 
याद्‌ पड़ती है,.उस का व्यक्तित्व मूत्त रूप धारण करता है । गौतम बुद्ध 
के समय तकर हम भारप्ीय जाति के जीवन में श्रनेक प्रथाशरों सस्थान श्रौर 
व्यवस्थाश्रौ (० गा) एवं पद्धति श्रौर परिपाप्यों को स्थापित 
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रोर बद्धमूल हुता पाते दै, उन क समय तक एक धम्मो सनातनो जड़ 
पकड़ चुका श्रोर खडा हो चुका था | वे पोराएंक पडतो श्नौर पोरा 
रमणो कौ बातों को त्राद्रपूवक उद्धुत करते हं" । 

वैदिक श्रौर प्रागवेदिक काल का जीवन इतिहास विचार श्नौर कल्प- 
नाये वे उपादान दै निन्द हाथ मे लेकर उत्तर वैदिक काल का शित्पी 
एक उस्ताद कारीगर कौ तरह गढता ढालता श्रौर शकल देता दै, श्रौर 
इस प्रकार भारतवषं के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप 
जिस की शिक्षा-दीक्षा श्रौर जिस के सस्कार शतान्दियों के श्रंधी-पानीम 
मिरने नहीं पाते, श्रौर जो जातियों श्रोर सम्यत के श्रनेक सम्मदो 
प्रौर कशमकशों को मेस कर श्रपनी विशेषता को सोता नहीं दीखता । 

वेदिक श्राय के जीवनके लिए कोर बधे हुए नियम न थे । वह 
एकं तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो त्रपनी सज बुद्धि से 
जीवन के अरह्यूते वेत्र म श्रपनी राह आप खोजती ननोर वनाती थी | 
उसकी जीवनचर्याने उसके बशजोंके किये प्रथयि श्रौर चष्याये 
बना दीं | जैसे वे बोले वैसे मन्न बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति 
हो गद, जो उन्दने किया वही श्रनुष्ठान बन गया | वेद स्वतः प्रमाण 
है । उत्तर वैदिक काल मे पहले-पहल भारतीय जीवन कां प्रथात्रो का 
सकलन श्चोर वर्गीकरण, छानबीन शरोर काट होती है । यां श्रा 
कर पहले पल प्रथाये शरोर परिपा््यां कानून ( घम -व्यवहार >) स्कार 
न्रर सस्था का रूप धारण करती रह । किन्तु उत्तर.वेदिक कात का 
शिरी एक गुलाम अन्ध अ्नतुयाथी की तरह वने बनाये नमूलो पर पकौ 
पकाई ईट नदीं रखता जाता । वह॒ एक स्वतन्त्र उस्ताद कारगर की 
तरह काटता तराश्ता श्रौर ढालता दै, त्रौर स्वय नई रचना भी करता 
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है। उस के किए वेदिक श्रा्थं जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह 
स्वतन्तरतापूव॑कं ठालता है } वह स्वतन् रचनाशकति न केवलं उत्तर 
वैदिक काल मे प्रत्युत प्राचीन कल के श्रन्त-छठी शताब्दी ० के 
श्ारम्भ--तक सखष्ट बनी रहती दै | उत्तर वेदिक काल मे भारतवष 
का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकृट हो जाता है, इस मे सन्देह नहीं । विशिष्ट 
सारतीय बित्वार-ग्यवर श्रौर समाज-संस्थान का श्रारम्भ तो इस युग 
मे स्पष्ट दै ही; मारतवषं कौ वे प्रादेशिक राज्यसंस्थाये भी, जो ५०० ३० 
तक लगातार जायी रक्ती है, पहले-प्ल इसी युग मे प्रकट होती हं । 


# १५७, कम्बोज देश 


कम्बोज देश की ठीक शिनाटृ्त करना प्राचीन भारतीय इतिप 
की श्नेके गुत्थियां सुलभाने के लिए, विशेष कर श्रार्यावत्तं हैरान 
छ्रोर मध्य एशिया के पारस्परिकं सम्बन्धो के इतिहास को स्पष्ट करते के 
लिए श्रत्यन्त आवश्यक दै; किन्तु च्रभी तक पुरातस्ववेत्ताश्रों को उस 
म सफलता न हुई थी । विण स्मिथ एक नोट मे लिखते है, क्र एशे 
( एणा ) ने नेपाली श्रनुश्रति के अरनुखार उसे तिवत मे कीं 
माना है-्रा्कनेोग्राफौ बुधीक ८ बोद्ध ग्रतिमा-कला ) ० १३४ किन्तु 
कस्तोज लोग तिन्वती न ये, वे एक ईरानी बोली बोलते थे । यह ईरानी 
वोल्ली कौ बात स्मिथ नेडा० ग्रियसन की रिप्यणी, ज० २।० ए० सं० 
१९११ पण ८०२, का प्रमाण देकर दर्जकीरै। ० प्रियखनने 
उस र्णी मे यास्क सुनि के शवतिभतिकमां कम्बोजेष्वेव म्यते 
निकाल श्राया भाषन्ते ८ निरुक्त २ १. ३, ४ )-इस निदेश का 
प्रोर ध्यान दिलाया है, ओर यह' दिखलाया दै कि शवति यां शुदन 
घाठु चलने के श्रथ मे श्रम फारसी मे वत्तं जाता है| यास्क कां समय 


१९ रि ध १६३३ । 
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पाणिनि से पहले ६, श्रौर उस क डु टी शताग्दियां पते दश्-ना्षए 
म कम्बोजो का नाम पहले-पहल सुना जाता ६ै। 

यास्क के उक्त निदेश कौ श्रोर प्रियखंन से भी सात बरस पहले 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजौ सजाना स्मारक ग्रन्थ ( लादपङ्निग १९०४ ) मे 
जमन विद्वान्‌ डुहन ने ध्यान दिलाया था | उस कै श्रतिरिक उन्होने 
वहां जातक (८ ६, प० २१० ) की निम्नक्तिखित गाथा भी उद्धतकी 
थी- ट 

कीरा पतगा उरगा च भैका 
हन्तवा क्षमि सुरपति मकरिका च । 
एते हि धम्मा अनरियसूपा 
कस्बाजकान वितथा बहक्म्‌ ॥ 

ग्रोर इस के श्राधार प्र उन्दं ने दिखलाया था किं कम्बोज लोग 
प्राचीन दैरानी विश्वास के श्रनुखार ज्नहरीले--त्रहरमनी-जन्तुग्रो को 
मारना अ्रपने धम का श्रश मानते थे । 

कुहन के लेख कौ तरफ नरिमान ने ज° रा० ए० ठे° कौ दूरी 
जिर्द ( १९१२, प° २५५) मे ध्यान दिला दिया था । व्रन्तु खन्‌ 
१९५०४ श्रथवा सन्‌ १९११-१२ ॐ बाद श्रव तक किसी ने निश्चय 
करने का जतन नहीं किया कि ईरानी माषा के ठीक किस प्रदेशकरा 
नाम कम्बोज था | श्रधिकतर विद्वान्‌ इख वीच कम्बोज का श्रथ गोल- 
माल तरीके से पूरी श्रफगानिस्तान कर देते रदे ६ । किन्त पूर्वा श्रः 
गरानिस्तान का कौन प्रदेश १ काफिरिस्तान १ वह तो पुराना कपिश- 
चनियों का कि-पिन-है | तर लमगरान १ बह लम्पाक दि | तव निंरहार ए 
वह नगरहार है | तब श्रफरीदी-तीराह से सुलेमान.तक का कोई प्रदेश 
नही, वह मी प्राचीन पर्थ दै । तव चितराल ! लेकिन बह श्रफगानि- 
स्तान मे नही १ । उषी प्रकार यागिस्तान भी उस से बाहर ह, घ्रार 

वह प्राचीन उद्यान शरोर पुष्करावती दै । तव वसा १, न॒ वह तौ 
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उन्तर-ूवीं न कि पूर्वी श्रफ़गानिस्तान दै, ग्नीर ठेठ शरफ़गानिस्तान मेँ 
नहीं दै । ज्र हम श्रफगानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की 
शिनाण्त करमे के लिए य्टोरंते ई तब कम्बोज मृगमरौचिका कौ तरह 
त्रागे श्रागे भागता जाता है। 

इस गोल्तमाल को डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दुर कर दिया ह | 
महामार द्रोणप्व ४.५ मे कदा है । 

कणं शजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जितास्त्वया | 

इस के च्राधार पर उनका कना दै कर राजपुर (= कर्मीर कै 
दखिन श्राधुनिक राजोरी >) क चौरभिद प्रदेश ही कम्बोज महाजदपदं 
था ( रा० ६० १० ९४-९५ > | प्रो० भंडारकर ने भी इस शिनाल्त 
को स्वीकार कर तिया दै ( श्रशोकं पृण ३१); उन काक्हनारैकि 
दारयबहू का जीता दुश्ना कमबुजिय श्रौर श्रशोक्र के ग्रमिलेखो का कम्बोज 
वही है। 

दोनों विद्वानों ने महाभारतं कौ एक श्रस्पष्ट उक्ति कौ श्रनिश्चित 
व्याख्या के आधार प्र तथा श्रौर सव प्रमाणो कौ पूरी उपेक्षा करके 
यह मनमाना प्ैसला कर डाला दै | श्रशोक से ठीक पते सिकन्दर कँ 
मय राजोरीच-भिम्भर कौ उपत्यका श्रमिसर कलाती थी", रौर 
पौन शवान्दौ मै उख कामाम बदल जने काकोई कार्णनथा। 
त्रमिखार देश के राजा क्षे भारत-युद्ध मे भी पाण्डवं कौ तरफ से लने 
का महामारत म उल्लेख दै ( ६ ६४), इ कि महामारत मे उछ का 
दूसरा नामः हो सो नहीं कदा जा सकता । समूचे संसृत वादय मे 
शजौरी प्रदेश का नाम लगातार अमिखार पाया जाता दै, श्रौर वह कोई 
शुमनाम नदं लू प्रसिद्ध देश दै । श्रभिसार शमर कम्बोज कमी समा- 
नायक शब्द रदे ह्,.इस ॐ लिए रत्ती भर ममा नही है, न कमी 

+नीषे ६ १२० 
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मिल सकेगा] कम्बोन देश सदा भारतवर्ष कौ श्रन्तिम सीमा प्र माना 
जाता रहा है, विन्द॒ ये दोनों परसिद्ध विद्वन्‌ उसे जेहलम नदौ कै पूरव रोर 
कश्मीर के द्क्लिन ठेठ पञ्ञाव मे उतार लये ह| रथात्‌ पूवीं गान्धार 
के भी पूरव च्नौर केकय के ठक उत्तर ! पिर विलकुल मनमाने ठग से 
वे कहते हँ कि जेहलम श्रौर सिन्ध ङे बीच का प्रदेश मौ कम्बोज मे 
सम्मिलित था, जिससे उस कौ सीमा गान्धार से लगती थौ | किन्तु 
भ्यय श्रोर सिन्ध के वीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है] 
महामारतं समापवं श्र° २८ मे रजन के दिग्िजय-पकरण मे दार्व ्रभिसारी 
उरशा ( गलत पाठ उरगा ) कम्बोज सव का श्रलग श्रलग उस्तेख ३ । 
यदि कम्बोज हिमालय कौ उपत्यका मेहो तो खघुवश सगं मे रघु 
कम्बोज जीतने के बाद हिमालयं पर चठते ( श्लोक ७१ ) श्रौर फिर 
किरातो किजञरो को जीत कर भारतवषं मे ऽतरने ( श्लोक ८० ) की 
बात केसे चरिताथं होगी १ य॒दि रघु दक्खिन से हिमालय चटा दोता 
तो बनाय भारत के चीनी दुरकिस्तान जा उतरता ! डा० रायचौधुरी ने 
स्वय यहं सिद्ध किया ह कि सोलह महाजनपदो के युग मे कश्मीर मी 
गान्धार महाजनपद के श्रधीन था? | किन्तु यदि कर्मर के दक्खिन 
रोर पच्छिम का दविमाल श्रौर हन्या प्रदेश-जिते वे कम्बोज कहते 
है स्वतन्त्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को श्रधीन 
किये बिना कश्मीर तक करस रास्ते प्हुच सकता था, यह श्रसगति उन्हे 
नदी दीख पड | 

सबसे बट्‌ कर कश्मीर के किसी प्रदेश क शिनास्त करते मय 
कर्हण॒ की गवाही तौ सुननी चाहिए थी । रान्तरगिणी तरंग ४ म राजा 
मुकापीड लक्ितादित्य के दिग्विजय-परकरय मे कम्बोजो का उल्लेख ६ 


१ऊप्र § ८२। 
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( श्लोक १६५ ), किन्तु कर्हण॒ ने उन्ह कश्मीर के उत्तर ( १६२ ) 
रक्खा है, जब कर ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये ह! 
राजौरी का प्रदेश ललितादित्य के दादा ककौट-वंश-स्थापक दुलंसव्॑न 
के समय से कर्मीरके श्रधीनथा; यदि वही कम्बोज होतातो उसे 
जीतने की ललितादित्य को कोई ररत न हत्ती । 

मैने कम्बोज देश की तलाश राजतरशिणी के उस्र प्रकरणकेही 
सहारे की दै वहाँ कम्बौज के ठीक बाद वु~+खारया ठखारदेशका 
नाम है ( १६५ ), फिर मुम्पुनि नामक तुकं राजा का । डाक्टर स्टहन 
ने वहां कम्बोज का श्रथं वही पूवीं श्रफ़गानिस्तान किया दै | किन्तु 
पूर्वी श्रपगानिस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिनाः जा सकता है १ केश्मीर के 
टीकर उत्तर दरद लोग ई; श्रौर पच्छिम, करम से उरशा, पश्चिम गान्धार 
( पुष्करावती ) तथा कपिश | दरदो का उक्त प्रसंग मे श्रलग उस्लेख 
है ( १६९ ) } कर्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों मं से एक चितराल का 
ही पुराना नाम अज्ञात था, शरोर वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिम, 
तथा दुलार देश ( वदख्शा ) से ठीक लगा हृश्रा । इस लिए सन्‌ १९२८ 
६० मे रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणौ मे मने कम्बोज को चितराल 
मानने का प्रस्ताव कुद भिमक के घाथ करिया था । भिक इस कारण 
कि चितराल क निवासी मूलतः दरद ये यदपि श्रव उन मेँ थोड़ा मिश्रण है । 
भारतवषं कौ जातीय मूमिये का श्रध्ययन करते हए मै यह सिद्धान्त स्थापित 
कर्‌ चुका था कि प्राचीन परदेश श्राधुनिक बोलियों ॐ चे से प्रायः मिते 
ह+ 1 इणी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तौ वह दरद-देश का एक अश 
माना जाता; पर वैसती वात नही है । चितराल की भोली सवार भें श्रौर 
वद के निवासी खो लोगों म दरद के अतिरि ग्वा मिश्रण दै । गरल्वा 
वोतो शरोर जाति को पहले मै भारत की सीमा के वाहर समभता था। 


१दे० उपर ६ १०। 
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किन्तु सन्‌ १९३० मे जव मँ रूपरेला के लिए भारतवषं क्षी जातीय 
मूमियो क्री विवेचना करने लगा, तव सुभं यह सुफा किं कीं ग॒स्वा प्रदेश 
ही तो प्राचीन कम्बोज नदीं है । श्रस्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; 
रोर ठलार देश जां चितराल कौ केवल एक नोक को दुता है, वं 
वेह ग्रल्वा-से् कौ समूची पच्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है । 

रघुवशष मँ रघु के उत्तर-दिग्विजय मे मौ कम्बोज देश का उर्लेख 
दै । ललितादित्य के उत्तर-दिग्विजिय की विवेचना से मुं कम्बोज का 
जो श्रथ सुमा था, रधु के दिग्विजय कौ पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट 
शरोर पक्ता कर दिया । यदौ नदी गख्वा-ते् को कम्बोज मानने ते 
यह विकट पेली भी सुलभः गई कि कालिदास ने स्यो कम्बोज क ठीक 
दक्खिनपूरव ज्ञा का उस्लेख किया है ( रषुवश ४ ७> ) ¡ गृत्वा- 
तेत्र की पूवी सीमा सीता ( यारकन्द्‌ ) नदौ ई । प्राचीन भारतीय 
विश्वास के श्रनुसार सीता श्रौर गगा का सोत एक ही था--च्रनवततत 
सर ! सता उस के उत्तर तरफ़ से निकलती थी, ग्रौर गगा पूर तरफ़ 
से१ | इस प्रकार उस सर क उत्तर से पूरव पकरिमा करते सेखुकी 
सेना कम्बोज-देश के ठीक वाद गगा के ललोत पर पर्हुच सकती थी । 
कालिदास का श्रमिप्राय कश्मीर के उत्तर कौ क्रंशन-गगा (ङृष्र ), 
उनवरगंगा ( व्यय की शाखा सिन्ध ) या उत्तरगगा कौ एक शाखा 
ढ़ ख्ोत गंगा-सर से नहीं ये उक्ता; क्योकि वे सव हिमालय श्री गभ- 
श्रद्धा के नीचे है, किन्तु कालिदास के वर्णन फे ग्रनुखार रघु ऋ सेना 
कम्बोन के बाद हिमालय ची श्रौर किन्नरों को जीतने के वाद उस 
परर से उतरी थौ। सष्ट है कि हिमालय से ग्रमिप्राय वहाँ गभ॑-धदला 
से कारकोरम शरद्वला तक के पाह से है । 





१वसुबन्धु-करमिधम'कोष ( राल सांृत्यायन-सम्पा, कारी 
१ §यम ); ३, ९७, य्वान च्वाड १ पु ३२.३६ । 
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प्रसंगवश यहाँ यह क दिया जाय किं श्ननवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 

मी निस गप्प श्रौर श्रन्ध विश्वा नहीं प्रतीत दोता। उस विश्वास 
की कुद बुनियाद दीस पड़ती है, श्रौर श्ननवतप्त सर को हम श्राधु- 
निके नक्शे पर श्रन्दान्नन अंकित कर सकते दै] सिन्धु उस सरके 
दक्लिन उतरतौ मानी जाती थी, श्रौर सीता उत्तर | यदि श्योक को 
सिन्धु की यख्य धारामान लेतो कारकोरम जोत कै पास के गलो 
(&1261615) पर उक्त बाते ठीक घरती है--सिन्ध उन के दक्खिन श्रौर 
सीता उत्तर उतरती है चिन्तु वु श्रौर गंगा का सोत वहाँ केसे माना 
जास्कता था? इस सम्बन्ध मेँ हमे श्राधुनिक भूगोलशास्रियो के इस 
मत पर ध्यान रखना चाहिए किं पामीर श्रर कारकोरम की श्ननेक 
नदियों के प्रक्तवण-चेत्र गलो के रास्तों के पथरीली स्वनाश्रों (०6 
{0 थप्ला5) मे परिवत्तन होते रहने क कारण रेतिहापिक युगो मे 
बदलते रहे है । यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर कौ लोरङुल 
( बिक्टोस्या ) भील का पानी पूरव श्रौर चकमकतिन का पच्छिम-- 
ग्राजकल स ठक उकलटा-- बहता रहा दो" ! इस दशा मे क्या यह सम्भव 
नही किं कारकोरम के गलो से परब्र तरफ प्राचीन काज मेँ कोई धारा 
बहती रही हो जिस के विषय मे यह भ्रम रहाहोकिि वह गंगा की उप- 
रली धारा दै ट वैसे भ्रम कोहम श्रन्ध विश्वास नहीं कद सकतेः- 
सन्‌ १८८०-८ मे भारतीय पहाड़ी भूृगोल-खोजी किन्धुक के ब्रह्मपुत्र 
दून का समचा रास्ता टरो न लेते तक श्राध्ुनिक भृगोलवेत्ता यह 
निश्चय से न जानते थे कि तिब्बत कौ चाद्पो ब्रह्मपुत्र कौ उपरली 
धारा है था इरावती'या सास्वीन की] यह मी यादरदेकि हम श्रन 
वत्त सर को जहाँ पर कित कररदे है, वह प्रदेश पंसार के उन हने- 
गिने भार्गोमे सेह जिसकी पूरी भौगोलिक पड़ताल अमी तक 


= 
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नीं हो पाई । भविष्य कौ पड़ताल से क्या मालूम हमे प्राचीन भार- 
तीयो के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिख्गत कारण उसी खूप मे मिल 
जाय जिस का ऊपर निदेश किया गया है? 

कम्बोज से ठौक पहले कालिदास ने हणो का उतलेख किया है | 
हणो का प्रदेश तव वक्लुकीदो धाराश्रो- वक्षा ( त्राुनिक वक्ष ) 
त्नोर श्रक्साब ( श्राधुनिक अक्तु या मुर्गाबि )-के वीच का दोघ्राव- 
पारसी लेखको का रैतल, श्रौर श्रवो का दुत्तल प्रदेश--या, सो विद्वान्‌ 
लोग निश्चित कर चुके ह, | श्राजक़्ल भी गृस्वा प्रदेश की उत्तरी 
सीमा उसी श्रक्सू नदी के करीब करीब साथ कहौ जा सकती ह । इस 
प्रकार समूचा गृल्वा तेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चित 
होता है । 

किन्तु यास्क मुनि ते २९०० ब्ररस पहले कम्बोजो की बोली क 
विषयमेजो बात लिखी है, कीं उस का भी कोरे निशान स्था त्रान 
मित्त सकता है ? चितराल की खोवार बत्ती मे वह मुभ कहीं म मिला । 
किन्तु ग॒ल्वा-चेत्र के कम्बोज देश होने मे मुभ रत्ती भर भी सन्देह 
न रहा, जब मैने देखा कि डा० ग्रियसंन ने उस कौ जितनी बोलियो के 
नमूने मा० भा० प० कौ जि० १० मे दिये है, उन में से वली के सिवाय 
श्नन्य सब फेउन हरे होरे नमूनो मे मी शवति धाठु ्राज भी गति 
के च्रं मे मौजूद है ! रिग्नी था खुगनी मे सुत = गया ( पू ४८, )\ 
सरोकोली मे सेत जाना ( ४७३ ); स्यूत = गया, समन जारगा 
(४७६ ), जेवाकी या इर्कामिशी मे शद = गया ( ५०० > मुना 
या मुंगी मे शित्रा=जाना (६११ ), रौर बुदा म शृ गया 


(९२४) | 
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वदरुशीं लोग मी उसी ताजिक जाति के टै निस के ग॒स्वा; श्रौर 
रियन्‌ का कना है कर उन की भाषा भी शायद पहले बही थी१। हम ते 
देखा है कि ग्राधुनिक भाषाश्नों के चेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित 
करते दै | तव बदष्शाँ भी कम्बोज मे सम्मिलित था १ किन्तु वदख्शां 
का नाम ठुखारदेश प्रसिद्ध दै, श्रौर कद्दण ने उक सन्दमं भै उसे 
कम्बोज से श्रलग गिनाया है । तो भो इस से को कठिना नही दतती, 
क्योकि हम यहं जानते द कि ठलार जाति बलख बदरा श्रौर पामीर 
म दुसरी शताब्दी ६० पू° मे श्राई थी, श्रौर तमी सेवे देश दुखार- 
देश कहलाने लग । उस भे पले बलख का नाम वाहीक था, श्रौर 
पामीर का कम्बोज--सो हम ने श्रभी देखा; भरन्तु बदण्शां का नाम 
तव क्याथा १ पामीर शौर बदष्शांकी माषा श्रौर जाति तब एक थी, 
इसे देखते हुए हस इस परिणाम पर परहुवते है कर कम्बोज मे बदश्शां 
भी सम्मिलित था,-क्योकिं कम्बीज एक जातीय नाम दही था) हमारी 
य्ह स्थापना महाभारत से गुषट होती है, स्योफि उस मे कर जगह ( जसे 
६ ७९, १७ शरोर २. २. २२.२२ मे ) का्योजवाहीकाः का नाम इकटरा 
एक दृन््मे त्राता है; कम्बोज मे यदि बदश्शाँं सम्मित रष हो तो 
उस कौ सीमा बाहीक से लगती थी | तुखार जाति के कम्बोज मे ्रा 
सने से उस जनपद का ठुखार नाम पड़ गया । धीरे धीरे तुखार का 
राञ्य सर्डित हो जाने पर तुखार नाम केवल बदह््शां क~ नदय 
दलारों की , राजधानी थी--रह गया, श्नौर पूरी भाग--पामीर--के 
लिए फिर कम्ब्ोन नाम नाग {उठा ! मध्ययुगीन कम्बोह भौ वही ह । 
उसी कौ ठकं स्थिति मध्य,युग मै मी मूली न गई थी सो निम्निसित 
प्रिद्ध फारसी पद से सूचित होता है-- 
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अगर्‌ कहत्‌-उर रिज्नाल्‌ उ़तद्‌ ज कत्‌ उन्स कम गोरी-- 
यके रफ़र्गो, दोयम कम्बोह, सोयम बद्ज्ञात करमीरी 1 
ज्ञे श्र हील मीन्रायद्‌ ; जे कम्बोह कीना मि्ायद्‌, 
ञे कमीरी नमी आयद्‌ ब्ज अन्दोहो दिलगोरी 1१ 
श्रपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय मे फारिसके कवितेजो माव 
प्रकट किये है, उन से सहमत हृए ब्रिना भी यह कहा जा सकता है फ 
उन पड़ोसियों का भोगोलिक क्रम उसे दीक मालूम था | 
नेपाली श्रतुशरृति कम्बोज को क्यो तिब्बत मे समभतती है उस का 
कारण भी स पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिन्ब्रत 
के ठीक पच्छिम लगा दै श्रौर नेपाल से देखने वालों को सिन्त का 
बढाव प्रतीत हो सकता है | महाभारत ७.४. का जो प्रतीक डा० राय- 
चौधरी ने उद्धत क्रियादै, उस काया तौ यहश्रथं टै कि कम्बोज 
का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का श्रथ ह राज- 
गृह | स्वान्‌ च्वाड्‌ के समय भी बलखं की राजधानी छोय राजग 
कहलाती थी२, ग्रौर वह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही द्यो 
सकती है | ध्यान रहे कि भारतवषं मे पहला राजयह-गिखिज मगध का 
नदीं प्रत्युत केकय देश का थाऽ, श्रौर उस के प्रवाियों ने बलख मे 
एक राजग स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव दै । 
डा० रायचौधुरी के प्रतीक के विषय मे उ बात मेने सन्‌ १९२० 
के ग्न्त म लिखी थी । दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु देमराज 
परिडते यू को नेवार लिपि मे ताम्यतो पर लिखी भह।नारत कौ एक ग्रति 


१इख पद्य के लिए मै काशी के पं० रासङ्मार चवे, एम्‌ ९०,१ल्‌० 
टी° का श्रनुगृहीत हू । 
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मिली जो श्रन्दाज्नन ८-९ सौ बरस पुरानी है । सन्‌ १६२२ के श्रारम्भ 
मे नेपा्त जाने पर मुभ राजगु महोदय की छपा से उस के विषय में 
स्वे जानकारी प्राप्त हुईं । विधमन प्रतिय के बहत से पाठदोषों से वह 
भति सक्त रै । कणं का दिग्विजय उसमे है ही नही, जिस से प्रतीत 
होता है कि वहं प्रग पीठे जीड़ा गया दै । 

कम्बोज कौ इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिगि- 
जय के वाकी ज्ञात प्रदेश श्रौर नाति्या--उत्सव-सकेत श्रोर किनर-- 
मी पचाने गये, शौर किर जव मैने महामार भे श्र्ेन के उत्तर-दिष्ब- 
जय की इसी श्रभिप्राय से जांच की कि देख मेरा किया हुता कम्बोज 
का श्रथं वहौ घटता दै कि नदी, तब उससे भी न केवल मेरी शिनाख्त 
को पूरा समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक श्रौ प्रसिद्ध जाति का खोया 
हश्च साम पाया गया? । 

प्राचीन रउहरापय का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो 
त्र श्रधिक स्पष्ट होता जा रहा है | 

पो° तोमस्वेक का मतथाकरि ईरानी परिवार की सव माषाच्रो 
मे से ग्रस्वा मजानी बोली श्रवस्ता की माषा के स्व से श्रधिक नन्नदीक 
दै | यदि यह बात ठीक हो तो श्रवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
माषा कहना चाहिए । कम्बोजः जनपद का उदय हमारे बादमय के 
ग्रनुसार पहले.-पहल नोवी-त्राठवीं शताब्दी ० पू मे हुत्रा | उसी 
समय या.उष कर कुलु हीःपीरे महात्मा ज्रथुख प्रकट हुए । कम्बोज 
उस युग मं त्रायाव्त नौर हैरानी के बच साभा देश था। हम देख 
चुके दै कि भरो° कुहन ने जातक की गाथा कै श्राधार धर कम्बोजो कौ 
प्राचीन ईरानी धम क श्रनुयायी सिद्ध करिया था। यदि श्रथुल्का 
कार्येन कम्बोज ही रहा हो तो त्रधस्ता बाड्मय मे शरार्यावत्तं ब्र 
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ईैरान के सम्बन्ध-पूचक जो नेक निदेश है, उन करी मी सुन्दर व्याख्या 
हो सकेगी । श्रौर तव श्नरथुखरी धम के उद्धव शरोर विकास का हम एक 
नरै इष्टि से देखना होगा | 


# १८, प्रामुद्ध भारत का पच्छिमी जगद्‌ से सम्पकं 


वेदिक काल मे भी मारतव्षं का पच्छमी जगत्‌ से व्यापारिक श्रौर 
श्रन्य सम्पकं रहने के श्रनेक चिन्ह दै, मिन कौ विवेचना ऊपर 
(®१२) कर चुके है । उत्तर वैदिक काल श्रौर सोलदं महाजनपद-युग मे 
वेते चिन्ह रौर श्रधिकक पाये जाते है, श्रौर श्रन्त मे ८वी-ऽगीं शताब्दी 
३० पू०से तो मारतवषं का बाहुल कानान श्रादि पच्छिमी देशोँसे 
व्यापार चलते रहने की बात सवेसम्मत दै । 

वेरु-जातक ८ ३३९ ) मे यह कहानी है कर भारतवेषं के कोई 
व्यापारी एक कौट को पकड़ कर बावेर-रट्र ( बाबुल देश ) म ते गये । 
उस समय वावेर मे पकी न होते थे ( तस्मि किर काले वविररट 
सकुना नाम नऽत्थि ) ¡ वह देखावर का कौश्रा ( दिखकक) सो कदापन 
( कार्षापण ) मे बिका | तव दूसरी वार वे व्यापारी एक मोरले गये जो 
एक हन्नार कापन मे विका । इस कहानी की जड मे कुष्ठं उचाई न्नरूर 
है, इस का प्रमा यह है किं वादुली भाषामे मोर का वाचक शब्द 
तुक था जो तामि तगे का रूपान्तर है । इसी प्रकार चावल के लिए 
वहा जो शब्द था वह तामिल ही था, श्रौर श्रन्थ कई वस्त्रो > लिए 
भी | इस से यह भी सिद्ध दै ये वस्तु वहा द्राविड मारत से जातीं थी। 

किन्तु श्ार्यावततं के साथ भी पच्छिम के छामी राज्यो का व्यापार 
सम्पर्क होने के निशित प्रमाण है । शतपथ व्राह्मण म॒जलव्यावेन की 
कथा है, वह कथा बहत देशो के बाडूमय मे पायौ जाती ह, पर मूलतः 
व वाबुली है । फिर उसी ब्राहमण (३. २.१, २३.२४) .म स्व ते 
पटले स्ते शब्द का प्रयोग श्रसुरौ के लिए हुता दै । संसृत वेयाकरण। 

३२ 
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के श्रतुखार म्लेच्छ का श्रथ नरव्यक्त बोली बोलना है, श्रौर उस धातु कौ 
निरु कद्यं ने स्ते ( म्लान होना, सुराना ) धतु से कौईै। 
जायसवाल का कना है कि यह निरुक्ति वेसी ही कल्पित दै जैसी यह 
व्याख्या करि यवन ल्लोग क्षत्रियो श्रौर शद के सकर से पैदा हू जाति 
ह; वास्तव में म्लेच्छ धाठु म एक बिदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी 
( सेमेटिक >) शब्द का र्पन्तर ह जो हिन, ( यहूदियों कौ भाषा जिच 
म मूल बाइवल जिखी गदँ है) मे मेले बोला जाता है] संसृत में 
उस का म्लेच्छं वन गया दै, प्र प्ति श्रौर श्रधंमागधी मेँ वह मलिक्ड 
शरीर मिलक्खु ही रद्य है । सामी भेलेखं शब्द का श्रयं है राजा | शतपथ 
के उ न्दम मँ कदा है कि श्रसुर म्लेच्छ लोग हेतवो टेलवा बोलते 
थे | जायसवाल का कहना है करिये शब्द श्रश्शुर भाषा के ह्दलोगः 
( परमात्मा ) का रूपान्तर ह | इस प्रकार श्रञ्ुर शब्द शुरू मे खष्टतः 
श्रश्शुर लोगों का श्रौर म्लेच्छं उन के राजाश्चोका वाचक था, बादमं 
वे शब्द विस्तृत श्रथ म वत्तं जाने लगे जैसे श्रव यवन शब्द वत्तां जाता 
है । जायसवाल के इस मत को भर्डारकर ने भी स्वीकार किया ईः । 
तरश्शुरों के साथ श्रा्यावत्तं के सम्पर्कं का एक वड़ा प्रमाण दोनों 
देशों के व्योतिषशास्र कौ दलना से मिलता है । केकटेश वापूजी केतकर 
कामत ह क्रि भारतवाियों ने दैव ( फलित ज्योतिष ) भले ही यूना 
नियं पे खीला हो, ग्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय श्रौ 
यूनानी दोनों ने श्रश्शुरौ से सीखा | छन्तु वह वात तो दूसरी तीसरी 
शताब्दी ई० कौ दै । उख से पहले भी दोनों देश की कालगणना श्रौर 
ज्योतिष मे श्रनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने विदू करिया 
दे । सुयरिद्ान्त ८ १. २--४ ) मँ सिखा रै कि कृतयुग के श्रन्त मे 


--------- 





गादय्शिष्ट, ६८ ८ १६१४ ), ए ७१.२० । 
ऊका० व्यार ० १४९ । 
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मय नामक रुर ने बड़ा तप्‌ किया जिस से भरस् ह कर सूयं मगवान्‌ 
ने उसे ग्रहो का चरित पेलाया) उसी मयाबुरके तप के विषयमे 
श कल्येोक्त ब्यसिद्धन्त मँ लिखा है 
मृक्षिकराद्वादशेऽब्दे लंकायाः प्राक्‌ च शाल्मले । 
मयाप्र प्रथमे रश्ने सूयंवाक्यमिदं भवेत्‌ ॥ 
( १, १६८) 

श्रथत्‌ मयने शास्मय द्वीप मेँतपक्ियाथा जरह सेका की 
देशान्तर.रेखा मूमिपरिधि कौ ४ श्रथात्‌ २०० पूरव है । श्राजकल 
बाबुल ध्रौर लका का श्रन्तर ३१० १५ दै, प्रर काद्दी श्रौर श्रश्शुर 
लोगों ॐे पुराने ठुलाशमान के त्रतुखर वह ३०० था । इस प्रकार केत- 
कर ने सिद्ध किया है कि शाल्मसद्रीप बाबुल देश का नाम था] ८५४ 
६० पू मे उसे काल्दी लोगों के राजा शाद्मनेसर ने जीत कर ब्र्शुर 
सामूज्य की नीत जाली थी; केतकर का श्रन्दान्न है कि शालमनेसर क ही 
नाम से हमारे देश मे बाल देश शार्मल कहलाने लगा । सूयंिदधान्त 
के ब्रश्शुर-मूलक होने के श्रन्थ श्रनेक प्रमाण भी उन्होंने दिये ई" | 
उन कौ विवेचना से वहं स्पष्ट है कि सिदधान्तग्रन्ो कौ रचना क समव 
८ तीसरी--इढी शताष्दी ६० ) मयासुर को एक ब्रश्ुर महापुर 
माना जाता था न क्रि मूतयेत के समान एक श्रमादुष योनि का जी । 
महाभारत मे पारो कौ राजधानी इन्द्रप्रस्थ भी उसी मयाञुर का 
बनाई कही गई है | श्रश्ुर लोग न केवल ज्योतप् म प्रत्युत बस्तुविदा 
( स्यापतय, भवननिरमारकला ) मे मी वडे प्रीण वे, ग्रौर भारतीय 
रायो ने उक्त दोनों विषयो मे उन से बहुत इ सीखा था, बह इस से 


१इडिगन दढ परिन क्ौनौसोजी ( मारतीय रौर विदेशो कालगणना ) 
सण ० राण सो०, संऽ ७९ श्र ( श्रतिरिक्त धक ); १६२३, ५० 


१९६-६३ । 
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प्रतीत दयता है । षिद्धान्त-अन्थों के समय मयासुर को कत-युग के श्रन्त 
म हमा माना जाता था, विन्तु वास्तव मे बह केव हुश्रा था सो जानने 
के लिए श्रभी तक कोई साधन नहीं दै । शाठमल नाम से केवल यह 
षिद्ध होता है कि ब्रह सिद्धान्त के समय वह देश शाहमल कदलाता था, 
किन्तु मयासुर क समय भी उख के वैसा कलाने का कोई प्रमाण नही 
है । इस प्रकार मयायुर.विषयक़ श्रतुश्रति जहां दोनों देशौ का पराचीन 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहां उस का समय निशित करते 
मे कोई सहायता नदीं देती । 

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवाषियाो 
मे उन्नत ज्योतिष जैसे श्रश्शुरों से सीखा था, वैसे ही श्रारम्मिक काल 
मे पहले कास्दी लोगों ने भारतवापि्यो से ज्योतिष का ज्ञान पाया था। 
हमार्यावत्तं का सव से पहला पञ्चा्ध वैदिक प्ाह्न था। उस के बाद 
हमारे देश मे आय॑ पाद्न चला जो ११९३२ ई० प° से २९२१ ६० तक 
चलता रहा । केतकर का कहना दै कि काद्दी श्यौर मिक्ल मे ठ बौ शता- 
न्दी ६० पू० से च्तने वाला नबोनस्सर का प्चज्ग ठीक वही है! । 
यूनानी ज्योप्िषी पोलमाय की गराना उसी नबोनस्सर-पञ्ाङ्ग के श्रतुखार 
थी | शरोर क्योकि बह श्रार्यावत्तं मे कास्दी श्रौर मिल कौ श्चपषा चार 
शतान्दो पहले से उपस्थित था, इसलिए श्रायावत्तं से ही उन देशो 
म गया | 

ज्योतिष-शाखर से विलकुल श्रनमिज् होने के कारण मै केतकर कौ 
खोज के विषय मे श्रपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हू; धारण 
सूप से उन कौ बाते बहुत युक्कि-स॑गत जान पडती दै । 

जायसवात्त ने सुष्पारक जातक ( ४६३.) के भोगोलिक लान सेभी 
वही वात सिद्ध करने कौ चेष्या की है। उस जातक कौ अतीतवत्यु य 


"वहीं, म १०७-११४, १९४ । 
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दे कि भकच्छं के कदं सौ व्यापारी एक जहाज्न ले कर श्र युप्पारक 
नामी एक श्रादमौी को श्रपना निग्यामक निक्त कर महासनुद की यात्रा 
को चले | सात दिने कौ श्रच्छी याना के बाद उन्दै श्रकालबात का 
खामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रृतिरमुद्र ( श्दूते महासागर ) 
क तल प्र चार महीने बि्वरा कर एक समुद्र मे पहुंचा दिया जहाँ खुर 
( उस्तरे ) कौ सी नाक वाली श्रादम-कद मुलि्यां इन्बि्यां लगाती 
थी । सुप्पारक ने वत्रलाया कि वह सुरमाल समुद है । उस समुद्र मे व्च 
पेदा हेता था। उस फे वाद वेत्रभिमाल सुद मे पर्ने जो नलती 
श्राग या दोपहर के सूरज की तरह चमकेता था | उस मे सोना पाया 
जाता था । फिर दधिमा समुद श्राया जिसका पनी द्धयादहीकी 
तरह भलकता था, श्रौर जिस मे चाँदी पाई जाती थी । फिर कुमाली 
समुद श्राया जिस का रग नीली ( हरी ) कुशा के सेत की तरह था, 
प्नोर जिस मे से नीलम निकाला जाता था। उसके श्रागे वै नक्माल 
समुद मे पहुचे जौ नक के वन या मूग कौ तरह लाल था, उस मे मगा 
उपजता था । श्रन्त मे वे एक समुद्र मँ पहुचे जहां रीलो की तरह सारं 
ऊपर उठती श्नौर घोर शब्द करती हरं गिरतीं थीं | सुष्यारक ने बताया 
वहं यलमामुख समुद दै, निस मे पड़ कर लौटना श्रसम्भव ह [ उस नाव 
पर घात शौ श्रादमी थे, जो सब यह सुन कर चिल्ला उठे । किन्तु सुपा- 
रक स्वय बोधिसत्व था, श्रौर श्रपनी सचकिरिय ( सत्य-करिया ) से उस ने 
नावे को वापिस किया | । 

यह तो स्यष्ट दै कि इन सव स्रो कै नाम मूलतः ग्रौर श्रौर 
कारणों से पड़ होगे, ग्रौर उक्त व्याख्याये वाद मे कानीको गरौर 
लालहुमक्कड़ो ने बना ली । जायसवाल उन नामो कौ न्याल्या यौ कते 
ह । खुरमाली रु रधुनिक फारिसन्लाद्ी का नाम या, क्योकि उस 
के तट पर रहने वाले वाली लोग मलस्य-मानुष को श्रपनीं सम्यता का 
विधाता मानते श्रौर पूजते ये, श्रौर र भी एक ब्राली देवता था ज 
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का नाम.राजा खम्पुराबी ( लग० २२०० ई० पू ) के श्रमिलेखों मे 
पाया गया है ¡ दधिमाल श्राधुनिक लाल सागरदहै, जिसमे दहीसी 
मोयै मोरी गाढ़ी चीज तैरती है, निस के रङ्ग के कारण श्राजकल उस 
कानाम लाल सागर हृश्रा दै । श्रमिमाल उन दोनों के बीच श्रदन के 
पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा । चौथा समुद्र कुशमालौ जातक के 
श्ननुखार नौ कुरुतिन के समान था; उस से नील नदी के निकास्चके 
देश श्रौर ुशद्रीप के तट-समुदर का श्रमिप्राय है! पुराणों मे ुशद्रीप 
म नील नदी की उत्ति मानी गह दै, इस पकार श्राधुनिक नू्रिया को 
कुशद्वीपं मानना चाहिए । पुराणों के ुशद्वीप के वणन का श्रनुसरण 
करके हौ कप्तान स्पीके ने नौल के निकास को य्टोल निकाला था। 
नूबिया का नाम कुशद्धीप वहाँ श लोगों के राज्यकाल के समयसे ही 
पड़ सकता था; कुशो का राज्य वहाँ २२००--र८०० ३० पूण्मे था 
सो वहा के श्रमिलेखो से सिद्ध हो चुका है । नछमाल समुद्र का श्रयं 
जायसवाक्त करते ह नहर कौ परम्परा । आधुनिक सेल्‌ नहर कौ तरं 
पराचीन कालम भी एके नदरथीजो लाल खागरको नील नदीसे 
मिला देती थी, श्रौर इस प्रकार (भु.मध्यसागर शर लाल सागर को 
नील नदी द्वारा जोड देत्री थी | वह महर १३९० ई० पू० मे जरूर थी, पर 
६० पू० की पहली सहलाब्दी मे--६०९ ई० पू० तक--न रही थी । 
वलम्ुख समुद्र का श्रथं खष्ट ही ज्वालासुखी-ससुद्र है, श्रौर जायसवाल 
ॐ श्रतुसरार उख का श्रथं “पूः-मध्यखागर फा पूरमी भाग ईै१ । 
रन्त मँ भारतीयं श्नौर शेवाई लिपरियो मे परस्पर जो समानता है 
८ छपर ® १४ उ ) उस.के श्राधार पर जायसवाल दोनो देशों का 
पराचीन काल मेँ सम्पकं मानते ई ¡ 'लिपि का व सम्बन्ध उलटे रूप मे 
दूसरे बहुत से षिद्धान्‌ मीः मानते है! कर्निगहाम का कहना थाति 


१ज९ नि० ओ० र० सो० १६२०; पू० १६३ प 
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शेवाई लिपि भारतीय लिपि से निकली दै, ओर भारतवाी निस प्रकार 
सोल सौ मील परम जावा मेँ श्रपनी सिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम 
तरफ मी ' । मित श्रौर रोवा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से 
तथा भारतवर्षं श्रौर शेना का १००० ई० प° से निश्चित रूप से माना 
जाता हैर । 


# १६. पौर-जानपद 


जायसनाल का कना है कि महाजनपद-युग से श्रायावत्तं के 
राज्यो मे पौर जानपद नाम की जनता कौ एक केन्धिक संख्या थौ? । 
उन की युक्तिं मे से एक यह भी है करि रामायण ( लग० ५०० ० 
पू ) आदि मे पौरजानपद. या पौर, श्रौर जनपदः शब्दों का एफ वेचन 
म प्रयोग है, श्रौर इस जिए उन का श्रथं शहर के लोग श्रौर देहात के 
लोग करे ऊ बजाय शहर की सस्था श्रोर देश भर की संस्था करना 
चादिए । लारवेल ८ नीचे ६ १५१, १५३ ) के ्रमिलेख मेँ मी राजा 
के पर-जानपद्‌ को अनुग्रह या कानूनी रियायते देने का उल्लेख ह । 

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ती नहीं हुदै । परो° विनय- 
कुमार सरकार का कहना दै क्रि पौरजानपद को एक संस्या मानना 
गलत है, रामायण श्रादि के उत्लेखों म केवल जातविकडचनम्‌ दै, शरीर 
वे उस्लेख तथा खारवेल बाला उल्लेख भो केवल दन्दुश्र के राज- 
तेतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासत्तापरक समान सूचित करते ६, 





१कौदृन्स शवि एन्श्येट ईन्डिय। ( भाचीन भारत के सिक्के ), पण 


३६-४१। 
टेलर श्राल्फनिट ( वण॑माला ), जि० २, ४० २१९ । 


उहि० रा० अर० २५.२८ । 
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ग्रधिक्‌ कु नदीं? । जहा तक उक्त युक्तिं से वास्ता है, प्रो सरः 
कार की श्रालोचनां ठीक है; किन्तु जायसवाल की स्थापना ह शौर 
बातों पर मी निभेर है, जिनं आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता | 

उनमें से भी स्वे से खष्ट भात याङ्ञवल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन 
रीका मित्र मिश्र-कृत वीरमित्रोदय कौ विवेचनामे है। मित्रमिश्रने 
बृहस्यति का यह श्लोक उडत क्रया है- 

आसौ देशश्च यद्ुर्यातसप्यलेख्यं परस्परम्‌ । 
राजाविरोधिधमांथं सवि्पत्रं वदन्ति तत्‌ ॥ 

रथात्‌, ग्राम शोर देश परस्पर मिल कर राजा के श्रविश्दध जो 
धर्म.विषयक सच्ची तदहरीर करे उसे संविखत्र कहते ई । इस से सिद्ध दहै 
कि समचा देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठद्राव कर सकता था | 

उसी लेखक का फिर कहना है कि पौर. पुरबसिना समूहः--षीर 
युरवासियों ॐ समूह को कहते है--- श्रौर शमूह शब्द हिन्दू कानून की 
परिभाषा म एक संगठित संस्था ( निकाय ) के श्रमे श्राता है, न 
कि जमघट ( निचय ) के श्रथ म | इस ऊ लिए जायसवाल ने यथेष्ट 
प्रमाण दिये दै । चर्डेश्वर के विवादरत्नकर मे कात्यायन श्रौर वृहस्पति 
के मत उद्धतैः जिन मे ग॒ पाषण्ड पूण व्रात श्रेणि ्रादि रूस 
वगो का, विज श्रादि के समूह पूग का, समूह के घर्म ( कातून ) का 
रौर सभूह श्रौर उस के सुखिया के वीच मुकदमा होने का उल्लेख है । 
समूहस्था वर्गाः का रथं चशडेश्वर ने क्रिया है मिरिताः । फिर वौर- 
मित्रोदय मेँ का है कि ग्राम, पौर, गण॒ श्रौर श्रेणि के लोग सब बगी 
होते द । इस प्रकार इन मभ्यकालीन शीकाकायोँ के मत म पोर एफ 


+पोलियिकल इन्र थूशन्स पेन्ड थियरीच ओंच दि दिन्दूज ( हिन्दु 
की राजनेतिक संस्थाय शौर स्थापनाये ) लादृपञ्ञिग १६२२, ० ५१. 
७२ । 
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समृह या वगं था, सो स्पष्ट है | ्रमरकोष (२, ८, शय ) मे पकृति 
शब्द के दो श्रथं दिये ईहै-{ १ ) स्वामी श्रमाय श्रादि राज्य के घात 
शग, (२) पौरो कौ भरेशिया । उख कौ दीका मे क्षीरस्वामी उसी काला- 
यन का वचन उद्धत करता है, निष के श्रनुखार ऋति के दो श्रथं 
है--त्रमात्य श्रौर पौर । अर्थात्‌ जि श्रथ मे कात्यायन पौराः कहता 
है, उसी रथं म श्रमर ते पौराणं प्रेरय कहा दै इस प्रकार षरा; की 
व्याख्या पुरनिवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत भरेयिवद पौर 
त्रथात्‌ सहस्य पौर--मानी पौर निकाय है । 
टीकाकारो की इन व्याख्याश्रों को ध्यान में रख कर हमे ध्मशास््ो 
की गवाही प्र विचार करना चाहिए । उसी वीरमित्रोय मे वृहस्पति 
का एक श्रौर उद्धर दै- 
देशस्थित्यातुमानेन नेगमानुमतेन वा । 
क्रियते निरंयस्तत्न व्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 
शस मे देश ८ जनपद ) क स्थिति ८ ठहराब ) का उल्लेख है; 
किन्तु स्थिति क़ श्र्थं रिवाज करने का रिवाज चल पड है, इस लिए 
इसे सन्दिग्ध बातकष्ाजा सकता है नतु मनुस्मृति के इस श्लोक 
म तो सन्देह की कोई गुंजाइश दी नदी ै- 
यो प्रामदैशसधानां हत्वा सव्येन संविदम्‌ । 
विसंवदेन्नरो लाभात्तं राषटराद्विमवासयेव्‌ । 
(म २१६) 
भ्राम शरोर देश ॐ संघो की उचाई के घाय एविट्‌ करकेजो 
मनुष्य ज्लेभ से उसका विखुवाद करे, उसे राष्ट्र ते निर्वासित्र कर दे | 
याँ दे ( जनपद ) के सध श्रौर उस घंष कौ सवित्‌ ( ्ह्राव ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस ते त्रिक क्वा चाहिये १ इते ध्यान मं रते 
हुए श्रव मनुस्मृति कौ दूसरी व्यवस्या देखिये-- 
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जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रणिधमीरच ध॑वित्‌ | 
समत्य ुलधमीश्व स्वधस्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
। (८, ४१) 

जानपद घर्म॑क्या जनपद के उहराव नहीं है ? देश के रिवाज श्रथं 
करना ठीक नहीं है, स्योकरि एक तो साथ ही श्रेणी धमो का उल्लेख 
है, दुसरे देश-संष की सवित्‌ होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरले उद्ध- 
रण से निश्चित दो चुका है! रौर समूचा जनपद किसी संस्थामें 
संगठित हुए बिना कैसे उहराव कर सकता था १ 

धर्मशास््नौ से श्रौर पहले कौ अर्थशाछ्र की गवाही है | कौटिल्य 
देश-नातिन्कुल-संघानां रमयस्यानपाकमं ८ देश जाति इल के संघों के 
समय का न तिगड़ने देना ) ( ए० १७३ ) कौ विवेचना करता, ग्रौर 
फिर भाम-खष श्रादि क साथ देश-दंघ का मी उस्लेख करता है ( पर 
४०७ ) | जाति कुल श्रौर भ्आामके संधो से उन कौ सस्थाये हयी समी 
जाती है, ओर उन के समय से उन संस्थानों मे स्वीकृत ठहरा; तब 
देश के सघ श्रौर उस के समयसे क्या देश का संस्थात्व निश्चित नहीं 
होता ! 

कौटिल्य से भी पहले कौ क्षिर गौतम धमंसूतर कौ गवाही है । श्रमि- 
वादन श्रौर सत्कार के नियमों मे वहीँ लिखा है कि ससुर चचा मामा श्रादिं 
यदि श्रपमे सेव्यमेद्धोटे हँतोउन कैश्राने पर प्रणाम करने के 
बजाय उठ सदे होना चाहिये, श्राय वय मे होय भी होतो शद्रको 
उस के भाने प्र उसी भरकरार उठना चाये, शुद्र सले ही श्र्छी क 
से ष्ठो हयो करिनतु यदि वह मूत-पू पोर हो तो उसके श्रे परभी 
उसी मकार संकर करना चादिये ( ६. ९--११ ) । ययं पूः परः 
कर श्रध क्या भूतपूव .शहराती" हो सकता है १ ्रस्सी बर से बड़ 
शूद्र के सामने उम्र मे छोय श्राय उठे यह बात सममं मेँ श्रा सकती 
है, किन्तु उम्र मे मी छोटे शद के सामने जब स्नाय को उठने को का 
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जाता है तव उस शृद्र मे कुदं विशेषता हेनी चाहिए । स्या केषल 
शद्राती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सफ़ती थी निस से बह एेा 
सत्कार-भाजन बने जाता १ पौर सस्था क सदस्य के सिवाय यहां पैर का 
रौर कोई श्रथ नदीं ह्य सकता | 

इन सव बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना दि 
वेदिक ग्रौर उत्तरवैदिक काल की रमिति क उत्तराधिकारिशौ कोई न 
कोई संस्था ल्ररूर थी; उस का ठीक ठीक श्य श्रमी तके हम नदीं जान 
पाये । बिम्विसार का गमिक-सतिपात क्या वही जानपद सस्या न थ १ 
उस जुटाब कै जिए सत्निपतन श्रौर उषसक्रमण॒ शब्द्‌ वत्त गये ई, जो 
"पालि वाङ्मय मे हमेशा ुखगठित् सस्थाश्रों के जयव े किए प्रयुक्त होते 
ह (जैसे जातक, ४ १४५, १४७ पर शाक्यो का सन्धामार मे ठतनिपन) । 

सभय स्थिति शौर सवित्‌. शब्द हमारे बाडमय श्रौर इतिहास मे 
ठउहराव-मूलके कानूत के वाची ई ¡ जायसवाल ने यद परिवेक करने का 
यज्ञ किया दै करि सवित्‌ केव पौर जानपद के ही ठदहराबकानामया 
( हि० रा० २, १० १०६-७ ) | किन्तु इस श्रश म वे सफल मीं हुए | 
इन शब्दो मे यदि कुद मेद रहा हो तो श्रमी तक हम उसे नहीं जनते। 

जायसवाल जी ने पल-पल पौर-जामपद सस्था की सत्ता मे 
विश्वास वाडूसय के उक्त प्रमारो के श्राधार पर दही किया था | तरव नालन्दा 
से मिली एक मिद्ठी कौ मोहर ने उन के मत कौ ब्ाश्वयंजनकर पुष्टि कौ 
है । बह मोहर न्‌ १९२०-२१ कौ बुदाई मँ निकली थ, ग्रौर उस प्र 
गु्-युग का लिपि मे लिखा है--पुरिकाग्रामजनपदस्य-पुरिका के रामौ 
के जानपद की | आन्धों के पतन फे वाद पुरिका नाम के एक जनयद्‌ 
के उत्यान का उल्लेख पुराणो मे है । ( ३० श्रा १९२९; ४० १२३९. 
४० ) । इस मोहर के श्राविष्कार कै वाद श्रत जाय्वाल जौ कौ स्या- 


पनाश्रों को घिद्वान्त मानना होगा । ध 
मेरा जायसवाल जी से इड मपय मे केवल एक वात पर मततमेद दै 


५४८ भारतीय इतिहाख कौ रूपरेखा  [ खं० ३ टि० 


जो कि नीचे ६ १४२ ऋ-१४३ श्र मे प्रकट होगा | मेरे प्रस्तावित 
संशोधन के साथ उनकेमतकोभान लेना इसरे विद्ानोंकेलिएटमभी 
कठिन न होना चाद्िए | 


% २०, क्षत्रियो ओर बराह्मणे छा संघं ? 


हिन्दु की जात्पाति सनातन नहीं हे! इतिहास कौ श्चन्य्‌ खं 
मानव सस्थाश्नं क तरह वद मी विकास कौ उपज है । विन्दं जात-मेद 
का विचार हिन्दुत्व के खाथ टेखा चपक रया है किं उख कर दहूत सी 
दूरौ संस्थाश्रों को भी सुप्त मेँ ही जात श्रोर वहत ते दूसरे विचारो को 
भी सुप्त मे ही जात-भेद कां विचार सान लेना बहुत स्वामाविक हौ 
गया ह । जहाँ बाह्मण कषत्रिय कुटुम्बी या.कुम्भकार श्रादि शब्द हो, उन 
का रथं विना विचारे श्रौर विना प्रषंग देते बाह्य जाति क्षत्रिय जात 
कुनवी जात कुम्हार जात रादि न कर देना चाहिए ¡ किन्ु वड़े बड़े 
विद्राच्‌ भी एेसी गलतियां करते है । नमूने के तौर पर घोनसदध जातक 
३५२ ) की यह श्रतीतवस्थु हे कि वनारसख म जव्‌ ब्रह्मदत्त राज्य करता 
था तव तद्छपिला मे वोधिसत्त एक दिसापामोक्ड चरि ( जगत्मषिद्ध 
ञ्ाचायं ) के लप मे मक हुए; जख्बुद्रीप के श्रनेक खत्तिय माएव ज्र 
त्राह माणव उन ऊ पास जा कर॒ शिल्प अदृण॒ करते थे ( जि० ३ ० 
८ ) मारब शब्द वहाँ स्पष्ट ही संसङृत माणवक ८ पंजाबी सुरुड ) 
श्र्थात्‌ मार क श्रथं मेँ है; किन्तु च्ेजी अनुवादक ने व्यं उषरं 
ही कषत्रिय जाते शौर ब्रह्मण जात वना डाली है ! इसी प्रचलित भ्म 
के कारण श्चाघुनिक विद्वानों तेभी बहतो ने जात-पाँत को बहत 
प्राचीन मान लिया द| 
जात्पात के वीज श्रौर दुर के क्रमविकास की अवस्याओं च 
सव से ञअधिकर युक्तिसंगत श्रौर संक्षिप्त विवेचन जो सेरी नजर म प 
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है, डा० रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के शन्तम श्रध्याय मे 
है । मेनि प्रायः समी जगह उन्हीं का श्रनुसरण किया दै; किन्तु मुभे 
फसा जान पडता है कि एकं श्राध जगह डा० मजूमदार भी प्रचलित 
भ्रम मे पड़ कर सामाजिक ऊंचनीच के कुह स्वामापिक विचारों को 
जात-मेद के विचार मान बैठे है । उन का कहना है कर जात्पात का 
शदुर जव पहले-पहल महाजनपद-युग मे एूटने लगा, तव क्षत्रियो श्रोर 
बामण मे परस्पर खधष' रहा, ब्राहमण श्रपने को सव से बड़ा कहते प्र 
क्षत्रिय उन्हे श्रपते से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज म॑ 
कषत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद मे ब्राह्मण अपनी चतुराई 
श्रौर धूतंता से बड़े बन वरैठे । उन्हों ने शस बात के जितने उदाहरण 
दिद, उनमेसे एकमे मी सुमे वैषा सघष नहीं सीख पड़ा; वकि 
समूचे प्राचीन इतिहाख मे कहीं खोजने पर भी नदीं मिला । यदि वेसा 
सघर्ष होता तो ब्रह्मणो के पास ेसाकोनसा साधनथा ज्िषसेवे 
क्षत्रियो को पह्वाड़ सकते १ डा० मनूमदार राजशक्ति का उरलेख करते 
है, पर क्षत्रियो की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दवा सकते थे, या स्वय 
क्षत्रियो को मी १ डा० मजुमदार ने देसे उदाहरण द्यि हं कि क्षनिय 
ब्राहमण को वेदी को नहीं लेते, वे कषन्निय श्रौर ब्राहमणी या बराह श्रौर 
क्षत्रिया की सन्तान को श्रपने मे नदीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रियो कौ 
बेरी को ्रादरुपूबक लेते गरौर वैसी मिभित सन्तान को अपने मं श्राद्र 
पूर्वक शामिल करते है । मेरी विनम्र सम्मति मे पेते उदाहर्णो से बाणं 
का नीची जात होना या क्षत्रियो बरह्मणो का सथषं दुद सिदध नदी 
ह्येता । उन से केवल एक बात सिदध होती है जो रूपरेखा मे लिखी गई 
है । श्नौर वह यह कर क्षत्रियो मे श्रपनी इलीनता श्रौर गोत्र-शुदधि का 
भाव ब्राह्मणों से पदले उपजा, शरौर ब्राहमणं ने वह भावे उन का नकल 
कर के लिया, बहुत देर तक वराह्मणों मे परस्पर इस पर विवाद रहा, रौर 
इसी लिए यह भावे उन मे एक जमाने तक पक्कान हो सदा| पेष 
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होना सवथा स्वाभाविक था, क्योकि कषत्रिय एक स्वाभाविक ची धरेी 
थे, जवे किं ब्रह्मणो की श्रेणी कृत्रिम थी | 


% २१, बडली फा अभिहेख अर पच्छिम भारत में तैन 
धमं के प्रचार की प्राचीनता 


राजपूताना-मयुज्ञियम श्रजमेर म बडली-्गव से उपलम्ध एक टृटे 
तफीद्‌ चिकने पत्थर पर खष्ट वदे वड़े ब्राह्मी श्रक्षरों मे निग्न्िखित 
खरिडत लेख ईै- 
वीरायभगवत 
चतुरसीतिवसे 
माकमिके. „.. 


गरथात्‌ ^मगवान्‌ वीर के लिए.“ ८४ वे बरस मे मध्यमिका |' 

रद्य श्रोभा जी ने मेरा ब्राह्मी लिपि की शिक्षा का त्रारम्म इसी 
लेख से कराया था । प्रा° लि० मा० प° २.२ पर भी उन्होने उसका 
उर्लेस किया द । बद्रानो का ध्यान श्रभी तक उस की श्रोर नही गया, 
किन्तु वेह छया सा लेख बडे महस का है । एक तो वह्‌ भारतवर्ष के 
प्राचीनतम उपलभ्ध शिललिष मे से एक ६ । दूसरे, वह पराचीन काल 
म पच्छिम भारत मे एक बाकायदा संवत्‌ कौ सत्ता सिद्ध करता ६ै। 
उख थुगमंदो ही खवतों के रहने की सम्भावना ह~ कीर संवत्‌ या नन्द 
संवत्‌ । यदि दधवा वरस बौर खवत्‌कादोतो महाबीर के बादकी 
पला ह शता्दी मे, ग्रर यदि नन्द संवत्‌ ( दे० नीचे & २२ श्रौ ) 
का होत वीर-निमंस कौ दूररो शताब्दी भ मध्यमिका ( मिसे चित्तोड 
के पास श्राघरुनिक नारौ के खंडहर सूचित करते है ) श्रोत्‌ दखिन. 
पूरव राजपूताना में जेन शावकों ,कौ सत्ता विद्ध होती है । यह उस लेख 
पे पूयी जाने पराली तीसरी मद्व की बत ३ ।, 


५. {1 ५ 
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उस लेख का सम्पादन एपिग्राफिया इडिका मे हो जाना श्रभीष्ट ६१ । 
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भगवान्‌ बुद्ध के समय से पौराशिक श्रनुशुति ॐ रतिरिति बौद्ध 
रोर जैन च्नुभ्ति भा हमारे इतिहास के मागं पर प्रकाश डालने लगती 
हे । ख° श्रीयुत पा्जीटर ने पुराणो कौ विभिन्न प्राचीन प्रतियो के 
तलनात्मक श्रध्ययन से भारत-युद्ध के वाद ऊ राजवशों विषयक पौरा- 
शिक वृत्तान्तो का सम्भावित मूल पाठ तैयार क्रिया, श्रौर प्राण रेक 
कवि दि डिनेस्टीन श्रौमि दि कलि एज ( कलियुग के वंशो विषयक पुराण- 
पाठ ) नामक पोथी मे प्रकाशित किया था ( त्राक्सफड, १९१३ )। 
जायसवाल जी ने उस कायं को श्र आगे भदा कर पौराणिक के साथ 
बोद्ध श्रोर जैन श्रनुश्रति के तथा श्रन्य सामग्री के तुत्नारमक ्ध्ययन 
से शेशनाक श्रौर नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोय सा 
ढांचा खड़ा किया ( ज० वि० त्रो० रि° सेो° १, प° ६७--११५ ) | 
उन्दों ने उस युग के तीन राजाश्नौं की प्रतिमाश्रों श्रोर उन पर के सम- 
कालीन खोटे छोटे श्रमिलेखों का भी उद्धार किया ( व्ही, जि° ५, पृण 
तप्र, ५१५०-५१; जि० 8, परण १७३ प्र) तो मी श्रभी तक उस 
इतिहास भ बहुत डु श्रस्पष्टता धृंधलापन श्रौर विवाद वाकी है, अनेक 
समस्याये हल की जाने को ई । मारतीय इतिहास के नवीन सशोधका 
काजो सम्प्रदाय पौराणिक श्रतुश्रति की उपेक्षा श्रौर श्रयदेलना करता, 
रोर इन युगो का इतिदास केवल दक्छिनी ( सिंहली ) बौद्ध श्रन्ति 
के श्राधार्‌ पर बनाना चाहता है, षह जायसवात्त के वहत से परिणामों 

१यह लिखने के वाद्‌ तने जायसवाल जी करा ध्यान दरस ेपकी 
तर दिलाया, शरोर उन्दौ ने श्रोफा जीसे लेख कौ छाप मगा कर जर 
वि० श्रो रि० सो०) ११३०, मेँ उस का सम्पादन कर दिया ई । 
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को स्वीकार नद करता । रैशुनाक राजानो की प्रतिमार््रो के विषयमे 
भी वडा विवाद हे। रूपरेष्ा मे मैने जायसवाल जी का श्रतुसरण कर 
हस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैने उन कौ स्थापनाश्रों 
कोश्रारजी तौरसे ही माना है। क विषाद्रस्त अ्र्नो के विपयम 
मेरौ तसल्ली नही दय पाई । इस इतिहास के धु धल्ेपन श्स्पष्टता श्रौर 
विवाद को दूर करे का तथा शस काल के राजनैतिक इतिहाव फं ठोस 
बुनियादो पर लड़ा करने का उपाय मेरे बिचार मे यद है कि पार्जीयर 
ने जिस शैली से श्रादिम कालके इतिहास कौ छानवीन कौदै, उसी 
शैली का प्रयोग परीकषत्‌-नन्द काल क लिए मी किया जाय | इस युग 
के लिए पहले युगो से कीं श्रधिक उपादान है; ब्रह्मवादी जनको के 
युग के लिए उच्चर वेदिक तथा बाद के युगो ॐ सिए बरदूध-नेन गादूमय 
की सामग्री पौराणिक सामग्री के श्रतिरिकत मौजूद है। किन्तु जव तक 
कोर विदान्‌ इस काम को हय नहीं लगाते, तवे तक हमारा इस कालं 
का कामचलाऊ ृत्तन्त क्रमशः किन स्थापनाश्रो पर ्राभिते दै, शरोर 
उन मे से प्रत्येक स्थापना कहा तक निर्विवाद या विवादमस्त है, षो 
एहेप मे स्पष्ट करने का थल यहाँ किया जाता है | नीचे के प्ष्ठोमे 
जह मन्थ का नाम लिये बिना जिस्द का उर्लेख किया गया है, वहाँ 
ज० बि०च्रो० रि० सो कौ जिदं से श्रमिप्राय ६। 


अ. प्रोत वंश का वृत्तान्त पादरिप्पसी के रूपमे 


पुराणो के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या कै श्रनुखार मगध 
मे रादथ वंश के बाद प्रोत वंश श्रीर्‌ उख के बाद शैशुनाक वंश ने 
राज्य किया ¦ किन्तु प्रथो वंश अवन्ति मे राज्य करता था, श्रौ 
शेशुनाको का समकाली था । जावसवाल यह व्याख्या कते है क्रि 
मगध ने जब श्रवन्ति का पिजय करिया, तव श्रवन्ति का इृत्तान्त प्रषग- 
वश मगध के इतिहास मेँ श्राया, वह इृत्तान्त मूल पाठ मेँ एक कोष्ठक 
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मया पद-दिष्पणीके स्पमंपठा जाताथां | उसके श्रन्त मे यद्‌ 
पाठ था- 
.....स ८ त ? ) सुतो नन्दिवधेनः ! 
हत्वा तेषां यशः इत्लं शिशुनाको भविष्यति । 

यहाँ शिशुनाक का श्रथ था शैशुमाक( शिशुनाक-वेशज ), शरोर ब 
नन्दिवर्धन का विशेषण था । किन्तु घाद मे पहुल लेखकों शरोर प्रति- 
तिपिकारों ने यह न सम कर किं इसे कोष्ठक मे पटना चािए, श्रौर 
नन्दिविधन को प्र्योत वंश का श्रन्तिमि राजा तथा भिशुनक का श्रयं 
पहला शिशनाक राजा समभ कर, प्रद्योत वंश को मगध म शिशुनाकों 
का पूवेवत्तीं मान लिया, श्रौर उन के दृत्तन्ति को बाहद्रथों श्रौर शेश- 
नाकं के बीच रख दिया 1 

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को युधार कर प्रयोतों के इृत्तान्त 
को पुराए-पाड मे मगध के बृ्तान्त से श्रलंग रख दिया है । इख पुलमाने 
पर कोई श्रापत्ति नहींकी जा सकती | यद्यं तक यट बिपय निर्वि 
बाद दै | 


३, दशक = नागद्ासक ! 


सिहल की वोद श्रनुश्रति के दौ मन्थ वहत प्रसिद्ध ई--दौपयस 
(= द्रीपवश श्रथात्‌ सहली दीप के राजवंश श्रोर महायस । दीपवस का 
संकलन श्रंदा्नने चौथी शताब्दी ई०म श्रौर महावंख का ६ टी शताब्दी 
ई०मदहु्रा माना जाता है] उन दोनों के वृत्तान्त का श्रारम्म बुद्ध 
कालीन सगथ के इतिहास से होता है| मगध सेवोद्ध धम के साथ 
बोद्ध श्रनु्रुति मी सिंहल गई थी; इसी परकरार रिहल से वरमा । 

विद्यमान दङ्गिखनीं बौद्ध (सिटी ग्रौर बरमौ) त्रशरृति म ्रजात- 
शत्र के ठीक वाद्‌ उदथी का राज्य बताया ई । दीपवंस मे उदर्य फे 
ठीक वाद नागदासक है, किन्तु महावर श्रौर बरमी अनतुशरुति मं उदयी 

२३२ 
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के वाद श्रनुरुदध श्रौर मंड, श्रौर तव नागदासक है । उत्तरी बौद्ध श्रनु- 
रति के न्थ दिन्याबदान मे मुण्ड के बाद काक्वशि कानाम ई। 
पुराणो मे श्रजातशत्र श्नौर उदयौ के बीच दशक ई । जायसवाल का 
कहना दै करि नागदासक = दशंक शिशुनाग ८ = शैशुनाक ), जिस मे 
शिशुनाग खाली विशेषण दै । यई विशेषण लगाने की उस समय विशेष 
लररूरत थी, क्योकि उस के समकालीन विनय-पामोकछ ( बोद्ध सध के 
चुने हए शुखिया ) का नाम मी दशंक था । काकवरणिं मी दशक का 
ही विशेषण ई; पुराणो के श्रनुसार शिशुनाकं का वेदा काक्वणं था, 
इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवयिं कहला खकता है | यदि 
नागदाखक = दशक = काकवरिं, तो यह कहना होगा कि वौद्ध श्रनुभुति 
उसे गलती से उदयौ के पीले ले गई है; क्योकिं भास के नाटक स्वभव- 
सवद से दशंक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना 
निशित दै । प्रा देवदत्त रा० भण्डारकर भी नागदाखक श्रौर दशक 
को एक ही मानते ह, किन्तु भाव की वात की प्रामाणिकता उन स्वी 
त नहीं है । उन्दने सिद्ध कियाद कि दरशंक को यदि अजातश 
कावेटा मानाजायततो उसके गदी वैठने के समय उदयन कमसे 
कम ५६ वरस का रहा होगा; इख दशा मेँ ५७ वरस के बय मँ उसका 
दशक कौ बहन पद्मावती को व्याइना सथा श्रसंगत है. श्रौर भासने 
अपने समय कौ गलत श्नुभुति का श्रनुखरण क्रिया है (का० व्या० पू ६९- 
७० ) | कन्तु वेसे व्याह मेँ श्रसंगति मलेद्दी रही हो, कटिनाईतो 
ङं न थी। उसी श्नमाने मे श्रजातश्र से दार या जीत कर 
प्रथि बूढे राजा प्रसेनजित्‌ के खाथ हम श्रावस्ती के मालाकारी 
की सोलह वरस की वेटी मक्षिका फो श्रपनी घुशी से व्याह करता 
देखते द ( जातक ३ ४०५-६ ) | 

बोद्ध श्रनुप्रुति मे व्रजातश को पितृधाती कहा है, महाव॑स मे 
लिखा टैकरिफिर उदयौ नेश्रपने पिता्राजातशक्र को मारा, श्रौर 
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नागदासक तक यदी पितृषातकता का क्रम चलता गया } सभी श्धुनिके 
एतिहासिक श्रव श्रजत्तश॒त्रू पर लगाये गये इस इरजाम को भटा 
मानते है बह कई अरशोँमे बुद्ध के प्रतिद्रन्दी देवदत्त को सारा देता 
था, इसी कारणं उस पर यह इलजाम तमाया गया होगा । 

उप के वशजों के पितृधात कौ बात सखष्ट श्रल्युक्ति रै उदयी 
को पगरहिता मे, जो एक भ्योतिषर का स्वतत्र अरन्य है, उलदा धर्भाला 
कदा ६। 

उ, अनुरुद्ध चौर मुण्डे की सत्ता 


महास तथां बरमी अनुशरुति मे उदयी के वाद श्रनुरुद शरोर 
मुरड राजाश्रां के नाम| दिव्याबदान मेभी युर का नाम है। 
तिव्बती श्रनुश्रति ( लामा तारानाथ कौ पुस्तकं जो १६०८ ई० मे पुरानी 
सामग्री के श्राधार पर्‌ तिब्वती भाषा मे लिखी गई ) मे ग्रजातशतरु कै 
वादके सभी रजाश्रों के नाम मन्न है, करन्तु उने क रस्या पूति 
करती है किउस म दशंक श्रनुष्डध श्रौर मुरुड तीनो गने गये है । 
मुण्ड कौ सत्ता कणुततर निकाय, ५. ५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र म राज्य 
फरता सिखा है, सिद्ध है । पुराणों मे छुल दस रेशुनाकों का दोना 
लिला है, किन्तु एक प्राचीन प्रतिमे दश्‌ देके व्रजाय दश्‌ द्रौ पठ 
है| पुराणों कौ यह रीति कि गौण नामों को छोड देते ई, विशेष 
केर जहां बे एके ही पीठी के सूक हौ-ग्र्थात्‌ कई भाद््योने एक 
ॐ वाद्‌ दूसरे राय क्रिया हो, शरोर उन का राज्य-कातत मुख्य नामो 
मम्ल देते दै! पुराणो मे उदयी का राच्य-काल ३२ दषं है, जव 
कि वोद श्रनुशरति मे केवल १६ । फलतः उदयी के राव्य-काल मे श्रनु- 
रु श्रौर मुरुड के ९ तथा ८ वर्ष म्मिहित दै । 


ऋ, शिषयुनाकं विम्विसार का पूवज या नागदासक का च्रमल्य 
सव से ग्रधि बिवाद का प्रश्न यदी दै । रौद श्रतुतिब्रिम्िणर 
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से शुरू होती रै, उस के पूवंजों से उसे कु मतलब नहीं । दक्छखिनी 
बौद्ध श्रनुभति मे उलया एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य शरोर 
कालाशोक का पिताक्हा दै। उस के भ्रनुसार पाच पित्रधातियों के 
पापो सेतंग श्रा कर प्रजा नेसुदुनाग को गदी पर बैठाया। पहले 
शिष्ुनाक को बाहद्रथो के राज्य की समासि पर प्रजा ने गदी पर वैठया 
था, यह बात पुराणों म भी है। जायसवाल का कहना ई कि बौद्ध 
गरनु्रुति का सुुनाग वास्तव मँ किसी राजा ( दशक ) का विशेषण 
था, जो बाद मे एक पृथक्‌ राजा बन गया, श्रौर पहले शिशुनाक की 
बते उस प्र लग गई" | प्रयत वंश का अजन्त करने वाले शिषशुनाक की 
जो न्यार्या कौ गई थी, वही व्याख्या इस सुसुनाग की मी वे करते है । 
कालाशोक सुसुनाग का पुत्रया, इस का त्रथं केवल यह है कि वह 
शिशुनाक-वंश काथा। शिषुनाय विम्बिसार का पूवज था, इसका 
सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के ग्रन्थ ग्भसहिता के युग- 
पूरण नामक श्रध्याय म उदयी को शिुनाग-वशज क्रहा रै । उत्तरी 
बोद्ध श्रुति ( दि्याबदान, तारानाथ त्रादि ) मे मी सुनाग का कदीं 
नाम नहीं है । 

परखम गब से पाई गई मथुरा श्रद्थुतालय बाली प्रतिमा रके 
त्रभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे श्रजातशत्र की परतिमा 
सिद्ध किया है, जिस से यह मी सिदध होता है करि शिशुनाक या शिशुनाग 
शब्द प्राकृते शेवासिनाग कां संस्कृत वनाया हुश्रा रूप है ! पालि अनु- 
भरति का श्रनुखरण करने वाले प्रो° देवदत्त रा० भण्डारकर बिम्बिसार 
करो ही वेशस्थापक मानते ह । डा रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम 
दण कल ठठ निकाला है ( ९० हि० का० १, १ )। 

त. अवन्ति का अज ओर नन्दिवर्धन मगध का अज उदयी 
शीर नन्दिवर्धन 
पुराणों के प्रचोत-वंश.विषयक सन्दर्भ को मगध के इत्तान्त से 
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श्रलग कर के कौष्ठक याटिपणीके रूपमे पठने से यह स्पष्टहो 
जाता दै कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर श्रा कर समार होते है । त्रीर 
दोनों वंशं कौ कालगणना करने पर श्रवन्ति का नन्दिवर्धन श्रोर मगध 
का नन्दिविधेन समकालीन निकरते द । श्रन्त में स्पष्ट रूप से व्रवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शेशुनाक कहा ही है | फलतः न केवल दोनों समः 
कालीन रै, प्रत्युत एक ही है । मगध द्वारा श्रवन्ति का विजय तो निरिचत 
है ही | इसी से सन्‌ १११५ मे जायसवाल ने यह परिणाम निकाला या 
कि मगधके राजाशरोंमेसे नन्दिवर्धन मे दी श्रवन्तिको जीता | भेन 
ग्रन्थो क श्रनुसार श्रन्ति मे पालक के वंश के वाद्‌ नन्द वेशने राज्य 
क्रिया । नन्दिवर्धन नन्द कहलाता था, सो श्रगे देखेगे । पुराण के एक 
पाठम उखकानाम वर्सिवधन मी दहै। 

ञ्रवन्ति के वंशमे पुराण के श्रतुसार प्रचोत का उत्तराधिकारी 
पालक शरोर उस का विशाखयूप दै विशाखयूप के वाद श्रौर एकं 
राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति मे उसे विशाखयूप ते पहले 
रख दिया ६ | कथासरित्सागर कै छरतुसार पालक का भाई गोगल-वालक 
था, ग्रर भृच्छकटिक े श्नुसार पालक की गरी से उतार कर प्रजा 
ते गोपालदारक कौ श्रार्थक नाम से राजा बनाया था। उक्त लेख 
लिखते समय जायसबाल्ल का ख्याल था जगि रजकं ्रायेक का ही प्रात 
रूप होगा, विशाखयूप श्यकं का वेय रहा दोगा, श्रोर ऋ परतयो 
मजो श्रनक का नाम विशालयूप ॐ वाद रै बह गलती से हगा। 
उधर मगध के वंश मे उदयौ के बजाय श्री मदूमारगवत पुरा म श्रनय 
(अन का पपाठ) लिला र, रौर नन्दिवर्धन को रामय सिला ६, निए 
मे उदयी का नाम अज सिद्ध हो घकता था; किन्तु उस समय जाव 
घाल कौ यह नदी सुभा । सन्‌ १९१९ मे उन्हो ने कलकत्ता ्रदुतारम्‌ 
म पड़ी पटना वाली मूर्तयो का उद्धार किया; उन मे से एक राजा 
ग्रज की श्नोर दूसरी वश्तनन्दौ कौ निक्रली । तव यदं जानने प्र कि पना 
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सै भी कोई राजा श्र था, खष्ट हृश्रा कि श्रज श्रौर उदयी एक ही है, 
तथा श्रवन्ति का श्रजक भी वही दै । श्रवन्ति के विजय का श्रेय भी तब 
नद्दिवर्धन क बनाय श्रज उदयी को दिया गया, श्नौर नन्दी के दूरे 
नाम वर्चिवर्भन का श्रथं समभा गया (ज० बि० श्रो० ० सो° १९१९, 
"पृ ९६-९७, ५२२--२६) | यह स्पष्ट दै कि मियो कौ शिनाख्त से 
ग्रवन्ति श्रौर मगध के श्रजं उदयी की एकता प्रकट हई रै, किन्तु 
मूर्षियों की शिनास्त पर बह स्थापना निभेर नहीं है, वह श्रव स्वतन्त्र 
रूपसे भी सिद्ध हो सकती है ¦ 


ए. शैशुनाक प्रतिमा्य 


पटना की वस्ती श्रगम छ्रां से खन्‌ श्८१२ मेदो श्रादमकदं 
मूत्तियां मिली थौ, जो श्रव कलकत्ता श्रदूयुताल्य मे ह । पिछली शता- 
म्दी मे जनरल कर्निगहामने उन की पीठ पर खुदेः श्रमिलेखों को पद्‌ 
कर उन्द क्षो की मूत्तियां कहा । सन्‌ १९१९ मेँ जायसवाल मे उन 
लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन करी श्रषलीयत का शआ्रविष्कार किया | 
जायसवाल के अनुसार सिर बाली प्रतिमा प्र पाठ ई- 

भगे अचो दोनीधोशे 

--मगवान्‌ श्रजः चहोखयधीश्‌ः, रथात्‌ श्रीमान्‌ श्रज प्रथ्वीपति; श्रौर 

बेसिर वाली प्र 
सपंखते वटनन्दी 

--एवेदेवो वरतन्दी-सम्पूणं साम्राज्य शाला वर्तनन्दी ¡ इस 
मिषय पर मारी विवाद हुश्ना } पले ये मूत्तियां पहली दूसरी, शताब्दी 
ईैसमी को यक्ष-ूभियां मानी जाती थी] यदि ये ५ वीं शतान्दी ई पूण 
क भारतीय राजाश्रों की समकालीन प्रतिमाये दै, तो भारत मे अ्रशोक 
से पहले सी प्रतिमानिरमार-कला विमानं थी; पदले शनक विद्वानों 
काचह मतथाक्रि वहं केला भारत में पारससे मौय कालमेश्रारई 
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थी | उन भूतिं पर मौयं स्निलश्र ८ पालिश ) है; षह भी पहले पारस 
से सीसी वस्तु मानी जाती थी । तीसरे, प्राचीन भारत मे देवमूर्ियो 
के ग्रलावा पुरुष-पतिमाये बनना भी सिदध हृता । चौय, इन प्र के 
ठेखां की लिपि पहली -दूखरी शतन्दी ६० की मानी जाती थी । यदि ये 
लेख उक्त प्रकार से पह जाव, श्रौर इन श्रक्षरो को मौयं माना जाय 
तो बुदलर की इस कदयना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्ली 
लिपि पच्छिमी सामी क्िपियो से निकली है, क्योकि उक्त कपना के 
भ्रनुसार श्रशोकं से पहले को रिपियों का सामी लिपि से श्रधिक सादृश्य 
होना चाये, जव करि इने लेखों से उलट बातत सिदध होती ३ 
( ऊपर # १४ उ )| 

इष बिवाद मै एक विद्वान ने परलम-मृत्ति कौ पटना-मृत्तियों से 
सशता की श्रोर ध्याम दिलाया; श्नौर जायसवाल ने जव उस प्र के श्रभि- 
लेख को पटा तो वह भी कुशिक शेवासिनाग मागधो फ राज त्रभातशतर 
कौ प्रतिमा निकली ! पहले वह मी यक्ष.मूत्ति मानी जाती थी, श्रव 
एके देति्ासिक व्यक्ति कौ प्रतिमा वनी | इन प्रतिमाश्रों के उद्धार से 
पेरणिक इतिहास कौ भी पुष्ट हुई, सो तो खष्ट ह है । फलतः मार- 
तीय इतिदास के नवीन संशोधकों के श्रतेक सनातनी विश्वासां की जड 
पर इने श्राविष्कारों से चोट लगौ । 

युदा सततेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उस्लंख 
मात्र किया जाता दै |शरीयुत राखालदास बेनजीं न उन्दँ शेुनाक राजाग्र 
कौ समकालीन प्रतिमाये मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीरे के घजाय 
छोनीीको पठा, जिख से ङु अर्थं नदीं वनता, शरोर दूसरे लेख पर सुप 
के बजाय सब पठा, जिस से श्रथं म कोई भेद नदी होता । उनका 
कहना था कि राजाश्रों के नामो--त्रचो जर वद्नन्दी-के पाठके 
विषयमे दो मत दो दी नदीं सकते | उन का मुख्य मतमेद यद या गि 
वे श्रभिलेखो की लिपि को पे का, श्रौर इस तिए श्रमिेखों के वाद फा 
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खुदा हृश्ा मानते थे ( वी, प° २१०-१५ ) । लंडन सँ इस विषय पर 
जो विवाद हृत्रा उच मे डा० विन्ठेट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का 
मत स्वीकार किया, यदपि श्नाभरह-पूवंक इस विषय पर कुछ न केना चाहा | 
रन्त॒ डा० नर्नेटने कदा कि अ्रभिज्ञेव पूतियां बनने के पीके, 
रौर बुदलर के मत का श्रनुखरण॒ करते हुए. उन्ह ते उन कौ लिपि को 
२०० ६० पूण के बाद का माना, जायसवाल के पाठो को प्राकृत व्या 
करणु से श्चसंगत बतलाया, श्रौर स्वयं दोनों लेखों को इसत प्रकार पढ़ा 
(क) मे श्रच छनीवीके (ख) यत बस्नन्दौ | श्रपते पाठो का फु श्रं 
उन्हँ नै न बताया, अच शरोर वटनन्दी को भ्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु 
शेशुनाक राजाश्नों का नाम स्वीकार नहीं किया | 

प्रो रमाप्रसाद चन्द श्रौर श्रौर डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत परन्द नीं श्राया । केवल यदी दो विद्वान्‌ द जिन्द 
ने अभिलेख के दूरे सार्थक पाठ उपस्थित किये | प्रो चन्द के मत मे 
पाठ क्रमशः यों है-(क) मग श्रचङ्कनीनिक (= मगान्‌ श्रक्षयनीविकः 
= छुवेर) (ख) यख सव॑ट नन्दी (न्=य॒क्ष"“"नन्दी) ] डा० मजूमदार के 
पाठ यो है-(क) ग्ते { यसे 1 ठच्छई {वि} ४०,४ ( लिच्छुवियों का 
सं० ४४ वृत्ते प्र ), (ख) यले सं वजिन ७० ८ यक्ष, सं० वजयो का 
७० )} डा मजुमदार ने लिला दै कि पुराण मे उदयौ का दूसरा 
नाम श्रे नहीं शरनय दै, श्रौर श्रिय से भी लका श्रनुम्रान नींद 
सकता क्योकि उस का श्रं त्रय का बेटा है । ये दोन विद्वन्‌ बुहलर 
के श्रनुयायी होने के कारण श्रभिेलो की लिपि को उतना प्राचीन नहीं 
मानना चाहते, यही उन के मतमैद का मूल है । | 

जायस्व ने बनेट के एक एक श्राद्तेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन करा कना था करि को जिम्मेदार विद्वान्‌ नदीं कह सकता कर कला 
कौ दष्टिसे प्रतिमाये मोयंकाल के पिकी उन पर त्निलन्न 
( पोलिश ) भ मैौयंकालीन दै तो भी उने श्रमिलेलों कौ लिपि 
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बुदलर की कल्पना के श्राधार पर परि की मानी जाती है, श्रौर इस 
कारण वे श्रभिलेखों भी पीले के । किन्तु प्रतिमानं की पीठ पर दुष 
की सलवटों की धारियाँ लेखों के अ्रक्षरो को इस प्रकार वचा वचा कर 
खोदी गई प्रतीत दोती हं, जिस से निश्चित स्यसे सिद्ध होतादैकिं 
लेख मूर्तिं बनाते समय दी धारियों से पहले खोदे गये ये । इस विषय 
पर कलकत्ते के एक युरोपियन मूत्तितक्षक मि० ग्रीन कौ सम्मति ली गई, 
जिन्हे इस विवाद के श्रभिप्राय काङुद्धुप्ता नथा मि० भ्रीनने 
प्रतिमाश्रो की जाँच कर का कि लेख धारिय से पहले केः है ! प्राचीन 
कला के विशेषक्न अध्यापक श्रख्ण सेन ने कला कौ दृष्टि से प्रतिमा््ो 
को श्रागरहपूवक प्रादमोयं-कालीन कहा । किन्त दुरे कलाविशेप् भी. 
युत अरधन्दुुमार गागुति ने यक्ष-वाद को इस प्रकार वचाना चाहा करि 
यदि प्रतिमायें प्राडमोयं दों तो मी वे यक्षमूरियाँ ही है, श्रौर उन पर 
के लेखों का पाठ ठीक वही द्ोजो जायसवालने प्डाहैतोमीवे 
करहैगी क्रि बाद मे जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मृत्तियां र तव उन्हो ने 
राजा्रों के नाम खोद डले | 
प्रो° चन्द श्रौर डा० मजूमदार कौ श्रापत्तरयो के विषय मे जाय- 
सवाल ने का कि कोई घस्कृत प्राकृत जानने वाला षणु भर के लिए 
सी न मानैगा किं अच्छ = अद्वय, श्रौर !त्रजय का बेटा = ्राजेय' वही 
कदेगा जिसे व्याकरण की यह श्रारम्मिक वातत भीन मालूमद्दो किं 
तद्धिते प्रत्यय विशेषणो के साथ नहीं लगा करते। 
इस के वाद तीसरी शेशनाक प्रतिमा--ग्रजातशत्र वाली-का 
उद्धार हृुश्रा । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से श्रपनी 
पूरौ सहमति प्रकट की, केवल बट न्दी का श्रथं तरार नन्दी क्रिया। 
मृचा बिवाद्‌ ज० वि० न्रो० रि० सो० जि ५, प, ५९१२५६५ म 
दै । ग्रो चन्द श्रौर डा० मनुदार के लेख 2० 5, १९१९ प्रण २५-- 
३६ प्र हं; तथा श्रीयत गागुलि का मौन रिव्यू म । कद म प॑र गौरी- 


५६२ मारत्रीय इतिहास की रूपरेवा  [ खं० ३ टि० 


शंकर हीराचन्द श्रा श्रौर १० चन््रधर युलेरी ने नायस्वाल जी से 
तपनी पूरी सहमति प्रकट कौ ( ना० प्र प० ९ १० ७९ ), श्नौर ° 
मजुमदार ने लेखों के श्रन्त मेँ जो संवत्‌ पदे ये, श्रोभा जी ते उन पाठो 
को इुःसाहस कदा । दरमसखाद शास्र, ग्रोभा च्रौर वैनजीं जैसे प्राचीन. 
तिपि-बिशेषक्न तथा गुलेरी जैसे सस्कृत-पराङृत-भाषाविन्च की सम्भतियो 
कीवड़ी कीमतदै। केला कौद्ष्टिसे स्मिथ श्रौर च्रशुणसेन की 
सहमति होना उस पे कमं कीमती नहं है । दूसरे वष जायसवाल ने 
ग्रजातशत्रु क प्रतिमा कापाठ फिरसे प्रकाशित किया, श्रौर उस 
आधार पर बुद्लर कर स्थापना की श्रामूल श्रालोचना की (वदी 
जि० ६, पृण १७६ प्र)।तोभी इस विवाद का श्रन्तिमि फैसला 
नदीं हृत्रा | 


ए, कालाशोक = नन्दिवर्धन ? 


कालाशोक श्रौर नन्दिधन के एक होने छी स्थापना भी जाय- 
सवालने ददद मे की थी | सभी बौद्ध ग्रन्थो ने वैशाली मे भिक्घु 
यश कौ वेष्टा से ७०० भिक्ु्रो की दूसरी संगीति का होना ्तिखा दै, 
रोर उख कौ तिथि विभिन्न ग्रन्थो ॐ श्रनुसार निर्वाण के १०० या ११० 
वप वाद्‌ है ! पौराणिक काञ-गयनानुार उख समय नन्दिवधन राज्य 
करता था । बदूथ ग्रन्थों म कालाशोक़ के राव्य मे संगीति दोना लिखा 
है । इस से नन्दिवर्धन श्रौर कालाशोक का एकत्व सम्भव दलता है । 
कन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भिन्नां की समा 
राजा नन्दी की रक्षका मे वैशाली मेँ ज॒याई ! फलतः नन्दी = काला- 
शौक । दूरी तरफ तारानाथ ने एक अध्याय इस प्र लिखा है कि यश 
ने कित प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया | उस के सामनै 
नन्दी ग्रौर कामाशोक दोनों नामो-तिषयक दमनुशरुतियां थीं । दोनों की 
एकता पाने व्रि उष ने दोनों दज कर दं | सोतानी श्रुत 
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( रोकदिल की लाइफ ऋरँव दि बद म) कै श्रनुसार भी नन्द के राज्य 
म संगीति हृ थ । इम देखेगे कि नन्दिवर्धन भी नन्द कहलाता था । 

नन्दिवर्धन ने श्रवन्ति जीता था, सो निश्चित ६; खारवेल के लेख 
से ( नीचे § § १५१, १५३ } नन्द दवारा करलिंग जीता जाना प्रकट ई | 
पाटलिपुत्र मे नन्द कीसभाम पाणिनि केश्रनेकी वात प्रसिद्ध दै 
जिस से प्रतीत होता है किं नन्द का सम्बन्धे श्रफगान सीमन्तसेभी 
था | उधर तारानाथ के श्नुखार कामाशोक ने दक्छिनीपूरवी तथा 
पच्छिम समुद्र-तट के देशों ८ कलिंग शरोर श्रवन्ति ) को जीता, श्रौर 
हिमालय कै प्रदेशों का दिग्विजय भी क्रिया था; कर्मीरश्रोर पड़ोष 
के प्रदेश उस के श्रषीनये | इससे भौ दोनों की एकता की बात पुष्ट 
होती दै । 

इस के श्रतिर्कि दिग्यावदान का सहास भी, जिस का सरक रूप 
दारी दोना चादिए, जायसवाल के श्रनुसार काल ( =सहारी ).- 
द्रशोकर का दूसरा नाम है । 

ओ. पूवं नन्द ओर नव नन्द्‌ 

गरव हम पूवं नन्दो श्रौर नव नन्दो की वातत को ले सकते ह । 

(२) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मौयं से दले नन्दो का राज्य था, 
नन्दो कीष्दो पीटियों ने राज्य किया, पहली पीठी मे महापद्म नन्द या, 
दूसरी मे उस के ्राठ बेटे । ये सब मिला कर नब (नो) नन्द थे । वु 
१० म महापद्म नन्द का राज्य.काल रण वप दिया है, किन्तु वाका 
पुराणो म महापद्म के प्म वष श्रौर दूखयी पीढी के १२ वषं मिला कर 
१०० वषं पूरे किये है इस प्रकार नन्दो के १०० वेषं राज्य करने कौ 

अनश्रति ई । जायसवाल का कहना है कि श्रनुश्रुति का यह श्राधुनिक 
स्प नया, श्रौर किसी प्राचीने ्रनुश्रति की भ्रान्तव्याख्या पर्‌ निभर ६ । 
महापद्म का राज्यकल्लि २८ वषं ही था | नद नन्द काञ्च द नचनन्दः 
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नकिनौ नन्द्‌ | सौ व॑नन्दौ का राञ्य था यह बात सूचित करती है किं ` 
नन्दो मे कुह श्रौर राजाश्रो क गिनती भौ थौ । १९१५ मेँ जायसवाल 
का यह विचार था कि नन्दिवर्धन रौर महानन्दी का श्रसत्त नाम नन्द 
रहा दोगा, नन्दौ बाद का भ्रान्त रूप होगा ( ¶० ८१ ), तथा सौ वषं 
की गिनती नन्द्-वर्ैन के षमयसे ही शुरू होती होगी । किन्तु नन्दि 
वधन से श्रन्तिम नन्द तक का कुल राज्य-काल १२२ वप है; श्स लिए 
यातो १०० का च्रथं सगमग १००, या यह श्रनु्रुति भ्रान्त है । किन्तु 
१९१९ म नन्दी की प्रतिमा निकालने प्र नन्दी नाम तो निश्वत दो 
गया, श्रौर जायसवाल कौ यह धारणा हृदं कि नन्दी का नाम नन्द बाद 
म हुत्रा ( ए० ९७ ) । १०० वष के हिसाब कौ तब उन्हो ने इस 
प्रकार व्याख्या कौ कि १२१ मे से ४० वष. नव नन्दो के श्रौर वाकी ८३ 
पूवं नन्दो के द । मिनत नेन्दिवधन के पूर्ववत श्ननुखडध भर ुरुड भी, 
जो शायद उसके माद थे, श्रौर मिन के १७ वष पुराणों ने उदयी कै 
राज्य-काल मे मिला दिये है, नन्द दही थे; इस प्रकार ८-1-१७ = १०० 
वष पूवं नन्दो के ही हुए, नव नन्दो का काल उस म शामिल नदीं है 
( प्र० ९८) | 
यह व्याख्या कोशलपूं दै, किन्तु सुभे इस से पूरा सन्तोष नही 
होता } नन्दो के सौ वष कौ बात स्वयं धधलौ श्रौर शरस्पष्ट है; पूवं 
नन्दो की एक्‌ सन्ता सिद्ध करने के लिए उस का श्राधार बहुत कच्चा है। 
(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि मे जैन श्रनुधरति से सिद्ध होती है| लैन 
श्नुशरुति के अनुसार श्रवन्ति मे पालक वंश कै राज्य के बाद नन्दोंने 
१५५ वघ रज्य क्रिया | स्पष्टतः वे रज उदयी श्रौर उस के वंशनों 
को नन्द राजा कते रै ( जि० १ पण १०२; जि०५ पु ९८, १०५ 
५२४ , | उन के नन्दं के १५५ वष >= पुराण षाले नन्दो के १२३ 
वेष †उदयी के ३२ वष (जो कि ्व बौद्ध श्रनुश्रति की सद्ायता 
से उदथी के १५ श्रतु ९~सुरड के ८ वषः सिद्ध हेति दै )। 
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जैन श्रनुभुति मे श्रन्ति का इतिहास है, उक्त गणना से प्रतीत होता है 
कि उदयी नै श्रपने राज्यकाल के दूसरे ही वष' मे श्रवन्ति को ले लिया 
था हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्द कता दै 
(जि०५, परण ५२४ ) । एक जैन लेख मेँ चन्द्रगुप्त से हारने बत 
नन्द्‌ को एके वन मे नव नन्द कहा गया है--द्विजो बररुन्िरित्यासीन. 
नवनन्द स शसति ( वर्दी ए० ९८ )। 

(३) इस के श्रतिरिकि यह समभा गया था कि खारवे का ्रमि- 
लेख भी नन्दिविधन = नन्द सिद्धं करता है । खन्‌. १९१७ मे जब जाय्‌- 
सवाल ने उस लेख का पहली बार ठीके ठीके श्रध्ययन शुरू किया, 
उन्दने उख फे शन्त मे मौयं काल १६५. प्रका जो खारवेल के राज्य का 
र्वा वष था } उसी क्ते मे खारवेल के ५. बे वर्षं के एक कायं फे सम्बन्ध 
मेनन्द राजा का उस्लेख ईै--नन्दराजिवखखतोधाटितम्‌-"* * इत्यादि, 
निव का यह श्रथ किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वधं पहले 
खोदी गई नहर को खारवेलं उस वषं श्रपनी राजधानी म लाया  चन््- 
गप्त मौर्य का श्रभिषेक जायसवाल क श्रतुसार ३२६ ६० पूण ग्रोर 
स्मिथ के ग्रतुसार ३९२ ६० पणमे हुश्रा था। इस प्रकार भोय स° 
१५७ ( सारेल का भरवां वष' ) = १६९ या १६५. ६० पूण; ग्र नन्द 
राजा का समय = ४६९ या ४६५ ई० पू०। यह नन्द नन्दिषिधन नी 
तो कौन हो सकता था १ (राखालदास वैनर्जी--ग० बि० शरो° रि० 
सो० ३, प्र° ४९८-९९ ) | 

किन्तु वाद म एक तो मौय काल १६५ वाला पाठ स्वय जाय- 
सवाल ने होड दिया, य्॒यपि खरेल का काल उन के मतम फिर भी 
लगभग वही रहता है । दूरे नन्दराजतिवससत ` "का श्रथं डा° स्टेन 
कोभौ ने किया-नन्दराज के समय सं० १०३ स खोदी गई गदर" 1 
तिवससत का र्थ स० १०२ जायसवाल ने भी स्वीकार किया । कोनो 
ॐ मत मे ष वीर-संवत्‌ ६ । तव १०३ वीर सं = ४४२ ६० पू° म 
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( कोनी के हिखाव ते ४२४) मँ श्योर उन्दों ने वीरवत्‌ का श्रारम्भ 
१४५ के बजाय ५२७ ई० पूण से माना है, ) नन्द राजा था। किन्तु 
पुराण के श्रदसार नन्दो ने १०० वष राज्य किया, श्रथात्‌ ४९२ ६० 
पू ( चनद्रुप्त का श्रमिषेक २२३ ° पू मे गिन करर; यदि कोनौ 
२२६ ४० पू से गिनते तो ४९६ ६० प° मे नन्दो क श्रारम्भ श्रौर 
४२४ ० ए० मे नन्दो की सत्तामे कोई विरोध न शेता ) | तव या तो 
परम्परागत बीर-घंवत्‌ गलत दै, या नन्दो के १०० वष वाली बात मे 
ङु गलती दै, श्नौर जैन श्रुति के नन्दो के १५५ वषं वाली बात 
ग्रथिक ठीके है ( पेक्य श्रोरियटेलिया१ १, ए १२ प्र) | 

्रागे ड० कोनौ मेख श्रौर अन्थ जेन लेखकों की कालगणना- 
परक गाथाश्रोर पर विचार करते हुए सुमते ह॑ कि भदावीर क बाद 
६० वष पालक का रास्य फिर १५५ वष नन्दो का राज्य """ "" "इत्यादि 
का मूल रूप श्नौर श्रथ यह तो नदीं था कि बीर घं० ६० तक पालके का 
राज्य नौर वीर ० १५५ तक नन्दो का इत्यादि १ यह डा० कोन 
स्वथं मूल मे पड़ गये है, क्योकि यदि यही श्रथंहोतोश्रागे भौर्योके 
१०८ व पुष्यमिन्न के रण्व › का ब्रथं कष्या मौर्या का श्रन्त १०८ 
वीर घंर मे ˆ "` "इत्यादि होगा ! | 

खारवे् कौ उ पंक्ति मे वीर स॑० होने की कर्पना जो डा० कोनो 
ने कौ है बह निरी कल्पना है । शन्तु यदि लारवे् के लेख का श्रं 
डा० कोनो वाजा वीर ष० का श्रारम्म ५४५ ई० प° मे माना जाय, 
तो नन्दो के १०० वष बाली श्ररुशरुति ठीक है या गलत, याउसकरा 


"नमा तथा न्दनाविया की श्राच्य-सोज-पत्रिका । 

५उन गाथाश्रौ की विवेचना पहले याकोबी ने जैन कल्पसूत्र के श्रतु. 
- वाद्‌ ( प्रा्य-धरम-ुस्तक माला, २२ ) की भूमिका मे तथा शा्पैन्तियर ने 
६० आण १६१४१ ० ¶षपरम की हे । 
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क्या श्रथं है, हस भगड़े म पड़ बिना यह निरिचित होता है कि ५४५-- 
१०३ ४४२ ६० पूणम नन्दोंका राज्य था। नव मन्दो का राज्य 
१०० भी नदी, ४० ही वषं था] तब ४४२ या ४२४ ० पूण मे पू 
नन्द ही हो सकते थे । 
परुतु नन्दाराजतिवससतच्रोधाधित* * ` का श्रथ अरब स्वयं जायसवाल 
यँ करते ह किं नन्दराज के खं° १०३ मे खोदी “2 | उन का कना 
है किं यदि नन्द्‌ राज ने खं १०३ मे खोदी“ श्रमिपरेत होता तो 
तिबससतनन्दराजक्नोचायित "““““ "पाठ होत्रा ( ज० नि० त्रो० र० सो 
१३, १० २३९ ) । फलतः खारवेल-ले पूवं नन्दो कौ सत्ता का कोई 
सीधा प्रमाण नीं देता, किन्तु नन्द खंवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष 
सूप से नन्दिवर्धन = नन्द षिद्ध करता दै । 
द्रौ, नन्द्‌ संवत्‌ 
राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक खवत्‌ चलाया था यह श्चनुप्रुति 
पुरानी दै, श्रौर चालुक्य विक्रमादित्य ( ११बीं शताब्दी ईसवी ) के 
अभिलेख से जानी जाती रै । खारवेल के उक्त लेखे भी उस कौ पुष्ट 
हुई । प्र वह खवत्‌ कब चला १ अलवैरूनी कहता दै कि ४५८ ६० पूर 
से हष -चंवत्‌ शुरू होता था, श्रौर वह उस ऊ समय ८ ११ वीं शताब्दी 
६० ) तके मथुरा श्रौर कन्नौज मे जारी धा । ४५ ई० पू° में राजा 
दष तो कोई प्रसिद्ध नदीं ईै, दन्तु हषं श्रौर नन्द समानाथक शब्द्‌ द 
श्रो प्राचीन भारत मे एेसे प्रयोग करने की प्रथा यी । 
१९१५ मे जायसवाल ते पौराणिक श्रौर वद्ध श्नुभ्रति के सामञ्जस्य 
से इस प्रकार तिथिनिणंय किया था-- 
श्रनुरुद--४६७-४५८ ३० पू, 
मुरुड--४५८--४४९ ३० पूण, 
नन्दिवधन--४४९--४०९ ई० पू०। 
( १० ११५.) 
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यदि मुरुड चौर ब्रन मेँ से एक का राज्य नन्दी के बाट दुश्रा 
हो तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ० पू° से शुरू होता है नो ग्रलवे- 
सनी ऊे श्रनुलार हथ (~ नन्द).खेवत्‌ शुरु होने का षप दै । 

फलतः उक कालगणना मेँ यह सशोधन करना अरमीष्ट है ( जि० 
१३, प° २३९ )। 


ग्रं, महानन्दी चौर उस के बेटों की सत्ता 


दौपवश्‌ मे करालाशोक क वाद उसके १० वों का राज्य लिखा है, 
रौर फिर एकदम चन्द्रगुप्त मों श्रा जाता है । महाव मे कालाशोक 
का राज्यक्राल २८ वष है (जो पुरार कै श्रनु्ार महापद्म नन्द्‌ का 
राज्य-काल था ), उसके वाद उसके दसवेटोँका राज्य दहै; फिर मव 
नन्दो का श्रौर तव मौयौ का । रमी बौद्ध अ्रनुशरुति मे मी कालाशोक 
( राज्यकाल रं वष ) के बाद्‌ मद्रसेन श्रौर उख के श्राठ मायो 
( कालाशोक के वेय ) का राज्यरहै, शरोर फिर उग्रसेन ( महापञ्च ) 
नन्द श्रोर उस क श्राठ भादयो का । जायसवाल का कहना है कि पूवं 
नन्द श्रौर नव नन्द्‌ का भेद भूलने पर यह गोलमाल हूत्रा--नव नन्द 
का राज्यकाल ८ २८ वषं ) श्रौर उस के वेट दौनों पूवं नन्द ( नन्दि- 
वधन; कालाशोक ) पर मढ दिये गये । वस्तवि मेन तो कालाशोक का 
राभ्य-काल र८वप था,नउसके९ या १० बरैटेथे | दीषगसनेतौ 
पूरी सफाई से नव नन्दो कौ बात पूवं नन्दो पर लगा केर नव नन्दो का 
वेश दही गुमकेर दिया) करिन्तु महास श्रौर बरमी श्रनुश्रति ने काला- 
शोक के वे्टो के वाद नव नन्द्‌ वंश भी रहने दिया | 

मटावस श्रौर वरमी श्रनुश्रुति का देखा करना यह पचित करता दै 

कि पूवं श्रोर नव नन्दो म गोलमाल होने पर भी पीदियो की ठीक संख्या 
उन के सामने उपस्थित थी.। कालाशोक्र के,बेयो बाल्ली पीढी पुराणों के 
महानन्दी को सूचित करती दै । तारानाथ वैशाली के नन्दी के बाद राजा 
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नन्द करो रखता है, शौर महापदूम को उस का वेय कतलाता है । हस 
लिए तारानाथ का नन्द = पुराण का महानन्दी । दिन्मावदान म सहासी 
$ द ुलकुचि दहै, शरोर किर महामणडल, महामणएढल = महापद्म 
प्रतीत होता द, श्रौर सहाली ( कालाशोक ) श्नौर महामणएडल ॐ बौच 
म लङकुचि महानन्दी को सूचित करता ई । तुरकुति उत के त्रवल नाम 
काया किसी पद्‌ का प्राकृत रूप होगा } इस प्रकार महानन्दी शी सत्ता 
द्र होती है ( मि० १ परण ८५, ९१ )। 

पुरा मे शेशुनाक़ प्रषंग मे महानन्दी का राज्य-काल ४२ वषं 
लिखा है । किन्तु जहाँ कलियुग कौ गणना दी गई है, वहां परीक्षित्‌ के 
जन्म ( मारत युद्ध ) से नन्द (= महानन्दी) के श्रमिपेक तक १०१५ 
रषं तथा महापदूम तक १०५० वरं सिखा दै-श्ांत्‌ महानन्दी का 
रज्य-काल २५ वरं । यूनानी लेखक कुरचिय (धऽ) के श्रतुसार 
परिकन्द्र के समकालीन मगध के राजा का वाप नाई था, श्रौर वह पदले 
राजा कै वे का च्रभिमावक था। फलतः जायसवाल यह परिणाम 
निकालते है कि महानन्दी के ४३ वषं मे उस के वेय के ८ वपं सम्म- 
सित दह, उप का अपना राज्यकाल ३५ वर्षं का था, श्नौर कलियुग के 
जोड़ कौ गणना मे उस के ३५ षौ के ठीक ब्राद महापदृम का उल्लेख 
करने का श्रथं यह हैफि उसके बेयो के समय भी वास्तविक शाक 
बही भा | ( जि० १, पृण १०९-११; जि० ३, ए° २४६ )। 

श्मः , नि्वांण-संवत्‌ 

सिंहल वरमा श्नौर स्याम मे इस समय प्रचलित बुदध-निर्वारा-पवत्‌ 
५४४६० मे शुरु होता है! किन्वु पूर्वोक्त बद्ध श्रन्रुति-प्रन्थौ म 
शेशुनाक ग्र नन्द इतिहास मे कं गोतमा होने के कारण श्रजात- 
शनु शरोर ्रशोक के वीच मे श्रन्तरवनता है, उस का शिसाव श्रथवा 
्रन्य तरह से हिसाव करने से वह खवत्‌ नदीं श्रता । दसी प्रकार 

३४ 
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पराचीन जैन ब्रनुश्रतिथौ मे कुह गोलमाल श्रौर श्रसपष्टता श्रा जाने के 
कारण वीर वत्‌ का जो श्रारम्म श्रव माना जाता दै, उख की वास्त- 
विकता मे विद्यनों को सन्देहं द्यो गया] इस प्रकार बुद्ध श्रौर महावीर के 
निर्वाण-खवत्‌ श्राुनिक विद्वानो ने ४८७ १० पु° श्रौर ४६७ ६० पू” 
या उन के श्रड़ोस-पडोस मे मान तिये। वे सव श्रन्दान्नये, श्रौर सवंसम्मति 
कमी किसी मत पर नीं हरै । किसी समय विद्वानों ने श्प ६० प° 
को बुद्ध-निर्वांण॒ का लगमग श्न्तिम रूप से निश्चितं संवत्‌ मान लिया 
था ( ऋण हि०, र संस्क०, प° ४६-४७) जहा छंतेप से उस के पक्ष 
की युद्धि श्नौर उन के प्रतीक दिये ई )। किन्तु नाथसवाल ने बोद्ध 
छरनुभ्रुति की प्रवेक गौलमाल कौ सुलभ्ा कर फिर ५४४ ६० पृण मे 
जद्धनिषाण तथा ५४५ ई० पू० मेँ वीर-निर्वाण होने क स्थापना की 
हे ( जि° १, १० ९७--१०४ ) । श्नातशतु के कालनिणेय के ग्रलावा 
बुद्ध के ठीक भाद उपात्ति से ले कर श्रशोक के समकालीन मो्गलिपुत्त 
तिस्स तक बोद्ध सङ्क के मितने विनयपामोक्ल हुए उन का विनय- 
पामोक्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर परहुचते ई । उन कौ 
एक श्रोर युक्छि दै कि बुद्ध के मय तक्कषिला स्वतंब राज्य था, श्रौर 
वहां का राजा पुक्छुसाति था । गान्धार कौ स्वतन्त्रता लगमग ५०५ 
६० प° मँ पारसियो ने समाप्त कर दौ । यदि यह घटना बुद्ध के जीवन- 
काल कौ होती, तो बोद्ध भ्रन्थ इस का उल्लेख करते श्रौर तक्कसिल्ला को 
स्वतन्त राज्य केरूपमेन प्रकट करते । 

स्पगीय डा० विन्सेट स्मिथ ने श्रपनी श्रतं दिष्टी ओंब इडियां के 
तीसरे सस्करश ( १९१४ ) मे ४८७८६ ६० पूण्को बुद्ध के निवार 
कौ निश्चित तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौे संस्करण मेँ 
जायसवाल के मत क श्रोर च्रपना शुकाव दिखाया । किन्तु जिस कारण 
समिय ने जायसवाल का मत माना था, कहं कारण अव लुप्त हो चुका 
६ । नायखवाल ने लारवेल क श्रमिलेख को जो नये दरि से पद्म य, 
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उस से यह समभा गया था कि खारवैल श्रौर नन्दिवधन मे २०० वरस 
का श्रन्तर दै, श्रौर फलतः नम्दिविधन की तिथि पौदे ले जानी पड़ती 
यी उसी कारण सन शेश॒नाको की तिय पीछे जाती थी । श्रव खार- 
वेल के लेख का वहं श्र्थं स्वयं जायसवाल नहीं करते ! इखी लिए उस 
अभिलेख का इस विवाद प्र सीधा प्राव नदीं पड़ता, श्रौर यदं विवाद 
नादी दुश्राहै। 

स्मिथ के श्नतिरि्त दिन्दूदम्‌ एड बुधिम्‌ ( दन्द मत श्रौर बोद्ध 
मत ) के लेखक सर चालंस दईैलियट ने भी लिखा दै कि “बहुत समय 
तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु 
की शन्दाज्ञन तिथि मान रक्वा था; किन्तु शेशुनाक वंश के इतिदास- 
विषयक बहुत नये श्राविष्कारो ने दिखलाया है किं उस तियि को फिर 
५४४ ई० पू० प्रले जाना चाहिए | (जि० १ सूमिकरा 
पृ० १९ )। 

लैन विद्वान्‌ मुनि कद्यारविजय ने भी इस समूचे बिपय पर पुनवि- 
चार किया है ८ वर निगी्‌-स्वत्‌ श्र जेन कारगणना, मा० प्र० १० 
१०, ५८५ प्र ) । वे महावीर का निर्वाण ५२८ ३० पू० मे मानते ई, 
श्रन्य बातों मे प्रायः जायसवाल से सहमत ई । 

मरते श्रभी ्रारज्ी तौर पर इस काल की तिथियों के सम्वन्धमे 
जायसवाल जी का अनुसरण किया दै । 


श्रः २३, “सत्त श्रपरिहाणि धम्म 


महापरिनन्वा-ुत के सतत श्रपरिहरि धम्म वाले सन्दमं का श्रतुवाद 
करना कठिन है । श्ंमेजी त्रनुवाद तो हो चुका दै, पर उस मे मुभे एक 
बड़ी गलती दीखी । उस के श्रलावा, बुद्धदेव का श्रौर प्राचीन भारत- 
वासियों का गर-राव्यो के राष्ट्रीय कर्तव्य का ग्रादशं क्या था; उमे 
टीक उन्हीं के शब्दो मे समना चारिएट । इसी लिए, हिन्दी मुदापिरे 
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की परवा न कर के भी ने मूल का भरसक शब्दातुवाद करने का जतन 
किया दै । मूल इस प्रकार है- 
क्षिति ते आनन्द सुतं वञ्जी श्रभिन्दं (== श्रभीकरणं)-सन्निपात 
सन्निपातबहुलाः ति ? घुतमेतं भन्ते वञ्जी श्रभिन्हः** ` । याव किंच 
चानन्द वञ्जी अ्रभिन्हं-सज्चिपाता सन्निपातबहुल्ल भविस्तन्ति बुद्धियेव 
श्रानन्द्‌ वर्जी पादिका नो परिदाणि । किंतिते"" "“" “ "वञ्जी 
सममा संनिपतन्ति समग्गा बुद्टन्ति सममा वञ्जीकरणीयानि करो- 
स्तीति १ "" """ "" "वर्जी अ्रपन्‌जतं न पनूनपेन्ति, पनूनतं न सञुच्ि- 
दन्ति, थथा पल भते पराणे वर्निधम्मे समादाय वत्तन्तीति ?"*' '" "वञ्जी 
ये ते वज्जीनं बज्जीमहर्लका ते सक्करोन्ति गस्करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति 
तेसं च सोतभ्वं मम्नन्तीति "° """ """चञजी या ता कुक्लित्ियो कुलङ्मा- 
रियो ता न शोकस्य प्रसद्य वासयन्ति ! ` ` ""वऽजी थानि तानि वञ्जीनं 
वजीचेतियानि श्रञ्भन्तरानि च बाहिरानी च तानि सक्ररोन्ति गर॑करोन्ति 
““““““ ` तेसं च दिश्पुम्बं कतपुज्बं धम्मिकं बलिं नो परिहपिन्तीति ! 
वज्जीनम्‌ श्ररदन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता ? फं ति 
श्रनागता च अरहन्तो विजितम्‌ श्रागच्देयुं भागता च अरहन्तो विजिते 
फासुं विहरथ्यु" ति 
सन्निपात धाठु के विषय मे दे० छपर { ८५ उ पर रिप्पशौ । उद्ढ- 
दन्ति म का उद्ूडान ( उत्थान \ धातु संस्कृत श्रौर पालि म सदा सचेष्ट 
जागरूक श्रोर श्रपरमतत रहने के र्थ मै श्राता है, दे० षम्मपद्‌, २४-२५, 
तथा यु नि० का उट्ढानसुत्त ( २२ ) } शपन्जतं न पञ्ञजपेन्ति" ` " “ “2 
का श्रथं चप्रेजी मे करिया गया हैकरि पुरानी संस्थां श्रौर प्रथमों के 
विरुद कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाश्नो को नहीं तोडते, वृजि के पुराने 
स्थापित ( पञ्जत ) धम के श्रतुकूल चलते द ! किन्तु प्व्मत का श्रं 
स्थापितः मुभे ठौक नहीं चता । पञ्जत शब्द का अत्ति ( चति ) शब्द 
प स्पष्ट सम्बन्ध है | भ्रत्येक नृया विधान बनाने लिए बाक्रायदा अन्ति 
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द्वारा प्रस्ताव करना येता था । इसी लिए मैने अथं किया दै-( सभा 
द्वारा ) माकायदा कानून ॒वनाये विना कोई आ जारी नदीं करते, 
इप्यादि । श्राभ्यन्तर श्रौर बाह्म चेत्यो से क्या श्रमिप्राय है, कह नहीं 
सकते । विजित शब्द राज्य के श्रथं मे श्रशोक फे अ्रभिलेखों मेभी 
लगातार श्राता है । 


% २४, सिंहल्-विजय का फाल ओर दकिन मारत में 
आर्यो के फैलाव का सामान्य क्रम 


षिंहली दन्तकथा श्रौर बोद्ध श्रनुश्ुति षिंदल मे विजय के पहुचे 
की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कु ही पहले हुश्रा वतलाती 
हैं| यदि यह वातत ढकि होतो हमारा षिंहल-विपयक परिच्छद्‌ इस 
प्रकरण मे चोये नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्यो के सहारे के 
वाद्‌ श्रौर इनजि-गण के अन्त से पदले । किन्तु उसी फथा से पता मिलता 
दै कि विजय के समय से प्ते पार्य राष्ट्र मौजूद था | पार्ड्य राष्ट्र 
की स्थापना कासमय प्रो° भरुडारकर ने वड योग्यता से निघारित करिया 
दि, बहत ही सयष्ट गौर प्रबल विरोधी प्रमाणो के थिनाउन केयला 
नहीं जा सकता । उन्होने दिखाया ह कि पाणिनि के व्याकरण स पर्यय 
शब्दं नहीं सिद्ध दोता, कात्यायन ने उख ॐ जिए एक विप वात्तिक 
बनाया ३ । इस लिए पारड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि ग्रौर कात्यायन 
के वीच के समय निश्चय से हु | 

डा० रामङ्ृष्ण गोपालं भडारकर पाणिनि का स्मय ७वीं शताब्दी 
६० पू० मानते थे ८ वम्बई शक्तय १८९६५ जि० १, माग २, प 
१४१ ) दुसरी तरफ डा० सिद्व्यां लेवी उन का समय सिकन्द्र केपी 
रखना चाहते है, स््योकि श्रटाघ्यायी ४ १ म दन शब्व श्रता द] 
किन्तु श्रार्यावससियों का यवनों से परिचय दखामनौ साम्राव्वके द्वार 
हो चुका था | डा वेलवलकर उसी गचन शब्द के कारण पाणिनि फ। 
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तिथि श्वी शताब्दी ६० पू० मानते ईं । उन का कना है कि यूनानी 
माषां को जो श्रक्षर--दिगम्मा--सेस्छृत व मे रूपान्तरिते हयो सकता या, 
उह कां प्रयोग ८०० ० पू० से पले लुप्त हय चुका था । दन्तु क्रया 
यह सम्भव नहीं है कि संसृत का ययन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा 
रपान्तर न ह, प्ुत उस ॐ फरिसी गिचले रूपान्तर का रूपान्तर १ मोटे 
तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कर्ष-काल मे ह च्नायावत्तियो का यवनों 
से परिचय हुश्रा मानना शंगत जान पड़ता है। 

जायसवाल का कहना दै कि श्र्टाध्यायो ६ १, ९५४ से सिद्ध होने 
वाले मसे शब्द से गोशाल मंखसंपु्र का श्रमिप्राय दीद पडता 
है, इस कारण मी पाणिनि का समय बुद्ध के भाद्‌ होना चाहिए । 
मुे जो बात सब से श्रधिक मिश्चयजनक जान पडती है, वह पाणिनि 
के पालीपुत्र में श्राने की अनुश्ुति दै । पोराशिकं श्रौर जेन मरन्योंके 
श्रतिरिक्त राजशेखर फी कान्यमीमांसा मे भी उस का उस्लेख है | इसी 
कारण पाटलिपुत्र कौ स्थापना के ठीके बाद पाणिनि का समय मानना 
उचित दै। 

प्रो भण्डारकर पाव्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन 
ग्रोर पाणिनि के पीछिका कहते उनका कहना है कि चोर चो 
का दूसरा रूप है; श्रारम्म मेँ वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए 
प्रयुक्त दयता था, धीरे धीरे उख मँ दुरा श्रथ श्रा गया । उस श्रयं मे 


"देन पेकोन्ट ओवि दि रेट एम्बिरिरंग्‌ सिर्म्सु शरौ संसृत मामर 
( संसृत भ्याकरण की विधमान विभिन्न पद्तियों का ब्योरा ), १६१४ 
पु १९-१६। 

-ई० श्रा १६१८) प° १३८ 

०१० ९६ | 
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प्राचीन संस्कृत मे स्तेन, तायु, ठर श्रादि शब्द प्रयुक्त होते थे, भ्वोर 
चर्बाचीन शब्द है ] यह युक्ति परम्परा भ्रान्त श्रौर निराधार है, श्रौर 
प्रो° भर्डारकर जसे विद्वान्‌ द्वारा कलकत्ता युनिवर्धिी के कार्मादकेल 
व्याख्यानो मे एसी बात का का श्रौर छुपाया जाना श्राश्चर्जनक दै । 
चोर शब्द काद्ुर्‌ धातु पाणिनि के भ्याकरण मे इतना प्रसिद्ध रै कि 
उसी के नाम सेवचुरादि ग्णकानाम पड़ा रै. | इस से यह परिणाम 
भीन निकालनादहोगा कि पाशिनि चौलसे परिचित्रये; वे चोरसे 
परिचित ये; श्नौर चोर तथा चोर का सम्बन्ध होते काकोई प्रमाण 
नही, वह केवल भंडारकर की कस्पना है । चोल से उन के परिचित 
या श्रपरिचित हदोनेकामभी कोर प्रमाण न्हींदै। उनके व्याकस्णुमे 
नवोल शब्द न होने से ्रपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, स्योकति वह केवल 
व्याकरण है, कोष नहीं । 

उक्त बात मने खन्‌ १९३० से पहले लिखी यी } किन्तु कम्बोज 
देश का ठीक परता मिलने से त्रफग्रानिस्तान के उत्तर भागमेएक 
ग्रोर चोल देश कामी पता मिला|२ बह उत्तरी चोल देश पाणिनि 
के घर के बहुत नज्नदीके था, ओर उसे षे न जानते रदे दों यह नदी 
कहा जा सकता ] ऋरष्टाध्यायी मे चोल शब्द न श्राने कौ वातत के श्राधार 
पर जो युका खड़ी की गई रै वे इसी कारण निरथ॑क ई | 

पाड्य बाली युक्ति पर भी यद प्रश्न किया जा सकता रै कि क्या 
य बात श्रचिन्तनीय ईं किएक श्रार्य वस्ती पाणडु जाति के नाममे 
या किसी श्रौर नाम से पाणिनि के घमयरदी हो, श्रौर उखका पाठय 
नाम या इस से मिलते जलते पहले नाम कां पार्व्य स्प परिनि के 
बाद्‌ हुता द्ये { पारुव्य शब्द या उसका श्रन्तिम प्रत्यय एक राजनेतिक 

१्रष्ठच्यायो ३. १ २३५८। 

१्द० नीदे ® २८ उ(४)। 


१७६ मारतीय इतिहास कौ रूपरेखा [ सं०रदटि० 


परिवत्तन का नही, केवल एक शाब्दिक परिवन्तंन का सूचक हो १ किन्तु 
यह युक्ति एक बारीक कल्पना पर निर्भरह, ओर इस का प्रयोग तभी 
होना चाहिए जब पाण्ड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई 
प्रबल प्रभा मिलता हो । पिलद्ाल हम पार्य उपनिवेश के विषय मे 
प्रो भण्डारकर का मत स्वीकार करना चाहिए | 

विन्भ्यमेखल्ता पे सिंहल तक श्रार्यो का फैलाव कैसे स्वाभाविक 
क्रम से हुश्रा, उस का दिग्दशेन { १११ मे क्रिया गया दै | जिस श्रनु- 
रति की छानबीन से वह क्रम प्रकट ह्र है, उस की सामान्य सचा 
भी उस क्रम कौ स्वाभाविका से सिद्ध होती है| भारत-युद्ध से पटले 
काल कौ समूची त्रनुश्रति मे श्राया की दक्रििनी सीमा विदर्भं श्रौर 
शपौरक तक तथा पूरबी श्रोर पूरबदक्रिखनौ सीमा वग-कलिग तक दै | 
उस के केवत्त दो श्रपवाद प्रतीत हेते र । एक तो रामचन्द्र के दृत्तन्त 
मे लङ्कातक के देशों का उस्लेल दै, श्रौर दूसरे भारत-युदध मे पूवी 
सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दक्रिलनी सीमान्तर के पारख राज्य 
का | राम के दृत्तान्त के सम्बन्ध मे एक तो यह सम्भावना है किं उस 
की लंका त्रमरकएटक हो, श्रौर उसु के सम्बन्ध मे रा० ष” हीरालाल 
की म्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की 
जाय तो भी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय 
मे दक्रिलिन भारत के श्रतिम छोर तकं का रास्ता पहले-पहल रयेला 
गया यह परिणाम श्रौर रामः का समूचा इृत्तान्त उलय दकिन 
भारते कौ उस श्रवस्या को दिखलाता है जब उस भँ त्यं बस्तियां 
जम न पाई थी, ननोर दूर तक दरडकं वन फैला हृश्रा था । 


भारत-बुदध के शृत्तान्त मे मी प्रारन्योतिष श्रौर पार्य का उस्तेख 
निश्चये पौषे का है | इस बात को पहचान लते तो बह वृत्तान्त भी 
उलया हमारे सामान्य परिणाम को पुष्ट करता हे; श्रन्ति विदमं 


& २४ | सिंहल-विजय का कालं ५७७ 


ग्रोर माहिष्मती उस में आयं कै ्रन्तिमि दक्खिनी राज्य हैजिनका 
आगरं रर द्राविडं से सम्बन्ध है । 

किन्तु विन्ध्यमेखला श्रौर विदमं मँ त्रयो का प्रवेश श्रनुश्ुति क 
हिसाव से बहुत पुराना है, यद्यपि क्रुग्वेद मे विन्ध्य का उल्लेख नदी 
हे । वेद की उस निषेधात्मक गवाही का ङु मूल्य नदीं है । उलया 
पाजीयर ने दिखलाया है१ किं ऋम्बेद ५०, ८६ मे इन्द्र, इन्द्राणी श्रौर 
वृषाकपि कौ जो मदी सी कथा रै, ग्रौर निस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक 
वादमय के अनुसार नदीं दोती, बह गोदावरी के कठि से सम्बन्ध 
रखती ग्रौर सम्भवतः एक द्राविड-मृलक कथा रै | इस प्रकार वेद की 
गवाही भी श्रार्यो का बहुत पुराने समयमे बिदभं में प्रवेश सूचित 
करती ह । 

भारत युद्ध के चाद से पदले-पहल मूठक शरोर श्रश्मक राज्यों का, 
तथा उन की सोमा पर आन्ध्र शवर मूषिक राष्ट्रो का, उस्लेल मिलने 
लगता दै । श्चारम्मिक बोद्ध वाद्मय से भी महाजनपद-काल मे घ्रार्या क 
. फैलाव कौ ठीक वही सीमाये दीख पड़ती र । यह कदा गया है क 
श्रंण से पूर के देशों का महाजनपद-युग मे श्रार्योको पतान थाः 
क्योकि सोलह महाजनप्दों मे स्व से पूरव काश्चगही ट| मोटे तौर 
पर सोलह महाजनपदों की परिधि श्ार्यो के उस समय के दिगन्त की 
भलक देती दै, किन्तु उस दील पर श्रधिक वभः डालने से वह रूट 
जायगी | एक तो यह समभला चादिए किं वह महा-जनपदां की सूची 
नकिं मारतवषं के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद 
्राघुनिक जगत्‌ की "बड़ी शक्तियो, की तरह ये । दूसरे, उस चूची 
म गान्धार श्नौर ऊुरु-मतस्य शूरसेन के वीच किख प्रदेश का नाम नदीं 
है, यद्यपि उन प्रदेशो मे आ्रायौ का पूरा प्रवेश था। तीसरे, कलिग 
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५७८ भारतीय इतिहास की सूपरेवा  [ खं०२ टि. 


का उल्लेख जातकों के श्रतीतव्युमे है हीम, श्रौरश्ंग से कलिंग को 
रास्ता सुमह (श्राधुनिक मेदिनीपुर) या राढ ८ पच्छिम वंगाल ) हो कर 
ही दो सकता थान कि सीधे भाडखलण्डमे सेश्रौर चौय, वंग श्रौर 
राढ दोनो का उस्लेख विजय की कंटानी मै दै ही । वह कानी भले 
ही नये अन्धो म है, पर दै बह पुरानी । उस से विदल मे श्राय राज्य. 
स्थापना से पते वंग-राषटर कौ सत्ता सिद्ध होती है। 

जातकों मे रामिलदट्र, नागदीप्‌, कारदीप शरोर तेम्बपन्नौदीप का जो 
चित्र हम पाते ई, बह मी ठीक वैसा दै जेवा मूढक-ग्रश्मक मे श्राय बस्तियां 
स्थापित होते के बाद श्रौर पारडय.सिष्ल मे स्थापित होने के दुरत पहले 
होना चादिए । दामिलं श्रौर कारदीप मै तव श्रायं तापसो के श्रा्रमस्था- 
पति होते दीखते ई, शरोर तम्बपन्नी के तट पर केवल व्यापायौ लोग ईधन- 
पानी तेने ठरते हई जव किं उस क अ्रन्दर के सम्बन्ध मे विचित्र कथाये 
सुनी जातौ ह । यह श्राय के फैलाव की ठीके ब्य शेली है जो पुरानी 
श्नुभुति से प्रकट होती है; इस नाटक मे नये पात्र केवल व्यापारी है जो 
कि इस युग की नई उपज ये | जातकों का यह चित्र श्रत्यन्त स्वाभाविक 
ह, ओ्रौर दसी कारण इन सुदूर दक्छिनी प्रदेशो ॐ उस्लेख के कारण जो 


विद्वान्‌ उन कै समय को इस तर वसौटना चाहते रै, उन के सन्देहो मे 
कोद खार नी है । 


7 णक 


१दे० उपर § ८२। 


हमारी कु हिन्दी युरतकं 


दतिहास 


दिदुस्तान की पुरानी सभ्यता 

लेखक--डा० बेनी भरसाद्‌, एम० ए०, 

पी-एच० डी०, डी° पएस-सी० (लंदन) 

इस भ्रन्थ मे प्राचीन भारतीय संस्कृति का रोचक वणुन रै । लेखक 
महोदय ने साहित्य, दशन, विज्ञा, शिप, कला श्रादि सभी विषयो 
पर प्रकाश डाज्ञा है ज्रोर सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन श्रोर व्य- 
वस्थाका भी विश्लेषण किया गया है | 
रायल ८ पेजी १९२ पृष्ठ सजिल्द, मूल्य ६) 


गध्यकालीन भारतीय सस्कृति [सचित्र) 
लेखक-- महामहोपाध्याय, डाक्टर, रायबहषटुर; पडित गौरीशंकर- 
हीराचंद्‌ श्रोका 
इस पुस्तके मे ६०० ई० से सन्‌ १२०० ई० तक का हमारे देश 
फे धै, समाज, साहित्य, शान, शिख, कला श्रौर सस्ति का विशद्‌ 
वणम्‌ हे । 
रायल ८ पेजी पृष्ठ २९२ सजिल्द्‌, मूल्य ३} 


मध्यकालीन भारत की सामाजिक श्रीर्‌ आर्थिक अवस्था 
लेखक--श्ररलामा अन्धुर्लाह यूसुफ ली, सी° घी ई०, 
एम० १०, एल-एन्न° एम० (लंदन) 
इस भन्थमे सन्‌ ६४७ से सन्‌ १५२६ ३० तक के भारत काँ 
सामालिक श्रौर आर्थिक श्रवस्था का रोचकं तथा खोजपूं वणन ६ । 
रयल ८ पेजी १०२ पृष्ठ सजिल्द मृल्य ?|} 


( ख ) 


श्रव शौर भारत फे संय 

लेखक--मौललाना सेयद सुलेमान नदवी 

धनुवादरू--बाबू रामचंद्र वमां 

इस महत्वपएूणं मन्थ मे श्ररब श्रौर मारत के बीच मे भ्यापारिकः 
विश्वाविषयक श्रौर धामिक संवंधों पर प्रकाश डाला गया है। इष मन्थ 
की समस्त षटनार्ट श्रौर सामग्री श्ररबी के विश्वसनीय श्रर प्रामाशिक 
र्थो से प्राप्त की गयी ई। 
रायल ८ पेजी ९५० पृष सजिद, सूय ४) 


रनजीतसिंह [सचित्र] 

लेखक- श्री सीताराम कोहली, एम० पु 

भ्रनुवादक--रामचंद््‌ टंडन एम० ए०, एुक्त-एल० बी 

प्रिसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिद्ास के विशेष रै | पंजाब 
सरकार की शरोर से यह्‌ स्रालसा दरवार के काग्रन्नात को क्रम देकर 
प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे । श्रतएव मौलिक सामग्री की 
इन्हे श्रपू्वं जानकारी प्रात हुई । रनजीत्तषिंह के इति्टास पर यह श्रत्य॑त 
महत्वपूरं श्रौर प्रामाणिक अन्थ है जो क श्रव सरल श्रौर सुन्दर सूपा- 
तर मे हिन्दी पाठकों के लिए प्रस्तुत हुत्रा ह । 
उवल क्राउन ¢! पेजी २९२ पृष्ठ मूल्य १} 
हषवर्धन 

लेखक--श्री गौरीरशंकर चटी, एम० ए० 

सम्राट्‌ हषंबर्धन के शाखनकाल के विषय मे यह पुस्तक पूं सामग्री 
उपस्थित करती दै । भारतीय इतिहास के इस प्रसुल चरित्र पर श्रन्य 
` भाषाश्रं मं करई न्थ होते हए भी हिन्दी माषा मेँ श्रपने विषय की यह 
एकमात्र पुस्तक हे, न्रोर इस मे मौलिकं स्थापना शरस्ठुत हद ६ै। 


4. 


पुस्तक के प्रणयन मे विद्वान्‌ लेखक ने श्रनेक प्राचीन ग्रन्थो, लेखो, 
तथा ञ्नन्य एेतिदासिक साधनो का उपयोग करिया है । पुस्तक मे केवल 
राजनीतिक घटनान्रों का ही विस्तारपू्क वणन नहीं हृश्रा है, वरन्‌ 
धर्म, सभ्यता, सस्कृति तथा साद्य पर भी पूं प्रकाश उ्ला गया ६। 
रायल टः पेजी २६० पृष्ठ मूल्य रै) 


भोजराज 


लेलक--श्रोयुत विश्वेश्वरनाथ रेड 

राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिदास मे विशेष महत्व 
रखता है । इस ग्रन्थ मे योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के 
पूजो तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया ई; राजा भोज कै 
समय की मारत कौ दशा का, राजा मोज के प्रताप श्रौर धम, उनके 
वंशज श्रौर कुटुम्वियों का तथा उनको दनिशीलता श्रौर विदप्रेम का 
सविस्तार वणन किया दै । 
रायल ट पेजी ४४० पृष्ट ल्य र) 
चं्रगुप विक्रमादित्य [सतत्र] 

लेखक--श्रीयुत गगा प्रसाद मेहता, एम० ए० 

चंद्रु विक्रमादिःयः के एतिहासिक महत्व के वतलाने की विरोष 
श्रावेश्यकता नदीं दै । हमारी प्राचीन सच्छृति ने उनके द्वारा जो विस्तार 
पाया है, वद महत्वपूणं है । यह सम्राट्‌ न केवल एक महान्‌ विजेता 
था वरन्‌ परम-वैष्णव भी था । योग्य लेखक ने बहुत शोध के साय 
शरपनी पुस्तक कौ सामप्री एकत्ित कौ दै । पुस्तक ते तत्कालीन षति; 
साहित्य संगीत, लक्षण, स्थापत्य; चित्रकला श्रादि का परिविय भी प्रात 
ह्येता है! इसमे प्रसिद्ध इतिदासच शीयते काशी प्रसाद्‌ जायखबाले कौ 
ज्तिखी हुई मदृत्वपूणं प्रस्तावना ३ । 
यल ठ पेजी २९४ पृष्ठ मूह्य २ 


( षं ) 
प्रयाग प्रदीप [सथितर] 


लेखक--नाबू सालिग्राम श्रीवास्तव 

यह प्रयाग का विद्तृत इतिहास है । इस ग्रंथ मे प्रयाग से सम्बन्ध 
रखने वाली समस्त जानकारी एकन्नित की गयी है । पुस्तक एक प्रकार 
से इलाहाबाद निले का गज्नेियर है | लेखक महोदय के कई वर्षो के 
परिश्रम का यह फल है । 


रायल ट पेजी रर६ पृष मूल्य २॥) 


मिलने क्रा पता 
दिन्दुस्तानी एकेडमी, यू पी०, इलाहाबाद 


